पुस्तक-सूची 


नम्पर घिपय पृष्ठले पृष्ठ तक पृष्ठ-संग्या 
१०-प्रकरणस्ची ... ... «« ई रू १ 
२-विपय-सूची १ १७ १७ 
” ३--प्रशयादक की भूमिका ... १ ९ ््‌ 
४-मभूल पुस्तक,के प्रकाशक की भूमिका १ १ श्‌ 
७५--हचेट स्पेन्स: का जीयन-चरित ... १ श्श्‌ श्१्‌ 
६--पुष्तक का संक्षिप्त सारांदा 5 १७ १७ 
७--पुस्तक का अजुधाद 4 इ्ध६ ३६६ 





कुल जाड़ ४२२ 


प्रकरणा-सूची 


प्रकरण विपय 


पदद्धा--ससाए में कौनसी दिए्षा सबसे घंपिष उपयेगी ६ ... 


दूसरा--भानसिक शिक्षा 
मीसरा--ितिक शिक्षा 
चैौधा--दारीरिक दिक्षा .«- हि 


प्‌प्त 


१४ 
२०८ 


*«. 3८१ 


विपय-सूची 


नम्बर विषय 
पहला भ्रकरण 
( संसार में कीनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयेगी है ) 
१--कपड़े-छत्ते की अपेक्षा सिंगार की प्रधानता हि 


२३--मन से सम्दन्ध रखनेयाली बातें में भी फ़ायदे का कम 
खयाल किया जाता है, दिखाध का अधिक 


३--सखियों की शिक्षा में खाद्दरी दिखाय पर प्रार भा प्रधिक 


ध्यान दिया जाता है न्‍ड लक 
४--शिक्षा के सम्बन्ध में बाहरी दिखाय की प्रधानता के 
कारण... ४४ बल 
५--ह8दा छुदा तरद की शिक्षा की याग्यता प्रार अयाग्यता 
के पिपय में नासमकी की 2] ५४ 
६-परस्पर मुकाबला करके सबसे ग्रधिक उपयागी शिक्षा का 
सबसे प्रधिक मद्दत्त्य देने की जब्त... ... की 


७--किन बातें का ज्ञानमा सबसे झधिक उपयागी है... 
८--पध्रस्येष्र प्रदार की शिक्षा की उपयागिता की माप 4७ 
९--आीयन वेग पूरे तार पर सार्थक करने याग्य शिक्षा को 
ज़ब्श्त 4३ 
१०-- रथ तरद्द थी दिक्षाप्रों वी उपयोगिता का निमयय करने 
में विशेष सावधानता वी जरुरत 
११--सघ तरट बी दशिक्षार्थों बी स्यूनाथिक उपदाशिता का 
निश्चय बरने में बदिनाएय ली 
१२--महदरप थे झानुस्तर ब्ट बड़े सांसारिदः कार्मांत एस 
दिमाग कक 
१३--घात्मरक्ता के ड्ाम की प्रणागता 


बन >न्+ 


ण्छठ 


श्र 
१४ 
र्ढ 


रद 
१९ 


र्‌ 


शिक्षा 
नम्पर घियय 
१४--निजञ निर्धाइ-सम्पन्धा ज्ञान को दूसरे दरजे में रखने का 


कारया कि ०७ + नल 
१५--अआल-अर्धों के पान, पेषण प्रौर शिक्षण से सम्बन्ध रखने 
बाली बाते! सामाजिक प्रार राजकीय धांते से प्रधिक 
महत्व की है. “#... ४ पर 
१६--मनोरज्जुन से सम्बन्ध रफनेवाली बानें का दरज्ञा समाज 
को उन्नत करनेबाली बातें से कम है... 
१७--सांसारिक काम्े के पाँच मदद विभागें की पुनरुक्ति ,«. 
१<८--सब तरद्द की शिक्षाओं फे नाम ग्रार दरज की पुनराश्ृत्ति 
ग्रोर उनका परस्पर सम्बन्ध ... 
१९--जरूरत का फ्रयाल रख कर जुदा खुदा तरद की शिक्षा 
की प्राप्ति में न्यूनाधिकता का बियार ..« न्ब 
२०--उपयेोग ग्रार सहर्य के अनुसार शान के त्तीन घिभाग, 
उनके लक्षण ग्रौर उदाहरण -.. ३8% १० 
२१०-शिक्षः से दो छाभ--पक शान-छाभ. दूसरा उपदेश-छाभ 
२२--प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा की शिक्षा को प्रकृति, अर्थात्‌ कुदरत, 
ने अपने ही हाथ में रक्‍्खा है. ... हे 
२३-पअत्यक्ष आत्म-रक्षा से सस्यन्ध रखनेधाले शान का पक 


और प्रकार ५ बट 
२४--आधिग्य-रक्षा करनेवाली स्वभाव-खिद्ध मद लिये की परवा 
से करने से हानि .«« रे * ब्् 


२७-दारीए-रक्षा के नियमों को न जानने से बीमारियां की 
होना प्रार उनसे द्ानि न्न हनन बन 
१६--ब्रोमारी के कारण आधी उम्र का कम हो जाना; अतवय 
अकाल ही में शरीर का छूटना ४2 हर 
२७-आरेग्य-रक्षा के नियमाँ की शिक्षा की ज़क्रत के कारण 
२८--उपयागी शिक्षा की अपेक्षा दिखाऊ शिक्षा का अधिक 
है करनेवाले आदमियेां की अन्धी समझ... -« 
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विपय-खूदी 
नम्बर विषय 
२९--उदर-निर्याह से सम्बन्ध रफपनेवाली शिक्षा फी ज़रूरत 
प्रार उसके विपय में सच छोगों की एक राय ही 
३०--सभ्य समाज के जीवन से सम्पन्ध रखनेयाले दर काम 
में पैशानिक शिक्षा की ज़रूरत... न ३०४ 
३६१-उद्योग-धन्धे के कामों में भद्डुगणित जानने की ज़रूरत 
३२९--इमारते' घनाने, रेल निकालने, जद्दाज़ चलाने प्रार खेती 
तक करने में गणित-शास््र जानने की ज़रूरत *3% 
३३-इस बात के प्रमाण प्रार उदाहरण कि प्रति दिम काम 
में ग्रानेवाली चीजें यंत्र-धिद्या है की वदालत मिलती हैं 
३४--भाफ़, उष्णता, प्रकाश, त्िजली, चुम्बक प्रादि से सम्बन्ध 
रखनेवाले पदार्थ-चिशान को घदीलत होनेयाली आइचगय- 
जनक बाते ० बे कह 
३५-सकड़ीं उद्योग-धन्धों से रसायन-शासख का आइचय्य- 
कारक सम्धन्ध कक र्र 
३६-ज्योतिष शास्त्र का मदस्व पार उससे होनेवाले छाम ... 
३७--उधोग-धन्धे के कामों में भूगर्भ-वधा से सद्दायता का 
मिलना ध न डा सा 
डेट--भाशणिन॑यथा का उद्योग-धन्धे के कामों से सम्बन्ध प्र 
उसके जानने से छाभ । रे 
३९--उधोग-धन्ध वे; वामी से समाज-दास्त्र का प्रस्यश्र सम्बन्ध 
धार उससे दनेयाडे हानिनटाम वा विचार 2३७ 
४०--पधैश्ानिकः घिएयां बात छान प्रायः दर आदमी लिप 
जरूरी ट, दसई न होने से बहुत बड़ी बडी दिया 
डटानो पडता है. -. +++ «5३ «4; 
४(-०--भषिष्पत्‌ में बैशानिदः शिक्षा को सार भी ऋधिक ज़रूरत 
इ४र-मभदरसे। वो दुर्दित दिक्षान्रध्यरी, उनमें दरमाइपरर्र 
« . पैद्ानिदः शिक्षा दा ऋमाद, पर निरदेक ऊट-पएटाग बात 
वए दाएय दा प्राइज्ट पु 
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३७ 
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४० 
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शिक्षा | 


नम्पर विपय 
४३--पर्तमान पाठ्य पुस्तकों में घाल-बच्चे! के पालन, पोषण 
भांदि की शिक्षा न देख कर भावी पुरात्तरववेत्ता इस 
अभाध फा फ्या कारण सममेंगे 2४ नर 
४४--सन्तति के भरण-पेषण प्रोर पिद्याभ्यास से सम्बन्ध 
रखनेवाली शिक्षा का आइचर््यज्ननक अमाव ब्लड 
४५--सन्तति की शरीर-रक्षा के सम्बन्ध में माँ-बाप की लापर- 
वाही भर उससे द्वोनेधाले भयद्भर परिणाम 05 
४६--खियें को बच्चों के पालने पासने से सम्बन्ध रखनेचाली 
शिक्षा न मिलने से हानियाँ.. ... ० ब् 
४७--लड़के की वुषद्धि-विषयक शिक्षा की उचित रीति से 
माँ-बाप की अनभिशता ग्रार उसके बुरे परिणाम. ««« 
४८--शारीरिक, नैतिक ग्रेरर बुद्धि-विषयक शिक्षा में देपिं का 
होना प्रौर उनके दूर फरने में मां-बाप की वेपरघाही का 
नतीज्ञा नहर ४४ बन्द है 
४९--बघाल-बच्चों के पालने पेसने फे लिए आवन-दाख्र के स्थूछ 
नियमों के जानने की ज़रूरत -.- मु बन 
७५०--सार्वजनिक कामों की शिक्षा का नाममात्र के लिए मद 
रखें में भचार..... ५ ८ 
५१--मदरसों में जे! इतिहास की शिक्षा दी ज्ञाती है किसी 
काम की नहों । धह व्यर्थ है। ज़रा भी उपयोगी नहीं 
५२--इतिहास की पुस्तकें कैसी दवानो चाहिफ; उनमें किस 
तरह की बाते का द्वाना ज़रूरी है ६८०७: 
७५६३--इततिद्ास की कुजी विशान है; बिना बैशानिक झान के 
इतिहास का भी ताटष्टश उपयेग नहों हो सकता 
७४--मनारक्षन पार आमाद-प्रमाद की येग्यता पार ज़द्रत 
७०--मनेसक्षक कामों की पार कामों से तुझना ध्रार उनका 
पारस्परिक मधद्त्य ... 838 
७५६-पर्चमान शिक्षा-पद्धति के दोष ... न 
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७५७--सए-सान्दथय प्रार छलित-कलाओं से पूरे सौर पर मने।- 
रन द्वोने के लिए भी पिश्ञान फी ज़रूरत है 
७८-प्रतिमा-निर्भाण-विधा के लिए मनुष्य द्रीर की बनायट 
पर यंत्र-शास्त्र का ज्ञानना ज़रूरी है 
५९--चित्र-कला के लिप भी विज्ञान जानने की बड़ी ज़रूरत है 
६०--सह्त में भी विज्ञान काम आता है। बहा सी उसकी 
ज़रूरत ५ डे दि 
६(--कर्षिता में भी स्वामायिक मनेयिकारों से सम्ब्रत्ध रखने: 
चाले विज्ञान के बिना फाम नद्वों चल सकता ५ 
६३--प्रत्येक कारीगर के लिए मनेधिपशान के नियम जानने की 
ज़रूरत कि ४ रब 
६३--तजरिब से जाने गये फारीगरी के सिद्धान्तों की जड़ 
मनापिशान ई ५-८ 
६४-स्थाभाविक पभतिमा पार घिशान के मेल से ही कवि पार 
कारीगए के पूरी पूरी कामयादी दवाती ६ 
६५--पिज्ञान का शान जितना ही धधिक द्ोगा कारीगरी भी 
» इतनो ही चधिक पण्छी दागी पार प्राननद भी उससे 
उतना ही अधिक मिटेगा 
६६--पिशान कयिता की जड़ ही नहों। पद /उुद भी पक विछ- 
क्षण प्रकार वी कथिता है 
६३-विश्ान में घिदक्षण सरसता है। दिना उसे जाने मनेर झुक 
बाछा-शादारों से पूरा पूरा ग्रातन्द नहों मिल सकता ... 
६ट-मन पार धुर्धि पर एर सरद बे ह्वान का का बसर होता 
हैं हर उनवी प्रन्यसाऐश्व याग्पता दिजनी है 
६६/--भाषा-दिक्षा वो अपेश्गा पिशन शिक्षा से स्मरस-नदान्दि 
अपधिरः बटती £ हद ०३३ 
$००- वश नि: विपए_ वी शिक्षा से रमश्श-दराल मा बढती 
टदारदुलद भी बहता हट ... 
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७६--विज्ञान-द्विक्षा से धिचारए प्रोर वियेचना की भी दाक्ति 
बढ़ती है। इससे भाषा की शिक्षा से उसका मद्धत्व 
अधिक है न्‍ मत हे 
७२--विश्ञान-शिक्षा से विचार-शक्ति भी कटूती हैं धार अ्राचयरण 
भी सुधर जाता है ) 
७३-पथैज्ञानिक शिक्षा से धर्म्म पर अधिक धरद्धा द्वी जाती हैं 
७४--विश्ञान के अभ्यास से आदमी अधाम्मिक नहीं हा जाता; 
डसके अनभ्यास से अधामिमिक हा जाता है 
७५--घिशान-चिथा से विश्यज्ञात वस्तुओं की कार्य-कारण- 
सम्बन्धी एकरूपता में पूज्य बुद्धि उत्पन्न द्वोती है पैर उन 
चश्तुओं से सम्बन्ध रखनेयाले प्राकृतिक नियम भी सममा 
में आने लगते हैं. ... 
७६--विज्ञान इस बात को साबित करता है कि जगत्‌ फे आदि 
कारण (परमेश्वर) का शान होना मानवी घुद्धि के लिप 
असम्भव है 5०० 
७७--हर तरह की शिक्षा के लिप विशान से बढ़ फर भैर कोई 
विपय नहीं डे नह ५ 
७८--इस प्रकरण के शुरू से पूछे गये प्रश्न का उत्तर यद दें 
क्रि--“संसार में सबसे अधिक उपयेगी शिक्षा विज्ञान है 
७९--विज्ञान की शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक हैं लतिस पर 
भी छेगें का ध्यान उस तरफ़ बहुत ही कम है 
<०--पक कहद्दानी के द्वारा विज्ञान-विधा की श्रेछठता प्राण उस 
की अवदेलना का चगान बद नल बन 
दूसरा प्रकरण 
( मानसिक दिक्षा ) 
१--दिक्षा-प्रणाी फा सामाजिक: धार्मिक ग्रर राजनैतिक 
साते। से मिलान --» ४2 बट 8 
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श्र 
१०७ 


१०६ 


१०८ 
१९९ 
११० 
१११, 


११३ 


र्र४ 


४ पघिपय-सूची । 
प्रम्धर विषय 


२--धर्चमान समय में अनेक प्रकार की शिक्षा-पद्धतियें के 
पैदा द्वीने का कारण है 
४३-शिक्षा-पद्धति के विषय में हुदा हुदा रायें का द्वाना घुरा 
नहीं | उन्हों फी मदद से सच्ची शिक्षा-प्रणाली मादम 
ह्वागी कक 
४-शिक्षा फे नये भौर पुराने तरीकों में जो भेद दै उसके 
विचार की ज़रूरत 
५--पक भूल के सुधरने में दूसरी भूल्ठ दवा ज्ञाती है। शारी: 
रिक पार मानसिक दिक्षा हे सम्बन्ध में भी यही बात 
पाई जाती है 
६--तेाते की तरद्द रटने स्ते द्ानियाँ भ्रार इस रीति का धीरे 
धीरे परित्यक्त द्वाना 
७--नियमे। के। सामने रख कर शिक्षा देना द्वानिकारी है। 
उपर्पत्ति-पूर्यक सिद्धान्त बतलाना ही शिक्षा की सच्ची 
बीति ६ 
८--धचपन में ध्याकरण पदूना द्वानिकारी है। इससे बस्यें 
दे; इुछ घष्टे द्वानि पर घद पढ़ाया ज्ञाता दँ .. 
+,--सब चोज़ों का ध्यान से देखने दा मद्दक््य धार झालों घना- 
दाक्ति दे! घढ़ाने दी जरूरत 
१०--सघ दीजों दे। प्रत्यक्ष दिपलाइर दिक्षा देने की मई रीति 
का प्रचार सार उसवे, उदाहरण न श 
११--चथ्यों देता दिक्षा मनेरज्ष॒क मातम हानो चादिए; कष्टदायक 
महों। यही ध्राहतिद नियम हैं। ईसा अनुसरछ भी 
आध हा रष्टा ५ 
१४--दिक्षा दा धष्म ग्रार सरीषा मानसिद दान्यिदी दी बृटि 
थे; बनुसार दाना धांदिप डे 2४ 
१६--स सछिडाम्त हे: चजुर्शर मदरस्से में दाही इहुता दिक्षा 
दी भी जारी ६!चद दिखशुट ही स्थाज्य नहों पाया 
शाह बन जन 
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श्र३ 


श्१्७ 


र३्१ 


शेड 


११६ 


थ शिक्षा! 


भस्यर पिपय 

१४--जिन नियमों के अनुसार घनस्पतियां प्र प्राण्यि! का 
पारीर-पाष ग दाता है उस्दों के गमुखार मनुष्यों का मान- 
सिक पोषण भी दाता है... ८र ५४ 

ए५-पेस्टछे।ज़ी की शिक्षा-पद्धति में सफलता ने देने का 


कारण याग्य शिक्षकी का अभाव [ँ 3३ हि 
१६--पेस्टलोज़ी के खिद्धान्तों में भूछ नहीं, भूछ है. उन 
सिद्धास्तों के प्यवद्वार की रीति में ५६६ न 


१७--पेस्टलोज़ी $ सिद्धान्तों प्रौेर उनके। आधार मान फर 
प्रचलित की गई शिक्षा प्रगाली में अन्तर है के 
१८-“सरल बाते पहले सिपल्ा कर तथ कठिन घाते' सिख- 
छानी चाहिए... हि 
१९--बच्चों के। पहले मेत़ी माही भ्निरश्ितत बाते सिखला 
फर निर्चिचित ओर बारीक बाने' सिखलानी थादिप ... 
२०-आयमिश्ष शिक्षा से, चिद्येप बाते' सोख चुकने पर, साथा- 
. *ण बाते विद्याथियों फे सिसलाई जाये , है 
३२१-जिस क्रम गौर जिस रीति से मसुष्य-जाति मे शिक्षा 
पाई है उसो ऋम मर उस्रो रीति से बच्चों के। शिक्षा 
मिलनो चाहिए *. डा 
:२-“अत्येक विषय की शिक्षा में मोटी माटी व्यायद्ारिक बाते' 
पहले सिश्नलाई ज्ञायं, बारोफ शास्ीय बाते' पीछे 
२३--जहाँ तक सम्भव है। बच्चों के अपनी बुद्धि की उन्नति 
आपही करने के लिए उत्सादित करना चाहिए 
२४--अच्छी शिक्षा-पद्धति की काटी यह दै कि उससे बच्चों 
के आनन्द और मतेरजझुन दे। ... रद 
२५--शिक्षा-सम्घन्धी नियमेई का व्यावहारिक विचार छे 
२६--बच्चे। की शिक्षा भाद्‌ से ही शुरू दोनी चादिप 2०8 
२७--मिश्रित बाते का ज्ञान अमिश्रित बाते के शान के पीछे 


द्वेता है. ४ हर 
२८--अत्यक्ष चीज़ों के! दिखलाकर शिक्षा देना हो आाहतिक 
: कम है। उसके ब्सेमसान तरीके की आलेचना 


प्‌ष्ठ 


१४४ 
१४७ 
शरद 
१४९ 


हर 


१५३ 
श्ष्ष 
श्प्छ 
श्ष्ष 
श्र 
ह्द्वर 
रश्ष् 


१६६ 


६2% 


विषय-घूक्ी ! 


मम्दर विषय 
२९--पदार्थ-पाठ में प्राश अधिक चीज़ें शामिल कर लेना 
घाहिए प्रार अधिक समय नऊ उनों प्रस्यक्ष दिखला कर 
शिक्षा ज्ञारी रसना चाहिए. ..- 
३०--चीजों के प्रत्यक्ष दिग्याकर शिक्षा देने की रीति के घिपय 
परे छोगो के म्रमास्मक पिचार घर उनका स्यण्डन 
इ--मानसिक दिक्षा के लिए सलित्र घनाना सीसने की 
ज़रूरत पे 
३२--धच्चें के। चित्र पोंचना सिखाने की रीति हु 
३४६--चिघत्र-विद्या वी यक्तमान धरणारी प्रोेर उसके देप 
४३४०--चित्रकला सिख्रलाने के प्रागरभ्मिक नियम 
३५-श्यामिति-द्वाख्र की प्रारम्मिक शिक्षा देने के लिए बाइज़ 
साइब की बतलाई हुई रीति के धर 
३६- धाइज़ साहथ की रीति से चित्रकला सिखलाने की 
सिक़ारिश भार उससे द्वानेधाले फ़ायदे के 
३७--ज्यामिति-द्ाझ्म की शिक्षा देने की रीति हु 
इेट--ज्यामिति-शास्त्र फी शिक्षा के मनारझक प्रार सुख-पाव्य 
शनाने के विषय में अध्यापक टिंडछ की राय 
३९-जजयामिति-शासत्र की प्रयागान्मक शिक्षा के बहुत वर्षों) 
तक जारी रखना घाहिप प्रार कम ऋम से कठिन आकृू- 
तियें का बनाना खिखलाना चाहिए 
४०--श्यामिति की प्रयागान्मक शिक्षा के बाद शास्त्रीय शिक्षा 
दानो चादधिए .... ४ भर 
४१--पूबोक्त दाने साधारण नियफ्मां के अजुस्गर जिश्चित करी 
गई दिक्षा-प्रणाली के उदाहरण मात्र हैं हे 
४२--शिक्षा के उन दे। महत्त्य-पू्ण नियमों पर थिचार, जिनकी 
सबसे अधिक अवदेलना द्वाता हू ४५५ 


४३--भाषपही आप बुद्धि के। बढ़ानेवारी शिक्षा से प्रार और 
छाम की न त 
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१० शिक्षा । 


/ नम्यर विषय 
४४-शिक्षा-पद्धति के मनेरजझुक ग्रार ग्रानसददायक बनाभे 
से छाभ का न ई 


४५--छुखकर शिक्षा से नेतिक छाम 
४६--उल्लिखित शिक्षा-पद्धति से एक और भी छाभ की 


सम्भायना 505 ् ् 
तीसरा प्रकरण 
( नैतिक शिक्षा ) 
१--घधर्तमान शिक्षा-पद्धति के सबसे बड़े वेष की तरफ़ छोगों 
की दृष्टि का न जाना छा हा की 
२--बच्चों के पाछन-पेपण ग्रार नैतिक शिक्षण की शोचनीय 
अवश्य सर 
३--रिचर-साहब-छृत नैतिक शिक्षा सम्बन्धी दुस्थस्था की 
आलोचना बन 
४--ज्ितने छुधार है सब धीरे ही धीरे द्वोतिं ह हक 
५>लार्ड पामस्टेन प्रार कवि इयलछी भादिं के मर्ता से प्रति 


कूछता 
६--अपनी अपनो उद्योग-सिद्धि के बिपय में निःसीम श्रद्धा 

का होना भी अच्छा हैं पर 

>-घच्चे। की नैतिक शिक्षा के विषय में मॉन्त्राप का 

असावधानता हर 
८--समाज की म्पिति के भजुखारही नैतिक शिक्षा द्वाती हैं ..« 
₹--प्रकत विषय में की गई एक दाग का समाधान 
१०--प५क और दाड्र| ध्रार उसका समाधान 
११--जैतिक शिक्षा के सच्चे उद्देश चार सच्चे तरीक़ का 
१२५--शारीरिक ध्यापारों के अपने क़ाबू सें रफने की स्वाभा: 


पिछ शिक्षा के &५< हनन 
१६--शारीरिक काम भी सत््‌ प्राए असत्‌ कद जाने चाहिप 


विद्यार 
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र्श्दे 
स्श्छ 


पघिपय-सूची । 


नम्बर सिपय 
१४--शारीरिक अपराध करने से आदमी के। स्वासाधिक दण्ड 
भेगमे पड़ते हैं. .... कि ने का 
१७--जैसा अपराध वैसा दुण्ड-थोड़े के लिए थोड़ा और 
थे के लिए खहुत... ल्‍हू न 
१६-स्थासाधिक दृण्ड चचरू, निश्चित प्रौर प्रत्यक्ष दाने हैं 
१७--प्राकृतिक शिक्षा का प्रकार छाटे घड़े सच के लिए पक 
सादे ०० हे 
१८--जों शिक्षा प्रणाली घचपन प्रार प्रीद चय में काम देती है 
घद्दी इन दोनों अब्स्थाझों के दीच की अयस्था में भी 
काम देती हैं रः 
१९--इस विषय में पक आस्षेप का उत्तर 
२०--परिवतेनशीछ समाज्ञ मे शिक्षा प्रणाली का समाज की 
स्थिति के चमुसार न दाना +> 
३१--प्राकृतिक शिक्षा वा एक उदाहरण 
२०-प्राह्चतिक शिक्षा का दुसरा उदाररण 
२६--प्राएतिव शिक्षा वा तीसरा उदाहरण 
२४--एचरम दण्ड) वी अपेक्षा स्यास्यपर दण्डों से हृ्यारे 
छा थी स्पा .. 
२७-प्रारातिवः रिति से दीगए शिक्षा से पट्टा छाम 
२६-पश्राइतिक शिक्षा लें दुसग छाम 
२४७३--प्राएटलब: शिक्षा से लोसरा स्प 
२८-प्राएतिव दिक्षा से छीडा छान 
६९- पूर्षोत्त शग्भयतुएय था सारोश 
इ०--दबह़े ८ट्रे प्पराथों बे शिप्य में बष्ट प्रश्न ... 
३१- प्राह४: दिध्य हें शम्बन्ध रस्नेदारी छटनाओ रे 
डद्ाशरण ; 
३६ए--दछ्यो दे राप मिश्एच्‌ सदष्टार बरते से राम 


३६४-प/ह पिच, दिए्टा मे झा बताए गापर खानपान मे 


साइना 
थी दृधाएदा 


43 
पृष्ठ 


श्श्५ 


श्२द् 
श्श्द 


२२७ 


२३० 
२३१ 


रे छित्ला। 
002 विप्रय 
बध-+मयाप का इश्यों से परूपर विगेधी घनोय ग्रार उसका 
धरिग्धम हु ल्‍ह हुडंब ब्ब् 
३इ+प्राइतिक दिक्षानद ति के दानि-्छाम का प्रद्शक पक 
उदादसरश ५ ८९% कं 
३६. ग्रविक अयदुर घसझेों का छोड कर ऐरों में ग्रशों के से 
हेश्ना सादिप.... ३८ े 
३३+-गुरार बयशाथों के विपय में गैसमिक दशिक्षा-पदति के 
द्रघांग का विचार ... ४३ हित 
3 प्राइलिंक दिक्ता की बदाहत घड़े घड़े प्रष्तायों की संस्पा 
धार गूरता हा झावरी घाप पम हो शाना कप 
३९ घड़े पे घंदगाघ होते पा भी प्रदतिशझ-प रग्गम शागघासी 
महक के खापटाए की हझश्त ... मत ब० 
बस्प्राह विश धरिगम माधवसी शिक्षा पदति की ऐटे घड़े 
हाथ घदयराय के हिंए उपयाहिला कन 


एिन्नदिए्टा मकर दा देते से खाग के मद पे रॉ ति रे 

८>प्राए वि दिक्तः य हदाँि के वियए में तपरेंश पृ विषम 
देंगे पा जिदेसप 4०० 

म्जभ्प्य रो धरुष द्रा हू रावक भाहईकी ध्रादत ये रचा 

इफ-ल हि दिचंदक घराया/द परिवायता री हि 

ढष्ल्प हा द्त्तक उदय! हत्दारशलाओरा । 

अरज>व है दिपल पद ते थे ब्यावजपिप पह शव हर 
दू"भ ह7ह | बच है! हम 

४3४ धार देर का देर टेइर पर । को घट [रचत बात का 
सषसा ॥ हर? 

के जला हैं ॥ हर सर्क्ट का हप्त क्रय प्रहा फतवा अ 4 
है ९०१ 

अध जल्‍्य का है भरा हू. ड पैद्खाशर शाह वरडत करवा 
के 7 बापू 

३१०७ हक हक हुफुरे हट आहट कर कर हु फर हु कट हरा 


कु" 5 *क ०७ 


पृष्ठ 


रा 


श्ष्रे 


२२६ 


२७५३ 


२९९, 


२११ 
२१२ 


४९३ 
४३९ 
२९६१ 


०९१ 


4९१ 


कक 
कई 


ऋ अब 


विपषय-घची । श्र 


नम्बर घिपय पृष्ठ 
७५१०--अपना शासन भाप फरने के छिए बचपन ही से भले बुरे 
परिणामों के तज़्रिवे की ज़रूरत ४5 ».. र७छ 


७५२-लड़कं में हठ प्रेर स्पेच्छाचार स्वाधीनता के ग्रकुर हैं. २७६ 
पर्े--उत्तम शिक्षा-पद्धति के लिए अध्ययन, कल्पना-चातुय्य, 


(44 


शान्ति प्रार आत्मनिश्रद्द की ज़रूरत ने >.. २७७ 
५४-यह शिक्षा-पद्धति माँ-चाप प्रार सन्‍्तान दे।नें के लिए 
मड़ुल-जनक है न मु #ूं।। अल 
चौथा प्रकरण 
(शारीरिक शिक्षा ) 
१--जानपरों के पालने, उन्हें सधाने या उनकी धंश-दबूद्धि करने 
का अधिकांश आर्दमियों को दाक़ होता है न. ८१ 
२--प्रपने बच्चों के खाने पीते इत्यादि की देखभाल करना प्रायः 
छोग पुरुषत्य में घद्दा छगाना समभते हैं «. ९८२ 
इ--ज्ञानवर्रों के पालन-पेपण में वेहद चाव भार अपने घाल- 
घद्चों के पालन-पेपण् में बेहद पेपरधादी र्टछ 
४--औवन-निर्धाद के कामों में मेहनत बढ़ती जाती है । उसे 
सह सकने के लिए सुदृढ़ शरीर की ज़रूरत य २८५ 
५--शारीरिक शिक्षा की तरफ़ छोगे का ध्यान अब कुछ कुछ 
जाने लगा है. ल्‍रू २८६ 
६-जछड़के की शारीरिक शिक्षा वैशानिक सिद्धान्तों के अनु 
. सार देनो घादिए .. कक श्टज 
७>--संसार की कोई स्थिति पकसी नहीं रहतो। उसमें हमेशा 
घद्टाव-उतार लगा रहता ह€ ... श्टट 


<-प्रधिक स्व जाने की अपेक्षा भूसे रहना विशेष हानिकारी है. २९० 
६--भूख भर याने से द्वानि नद्ों। खाने के विपय में पश्चु, 

पक्षी, मनुष्य-घाल, घृद्ध: युपा-सबकी भागंदशक 

छुपा है न 2० शी बन. रच 


१७ शिक्ला। 


नम्पर विषय 
१०--शाने पीने में धर्शों की राक शो करने से दानियां 
११--भेशन का परिमाग निश्चित महा किया जा सकता । 


उसी सी माप ८धों की क्षुक्व ह...“*« हि 
१४--अध्ों के हलका प्रोर ग्रताट्टिफ भाजन देंगे फी गरए 
लोगे। फी प्रधृत्ति के कारणा .., डे के 


१३६-सिफ्फ घदृत छोटे बच्चा के लिप मास उपयागी ,खुराक नहीं 
१४-मड़े आद्भियां फी प्रपेज्षाबथों को पूरक की पग्रघिक 
ज़मरत रहती है ः 5 ब्प 
१५- धर्षो फो हलका मोज्ञनन झ्रधिक परिमाग में दैना चाहिए 
था वैशिक भेजन थाड़े परिमास में... #.. 
१६--अज्चों को पौष्टिक, पर जल्‍द दुजम दोतेयाला, राना रिलाना 
चाहिए श ; ४६४ «० 
१७--चानस्पतिक पदार्थ खानेयाकें की भयेक्षा मास प्रानेवाले। 
के छड़के भ्रधिक सशक्त पार युदिमान दोते »ह 
१८--परिधम फरने की दान्धि साज्ञन की वाप्टिकता पर झब- 
लम्बित रहती है की 
१९--पैप्टिक ,खूराक खानेबादें जानयर घास पात सातैबाले 
जानवरों से अ्रधिक घुस्त प्रार धालदाक होते हैं 
२०--यह भेद शारीर-रचना के कारण नहीं; पाष्टिक या अपा- 
एक ख़ूराक के कारण है. - 
१-जानघरों की ख़ूराक मितनी भधिक परष्टिक द्वाती है 
उतनी ही अधिक मेहनत ये फर सकते हैँ 
२२--मभांस म खानेवाऊे आदमिये| की शारीरिक पैर मानसिक, 
दोनों, शक्तियों में क्षीणयता आ जाती है. ... 
२३--पूर्वोक्त भमाणों से सिद्ध है कि लड़कों के लिए पाष्टिक 
भाजन की बड़ी ज़रूरत है... *ब० 
२४--चच्चों के खाने में फेरफार न करते रहना बहुत बड़ी भूल है 
२७--खाने की चीज़ों में हमेशा फेरफार करते रहना चाहिप... 
२६--खाना खाते समय कई तरद की लीज़ें खाने की ज़रूरत 


३१२ 


० 


३२७ 


३०६ 
३३०७ 
इण्र 
३१० 


हे११ 


इ्श्र्‌ 
इ्१२ 


विपय-सूची । 


सम्बर वचिप्य 

२७-बच्चो के गाने में अदल्य बदल करने ग्रोर हर दफ़े कई 
तगद की चीजे गसिछाने की तकलीफ खुशी से उठानी 
चाहिए गे 

2८ ->भेजन-सम्बन्धी सीन सिद्धान्त 

४९-मनायृत्तियां को दवाना मे चादिए | सारे मानसिहझ प्रार 
इएशिएिक शाप उनहे ससुयु्य ऋग्ने स्याहिण 

३० -गरमी घोर सरदी का एयालछ रख ऋर चौद्चो'कों यधे्ट 
कपड़े न पद्नाने से ज़रूर द्वानि दवाती है 

३१-सरदी में खदन खुला रखने से मलुप्य का कद ज़रूर छोटा 
द्ोज़ाता है के नि बन 

३२० वितान इस खात का प्रमाण है कि शरीर से अधिक गरमी 
निकलने ही से भादमी ठिंगना हो जाता है 2; 

३३--शरीर को गरम रखने के लिए कपड़े-ठक्त भी पक ग्रंश में 
अन्न ही का काम देते दे पु 

इ३४--बड़े आदर्मियां की अपेक्षा लड़के को गरमी पैदा करने- 
घाली चीज़ें दूनो खानी आाहिए... + 

%५--बद्चो को यथेए कपड़ा न पद्दनाने से उनकी बाढ़ या 
दारीर फी बनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती 

४६--बच्चों को ऋषड़े-छत्त पहनाने के विषय में डाकर कोम्धी 
दर राय नग्न 

३७--बच्चों के कपड़े के विषय में मूखता-चश फ्रॉसवाले की 
सक़ल की जाती हैं। इससे बच्चों को अनेक आपदाये' 
भागनो पड़ती ई 


३८--ऋपड़्ें के थिपय में चार बातां का सयाक कं 

३९-लड़कां के शारीरिक व्यायाम की तरफ़ छोगों का ध्यान 
पहले हो ज्ञा चुका हूँ मु *् 

४०--लड़कियों फे लिए भारोाम्य -र्धक व्यायाम का अभाव --. 

४१--छत्रिम उपायों से स्त्रियां के! अश्क्त, सुकुमार ्रार डर- 
पैक बनाना घहुत बुरा है ह 


रद 
पृष्ठ 


डरे 


३१३ 


च्र१्‌्५ 


१६ 


३१८ 


३१९ 


३१९ 


३२० 


३२१ 


इर२ 


३२३ 


ड्र्५्‌ 


३२६ 
रेर६ 


शेरेट 


श्् शिक्षा । 


नम्बर विषय 
४२-छड़के की तरद लड़कियों के उछल-कूद के खेल खेलने 
दले से छड़कियों के घड़ी होने पर उनकी शालीनता में 
बाधा नहों आ सकतो हम न 
४३--/जिमनास्टिक” की अपेक्षा स्थाभाविक खेल-कूद से बहुत 
अधिक छामभ द्वेता है बज र 
'४-णेल कूद की बराबरी “जिमनास्टिक” नहों कर सकती । 
खेल-कूद के! रोकना मानें शरीर-बरुद्धि के लिए ईप्यर-दत्त 
खाधनें के रोकना है है 
४५-६म छोग अपने पूर्चेज्ञों की अपेक्षा कम शक्ति रखते हैं गरेर 
और हमारी सनन्‍्तति में हमसे भी अधिक अ्रशक्त द्वेने के 
लक्षण देख पड़ते हैं ३३ न 
४६--शरीर-सम्बन्धी देपें के कारणां में से मानसिक भ्रम की 
अधिकता भ्रधान कारण है. - गज न 
४७--बरहुत अधिक मेहनत करने से पिता की दशारीर-प्रकृति 
बिगड़ जाती है। इससे उसकी सनन्‍्तति भी भशक्त 
द्वाती है ; चु 
४८--शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से हानियाँ 
शक्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से हानेयाली हृद्य 
हानियें की अपेक्षा अहृदय द्वानियाँ अधिक हे।ती हैं 
५०--ईगछिस्‍्तान फी लड़कियां के मदरसें की ध्यवस्था की 
तफ़्सोल पार उसके भयड्भुर परिणाम 
५१-पक मुद्र्रिसों के मदरसे का ग्रर भी बुरा शिक्षा-क्म 
५२-पूर्षोच्त मदरसे के विद्यार्थियों के द्वानेवाली धीमारियाँ ... 
५३-यद् इस मदरसे के अधिकारियों की निर्देयता अथवा 
शेकक-जनऋ मूसता फा प्रमाण दै न 
"*४-शिक्षा-पद्धति के विशेष कठोर करने की तरफ़ छोगों की 
भ्रयृत्तिका प्रमाण जो कप 
आ--यहुत अधिक मानसिक परिश्रम से बचपन में भी दानि 
द्वाती है औीए जपानों में मी ... बट 


पृष्ठ 


३५९ 


३३१ 


झ३े३ 


३३४ 
शेरे५ 
झे३७ 
३८ 
३४९ 
३४१ 
३४२ 
३४४ 
३४४ 


३४५९ 


चै४५ 


विपय-छद्ो 


नम्बर ! विषय 
८७६--शक्ति के प्र्च का हिसाब रखने में प्रकृति घड़ो प्रयीण है। 
पएछ काम में अधिक शक्ति प्रच करने से दूसरे काम में 
गये हेनियाली शक्ति मद ज़रूर उतनी घटा देती है 
५ए७-दिमागी मेटनत फुछ अधिक द्वोने के नतीजे 
७०८--अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, ग्रेर, चिकास 
और घाड़ का पाग्स्परिक वचिरेघ 
७९-दिमाग से आधक काम छेमे से शरीर पर हेनेयाले भय- 
झुर परिणाम 
६०--बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से द्वेनिवाले शारीरिक 
विक्चार ० 
६१- लड़के से घदुत सो घाने सारकूट कर याद कराने से ये 
जद भूछ जाती हैँ । यही नहीं, इस नरद की शिक्षा से 
ओर सी झनेद हए्जियाँ देतलो हैँ है 
६२--चर्तमाम शिक्षा-पद्धति से खियां को जा द्वानि पहुंचती हैं 
वह पार भी भयहुर है * 
६३-पतैमान शिक्षा प्रणाली के चार दोष प्रार झयबनो शक्ति 
के एये का दिसाथ हर 
६४--शारीरिक शिक्षा वो तुछ्य समभने पार मानसिक दिक्षा 
बा इतना मह्य देने वा कारण दमारी पतेमान सामातिक 
डच्नति है 
६५-पारोग्य-रक्षा मजुप्य वा कर्तेय है। जब छोग दस वनंद्य 
वो सममभने छगेंगे तभी धशों बे; दारीर-सुख वी तरफ़ ये 
अच्णी तरद ध्यान देंगे 


१७ 
पृष्ठ 


३४७ 


३७९ 


हे९० 


इ७५२ 


वेश 


रेपद 


३६० 


३६३ 


देध्छ 


३६५ 


भूमिका । 


शाप '] रप के तत्त्वज्ञानियां में महा-दाशनिक हट स्पेस्सर की 
खान सबसे ऊँचा है| बढ़े बड़े विद्वानों तक ने आपका 
भ्यो पाइचात्य दाशनिकों का शिरोमणि माना हैं | यह पुप्तक 
लत जकफण).. आपही की “यज्ञुकेशन ” (0८७००) नामक अमरेज़ी 
पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है । 
शिक्षा की जैसी विस्तृत ग्ौर विद्वत्तापूर्ण मीमांसा इस पुस्तक में स्पेन्सर ने 
की है धैसी आज तक प्रार किसो ने नहीं की | शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली 
पुस्तकों में यद पुस्तक अद्वितीय दै। स्पेन्सर की पुस्तकों में से जितना 
प्रधार इस पुस्तक का हुग्मा है उतना ग्रार किसी का नहीं हुआ्आा। येयप और 
एशिया की अनेक भाषाओं में इसके अजधाद दे। गये दैं भार दोते जारदे ऐैँ। 
अमेरिका में ते। इस पुस्तक का बहुत ही अधिक आदर हुआ है । आज तर्क 
इसकी लाखों कारपियाँ छपकर बिक चुकी हैं प्रार बराबर बिक रहीं देँ। 
स्पेन्सर ने इस पुप्तक में ऐसी याग्यता से शिक्षा की मीमांसा की हैं ग्रार 
देखे ग्रखण्डनीय प्रमाणां से अपने कथन के! सिद्ध किया है कि उसके 
सिद्धास्तें के मानने में प्रायः फिसी के भी “किन्तु ”, “परल्तु ” करने की 
जगद नहा रत गई । स्पेन्सर के सिद्धास्तां के प्रायः सर्वाश के। मान्य समभ 
कर अंगरेज़ों ने अपने देश में अपनी शिक्षा प्रगांली में परिवतेन आरमस्म फर 
दिया है पार जैसे जैसे सुमाता द्वाता जाता दे वैसे वैसे वे यधासमय मेंग- 
थर परियतेन करते चले जा रदे दे । इतनेहों से इस पुस्तक की योग्यता 
पैर अपयोशिता भच्छी तरद सम में भा सकती दै। शिक्षानप्रचार के 
सम्धन्ध में इगर्लेड के मुकावले में बेचारा भासतवर्ष कोई चीज़ाही नदी 
इस देश में ले दिक्षा की घड़ोदी हान दा दे । भतपय दम छेगे के लिए 
ते स्पेन्सर के दिक्षा-यिषयक सिद्धास्ते के ज्ञानमे ग्रार तदसुसार व्ययद्ाए 
करने की चहुतदो भधिक आयदयकरता है। चालक, युंया ग्रेए यु८, सपके 


पा 
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लिप, यद्द पुस्तक पक्रसी उपयागी है। स्पेन्सर ने इस घाव फे सप्रमाण 
सिद्ध फर दिखाया है कि अपनो सनन्‍्तति फा जीवन साथेक फरना ग्रथवा 
उसे झ्रामरण मद्दादुर्देमनोय आपदारों में फ्रॉसाना सर्वधा माता-पिता के 
हाथ में है। इससे यदि प्राय के लिप नदों ते। बाल वच्चेदार मजुर्थों के 
लिए तो यद्द परमावश्यक है कि थे स्पेग्सर फी मीमांसा को विचारपूर्यक 
पढ़े प्रार प्राणों से भी प्यारी अपनो सन्‍्तति की शिक्षा का सुप्रबन्ध फरके 
अपने विनृत्वधर्म्म का पालन फरें । सनन्‍्तान के अच्छी तरद पाछन, 
पेपषण प्रार दिक्षण फी येग्यवा न रप कर जो छेग पिता के पद के 
अधिकारी घनते हैं थे ईश्वर फी हष्टि में अपने को अपराधी घनाते है 
पुच्र उत्पन् करके उसकी शिक्षा में अवदेलना करना, प्रोर अपनी अयेा- 
ग्यता चथया मूर्सता के कारय उसझे जीवन को हमेशा के लिए कण्टकमय 
बनाना, घहुत बड़ा पाप है / इस घार पातक-हस कर्चथ्हीनता के मद्दा 
ग्रनधेकारी परंणाम-से बचने की जिन्हें कुछ भो इच्छा दो उनका यद 
परम धम्मे दे कि ये स्पन्सर साहय फी पुस्तक को ध्यान से पढ़ कर अपनी 
पनन्‍्तति के कल्याण का तन, मन. धन से उपाय करें । जो मनुष्य 
अ्रपनो सन्तति के जीयन को यथाशक्ति साथहझ करने फी येग्यता नद्दों रफ़्ते, 
ग्रथया जान बूक घर उस तरफ़ ध्यान नहीं देते, उनकझों पिता बनने का 
प्रधिकार नहों| उनको पुष्नोत्पादन करने का अधिकार नहीं, उनको वियाद्द 
करने का प्राधिकर नद्यों । जितने यियार्थी मदरसों, स्कूडें धार काछेजी में 
द्वाप्ता पा रदे दे पे सघ पक न पुद्य दिन पिता के पद पर भयदय आराझट़ 
दोगे। अतपृय युथा पार ज़रदों हो को नद्दों, एन छोटे घड़े सब उप्र के 
विषार्धियें को भी चादिए किः ये स्पेन्सर साइव की शिक्षा से छाम उठाने 
वा जी जान से प्रयत्ञ करें । 
इपेस्सर में शिक्षा दी जे। मीमोसा इस पुलह में को टै उसदे किसो 
विसी भरण वा सम्बन्ध पाश्चात्य देशों हो की सामातिक झदरणा दार 
दिक्षा प्रणाली के अनुकूल हैं । ऐस्टे इरशां वो छेड बर घैर सब उंदा सब 
देशे| के लिए समाग उप्देागो हैं। पुस्ततझर्ता ने दिश्य बा के! बम्ता इस 
पुलक में दिघटाया है पद सर्पोस्तर ममूरा है। उच दोटि वी दिश्य केसो 


दोनो घादिप, इसरा पद्म सजीव दित्र सा इसने धंच दिया है। द्विुस्तान 


हे समान घपनत, परापठम्शे, झशम्मेप्य धार शिक्षा दाइमुण देश: 


है 
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छिप स्पेन्सर के नमूने की शिक्षा का पक दम भछुसएण करना बिलकुछ ही 
असम्भव है। उसके सिद्धान्तों को पढ़ कर तत्काल उनके गजुसार शवद्वार 
नहीं दो सकता । परन्तु शिक्षा के परमेपयेगगी नमूने का जान छेना दम 
होगे के छिए बहुत आवश्यक है । यदि यद्द बात माद्यूम दो जायगी कि 
सबसे श्रच्छी शिक्षा कैसी होनी घादिप तो क्रम क्रम से तदखुकूछ ब्यवद्दीर 
करने का द्वार से उन्मुक्त है। जायगा । पथिक को अपने गन्तव्य स्थान की 
दिशा और उसका मार्ग माद्यम हो जाने से उस तक पहुँचने में बहुत सभीता 
, दाता है। जिसे यही नहों मात्यूम कि हमें कहाँ श्र किस मार्ग से जाना है 
घह, सम्मय हैं, कमी भपने असीष्ट स्थान को न पहुँच सके | और यदि 
पहुँचे भी ता, मार्ग में अनेक कष्ट उठाने फे बाद, देर से पहुँचे । 


स्पेन्सर में विषय-प्रतिपांदन करने की , शक्ति बहुत ही अदभुत थी। 
जिस विषय की घिवेचना उसने आरम्भ फी है उसकी पराकाष्ठा कर दी है। 
जगद जगह पर उसने प्राकृतिक नियमों की ठुद्वाई दी है। मित्र नैसर्मिक 
नियम हैं, सब माते अत्यक्ष परमेश्वर के बनाये हुए क़ामून हैं। उनकी पाबदी 
करना मानें परमेश्वर फी आशा पालन करना है « मैर परमेश्वर क्की 
आशाये' कसी अश्लुच्चित और अनिष्टकारिणी नहीं हो सकती । अतपव 
स्पेन्सर ने यधासम्भव इन्हों आशाओं का अशुसरण करने की सलाह फी है। 
भाकृतिक नियम तोड़ने पर भाकृतिक ही खज़ा देने, प्राकृतिक भनेविकारों 
की त्तत्काछ तृप्ति करने. भूख प्रेर प्यास आदि के रूप में भाकतिक अपवेक्षाओं 
की पूर्ति फरने, जो प्राकृतिक शक्ति ज्ञितना फाम कर सकती है उससे 
अधिक काम उससे न छेने, का स्पेन्सर ने बार घार विधान किया है [उस 
के श्राया सती सिद्धान्तों का आधार प्राकृतिक नियमों ही पर अवलम्बित 
है । इसो से उसके उपदेद इतने मस्मेस्पर्शी हैं; इसीसे उसके निश्चय इतने 
अपण्डनीय है । जितने नैसर्मिक व्यापार हैं सब कार्य्य-कारण-मावें से निय॑* 
प्रित हैं। इस बात को स्पेन्सर ने बड़ी खूशे से सममाया है । इस बात को 
समझ छैने से भजुष्य में उद्योगशीलता ग्रार समाधान-बृत्ति उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रह सकते । कार्य-फारण-माव का शान धोने से मलुष्य के ध्यान में 
यद धात भी आ ज्ञाती है कि प्रत्येक घिपय के खुधार का उसके कार्थ-कारण 
से क्या सम्बन्ध दे । पार इस सम्बन्ध दा समझ लेना मानें सुधार के से 
तरीके के हूँ ढ़ निकालना दे । 
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स्पेन्सर फी विपय-विवेचना से एक पर भी बहुत ही उपयेगी घात फी 
दिक्षा मिलतो है। घद यह हैं कि ममुध्य को प्रत्येक चीज़ परिध्रम फरके 
प्राप्त ऋरना चाहिए प्रैर स्वामायिक्र शक्तियों पा विकास, बिना और की 
मदद के, मनुष्यों को यथासम्मद खुद हो करना चाहिए । स्पेन्सर का यह 
सिद्धान्त बहुत हो उपयेगी दै। यदि इस घात को सच छेग मान लें भैर 
परिथ्मपूर्यक सब्र चीज़ों की प्राप्ति का ख़ुद ही प्रयक्ष फरें, आर ,खुद ही 
अपनो ईश्वरदत्त दाक्तियां को विकसित फरें, तो देश फी उप्तति होने में कुछ 
भी देर न छगे। 
घद्चों के मानसिक ग्रार नैतिक शिक्षण के विपय में स्पेग्सर फे विचार 
घड़े ही उदात्त प्रार भरद्धेय है । अपने बच्चों के मानसिक पैर नैतिक शिक्षण 
के लिए माता-पिता फो जिन शास्त्रों, जिन नियमें, या जिन बातें का जानना 
ज़रूरी है उनको ज्ञान कर यदि ये तदनुक्ूल व्यवहार करने छगें ता फुछ ही 
दिनें में भायी सन्‍्तति फी मानसिक ग्रार मेतिक अवष्या उन्नत हो ज्ञाय 
पैए, मानसिक्र तथा नैतिझ उप्नति का समाज पर ज्ञो असर पड़ता है बद 
बहुत ही मइ्डलकारक हाता है। अतएथ इन विषयों में भी स्पेन्सर के 
सिद्धान्तों का अनुसरण करने से हमारे समाज प्र हमारे देश के कल्याण 
की धदुत फुछ आशा दै । 


व्यापार-धन्धा फरके यथेण्ट धन-सम्पादन का जो मार्ग स्पेन्सर ने घत- 
छाया है थद् प्रार भी अधिक महस्तव-पूर्ण है। फ्योकि, इस समय, इस 
घिपय में, दमारे देश फी दशा अत्यन्त दान हो रही है। दम छेगें को पेट 
भर खाने तक को नहीं मिलता। इस अवय्या में, सामाजिक या राजनतक 
विपये की उन्नति होना प्रायः असम्भव है। जा भूसा है घद समाज्ञ का 
कया सुधार करेगा ! उससे राजनैतिक विपये पी उष्णति फी आदए रखना 
फेयल दुराशा है। इस लिए दम छेगों को उदस्पूर्ति के लिए पहले प्रयत्ष 
करना चाहिए । इस विषय में दहमारा एक मात्र भाता विद्वान है । धैजश्ञानिक 
शिक्षा को स्पेन्सर ने इसरो छिप प्रधानता दी है ध्रार सच तरद की दिश्लाओं 
में इसो को सबसे प्रधिक उपयागा धतलाया है । इस दिक्षा की ओर ध्यान 
देना प्रत्येक भारतवर्षवासो का परम कर्तव्य होना चाहिप । 


झाशिरिक शिक्षा की दु्देशा का जो घर्णन स्पेन्तर ने किया है धद्द बड़ी 


पृ शिक्षा । 


हो हृदयचिदारी है। उसने, इस विपय में, जे। कुछ छिजा है उसका सम्॒त्ध 
बिलायत से है । इस देश में ते विद्यार्थियों की शारीरिक दुर्देशा का अन्त 
ही नहीं। उसके खयाल से स्पेन्सर की बतलाई हुई दुर्भतियें को सोच कर 
पह़नेचाले को रोमांच दाता है | व्यायाम का बहुत कुछ अमात्र, अपरिपक 
घय में सालह सोलह घंटे मानसिक मेद्दनत करके परीक्षा मों का पास फरना 
पाँच छः चर के द्वोते ही छोटे छोड़े बच्चों का मदरसे जाना--शरीरारोग्य की * 
पुक दम ही नाश कर डालना है । बततमान शिक्षा के भयदुर परिणाएं के 
सोच कर बदन धर थर काँपने छगता है। इस निर्दूय शिक्षा-प्र॒णाली की 
चदौलत कितने हो खुकुमार बालक भ्रकाल ही में मैत के मुँद्द मैं चले जाते 
हैं। ज्ञो बच जाने है थे जन्मरोगी हो जाते हैं. भार अपने शारीरिक योगों 
और व्यड्लों से अपनी सन्त का भी जीवन कण्टक्रमय बनाने के फारण दोते 
हैं । स्पेन्सर ने इन बातों का बहुत ही भयावक्र चित्र खींचा है । उसे पढ़ फर 
हम छा ध्तेमान कठोर शिक्षा-प्रणाठी की हानियां से बहुत कुछ बच 
सकते हैं । यदि यद पुस्तक हमें उस समय पढ़ने को मिलती जिस समय 
हम विद्यार्थी थे, या उसझे बाद जब दमने पदले ही पदल सांसारिक ब्यप- 
दरें का जाल अपने गले में डाछा था, ते हम अनेक दुस्सद व्याधियों से 
घच आते । पाठक, विश्वास फीजमिए, हम आपसे सर्वथा सच कद्द रहे हैँ । 
इसमें कुछ भी मिथ्या नहों । 
इस पुस्तक का अज॒वाद दिल्‍्दी में फरने का निश्चय कर खुकने पर 
जब हमने मूठ पुस्तक को ध्यान से पढ़ा सत्र दम माद्यम हुभा कि पुस्तक 
बहुत छिए्ट दै। अतपय उसका अशुवाद हिल्दी में करता सहज फाम 
महीं। इस पर इधने इस घात की पोज की कि इस देश की झार भी 
किसी भाषा में इसका असुवाद हुम्रा दे या नहीं | खोज फा फल यदे ह्रुया 
कि दते सेस्क्ल, मराठी भार उर्दू, इन तीन भाषाओं में इसके अश्ुयाद 
का पता छगा। इसका संस्टत-ससुवाद किसी मदरासभात्त घासी सहन ने 
किया । चद् बगत्रिर से प्रकाशित हुआ था। बहुत सम्भप दें माएगिर 
गयनेमेट की मदद से यद प्रमुधाद मकादित दुघा हो । पर यद भतः 
धचाद दे म मिल सका। पधकादारं में दमारे पत्र के उत्तर में छिएस कि 
सेरइत-घगुयाद की सांप वापियाँ बिक गई। इसका मरादी अधुपाद 
भोधुन चातुरेष गणेश सदप्यबुर्द ने शिया है धार चात सफ इंसरः 
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कई संस्करण छप कर घिक चुके हैं । पूना में “ दक्षिणा प्राइम कमिटी ” नाम 
की पक्र समा है। घद उत्तमेत्तम पन्यां के लेखकों फो पुरस्कार देती है। 
डसकी धरै।!लत आज तक अमैक उपयेगी पुस्तकें मराठी में भ्रकराशित हो 
चुकी ई क्षार भत्म भी प्रकाशित दोती जाती हैं। यह मराठी-भ्रमुवाद इस सभा 
का पसन्द किया हुआ है । सहस्रवुद्धे महाशय को इसके लिप दक्षिया भी 
म्छी है। इसे उन्दोंने कोई डेढ़ धर्ष के परिश्रम से समाप्त किया था। उर्दू- 
अम्ुबाद मौलवी गा हद श॒ुठामुलद्सनी सादब पानीपती ने किया है| यद्द 
अमुवाद “घंज्ञमने-तरक्री-उदृ” के प्रयक्ष का फल है। १९०३ में इस पअज्ञ- 
मन ने कुछ किताबें के अमुवाद कराने के लिप पक विज्ञापन दिया और 
यह लिपा किज्ञो छाग इन कितातं का अज्भवाद करना चार ये अपने 
अपने भमु॒वाद का नमूना भेजें। इन कितादे में स्पेन्सर की ' शिक्षा ” 
का भी नाम था। पाँच भादमियों ने इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों का अनुवाद 
करके प्रेजुमन के पास भेशा ! सब ममूने की जाँच कई नामी नामी विद्वप्नें 
से कराई गर। बहु-सम्मति से ख़ाजद सांदब का अमुवाद सबसे अच्छा 
टदरा। झतपथ वद्दी प्रकाशित किया गया। स्पेन्सर की इस पुस्तक के 
सम्बन्ध में ग्रेज्लुमन ने अपनो घापिक रिपोर्ट में छिखा है;--- 


“यद किताब घसिद्ध तत्ववेत्तर द॒बेट स्पेन्सर की रचना है। इसका 
लाम “द्विक्षा ” है। यह किताब इस रतवे की है कि यदि “ अंज्ुमनी- 
जढूँ ” की तरफ़ से सिर्फ़ यही पक्र किताब तरजमा हैा।कर प्रकाशित 
द्वोती ता भेझ्लमन धन्यवाद की पात्र थी” । 
जिस भंज्भमन की यद राय है उसके समासद कितनेद्दों श्रसिद्ध प्रसद् 
विद्वान, हैं। भतपव, इस राय के पढ़ कर, पाठक इस पुष्तक की येग्यता 
धार उपयेगिता का भझन्दाज सद्दज़ हो में कर सकेंगे । 


सदसबुद्धे मद्दाशय ने भधपने अनुवाद में प्पूच स्वतन्बता से फाम लिया 
हैं। इस बात का उन्होंने भूमिका में स्वीकार भी किया है। उन्होंने मनमनी 
चाट छॉट फी है। जो घात आपके इस देश को समाज-च्यवस्पा के श्रत्ति- 
फूल देख पड़ो दै उसे सो आपने छोड़ ही दिया है; किन्तु पार भी आपने 
मनमानी छोड़ छाड़ फी है। झनेक घ्प्लों में आपने नया मज़मून भी अपनो 
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तरफ़ से मिलाया है । उदाहरण के लिए, आपके अमुवाद फे अन्तिम पृष्ठ 
पर जो मज़मून दे यद बिलकुलदी नया है । विपरीत इसऊ।,ग्राजद सांदय 
मे स्पेग्सर के एक पक दान्द का अनुवाद किया है। कहाँ वरिलु-बिप्तग भी 
आपसे छूटने नहीं पाया | “ग्रेश्लमनेन्तरस्फी-उर्दू” फी आशा असुयाद फरने 
की थी, मूल पुस्तक का मतछब छिपने फी नद्ीं। इसी से, आप कहते 
आपने पेखा किया । इस पर भी झापका अनुवाद बहुत ग्रच्छा हु प्रा दै। 
शाब्दिक अजुयाद द्वाने पर भी मूल का मतछध सम॒भने में बाधा नहीं 
आती बड़े बड़े बिद्दानें ने आपके अगुवाद फी प्रशंसा फी है। यद्द प्रशंसा 
सर्वथा यथाथ दै। यदि भाप स्पतस्प्रतापूर्वक मूल पुस्तक्त का मतलब उई 
में छिक्नने ता फिए क्या फदना था। पेसा करने से सेने में सुगन्ध भाजाती | 
अलन्लवाद आर सी उत्तम द्वाता | इस अजुयाद में दम सिफ़ यद्वी पक घुटि 
देख पड़ी कि मूछ का भाव कहों कद्दों ठीक नहीं उत्तरा। उदाहरणार्थ-- 
स्पेन्सर ने चाथे प्रकरण के अन्त में बहुत अधिक मानसिक मेहनत फरने 
के दुःखकारक परिणामें का घर्णन फरते हुए लिखा है कि “ बित बादर 
परिश्रम के कारण भूख जाती रहती है | थेड़ा भी पेदछ चलने से धक्रावट 
मात्यूम होती है। जीने पर चढ़ने से दम फूछने छगता है। हृष्टि गत्यत्त मर्द 
दे जाती है श्रेर बाढ़ मारी जाती है।” इस ग्रेश का अछबाद फरते में ख़ाजद - 
साइब ने “97७४४ उंशएश्वार्वे शंशंणा ” का अथे किया है--“सह्त परे. 
शान ग़ाब नज़र आने” । यह ठोक नहीं मात्यूम देता । यहाँ पर स्पेस्सर 
का सतलरूघ सिर्फ़ हृष्टि की कमज़ोरी से जान पड़ता है, बुरे धुरे स्वप्तों से 
नहीं । ५ एफ०४” का अशे “स्वप्त” भी हे सकता है, परन्तु यहाँ स्थ्॒शों से 
मतझूब नहों, सिर्फ़ दृष्टि की कमज़ोरी से है। परेशान ख़ाब ते। कभी कभी 
नोरेग आदुमियां के सी होते हूँ। इसो तरह की ग्रर सी च्ुटियाँ इस भडऊे: 
चाद्‌ में हैं। कुछ भी हो, इन देने अज॒बादें से हमें बहुत सद्दायता मिली 
है। म्रतपध दम अनुवादक मद्दाशयों के हृदय से कृतश है । कोई ९ मदीने 
फे सतत परिश्रम से हमारा यह हिन्दी अजुधाद सम्राप्त हुआ है । 
हमने भपने भलुधाद में मूल की केई घात नहीं छोड़ो | पर न ते एमने 
मूल के पक एक शब्द ही का अजुवाद किया है घार न अपनो तरफ़ से कोई 
घात बढ़ाई द्वी है। स्पेस्‍्सर के मतलब के दमते अपने दाष्दों में छिखने की 
- यथाद्ाक्ति च्रेण फी है| परन्तु उसकी भाषा इतनी जटिछ ग्रर बह्थेगर्मित 
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है कि डसका मतरूव अच्छी तरह समभाते के लिए हमे बहुचा अनुवाद 
के पलछवित करना पड़ा है। उसकी पक्त धात के स्पष्ट फरने फे लिए कद्दी 
कहों पर हम चार घाने' कहनो पड़ो हैं । परस्ठु कोई त्रिड॒कुछ ही नई बात 
हमने झपनी तरफ़ से नहों ल्िसी | हां, ऊद्ां पर स्पेन्सर मे प्रोक, लैटिन 
आदि पुरानी भाषाओं फी शिक्षा की अनुपयेगिता दिखलाई है घहाँ हमने 
“स्लेस्कुत ' का भी नाम लिख दिया है। यदि हमने कुछ अधिक छिखा है, 
ता इतनाददों । एश आध जगह पर जहा दम अपनी तरफ़ से फुछ कहना था 
थर्दां हमने भपतने दाथन के पादटीका में लिस दिया हैं । 

पुस्तक के घत्येक प्रकरण में जितने पाराग्राफूस हैं सन्रमें दमने नम्बर- 
घार अछ्डू दे दिये हैं धार प्रत्येक पाराग्राफ़ का सारांश ऊपर लिख दिया 
है। यद्द सारांश प्रत्येक पाराग्राफ़् के मतलब फ्रो थोड़े में ज्ञान लेने के 
लिप आईने का काम देता है। उसे पढ़ लेने से यह भट मात्यूम है। 
जाता हैँ कि इस पाराग्राफ़ का विषय फ्या है | पुस्तक के आरस्म में प्रकरण- 
पफ्राम से सब्र पाराप्राफ़ों की नम्बरचार एक सूची दें दी गई है और प्रत्येक 
पाराग्राफ़ का सारांश भी उसके सामने लिख दिया गया है ! इसके 
सिधा सारी पुस्तक का संक्षिप्त सारांश लिख कर अछग भी छगा दिया गया 
है। जिसे पूरी पुस्तक का अजुवाद पढ़ने के लिए समय नहां, घद सिर्फ 
संक्षिप्त सारांश ही पढ़ कर स्पेन्सर के सिद्धान्तों का थोड़ा बहुत शान प्राप्त 
दर सकता है। जिसे सारांश भी पढ़ने की फ़रसन नद्दों बद सिर्फ़ थिपय- 
खली ही पढ़ कर यद्द जान सकता हैं कि इस पुस्तक में किन किन बातों का 
घणेन है। इसके सिवा ह॒वेट स्पेन्सर का जीवन-चरित प्र।र मूल अँगरेजी- 
पुस्तक के प्रकाशक की भूमिका का अनुवाद भी आरम्भ में छगा दिया गया 
है। फाई पुस्तक पढ़ते समय पढ़नेवाले के मन में पुप्तझकर्ता का परिचय 
भ्ाप्त करने की इच्छा सहज ही उत्पन्न दवातोी दे । इसो लिप स्पेन्सर फा संक्षिप्त 
चरित भी लिस कर इस पुस्तक के साथ प्रकाशित कर देना दमते मुनासिच 
समभा | मतलब यद कि शक्ति भर पुस्तक के उपयागी बनाने में कोई कसर 
नहीं की गई। 

इस अलुधाद में भाषा थे; सैन्दस्य पर हमते ध्यान नहों दिया। सीधी 
सादी भाषा में हो मूछ पुस्तक के मतलूइ के समभाने का दमते यक्ष किया 
है। कहीं कट्दों निशयाय दाकर हमे संस्कृत बे कठिन द्वान्यों का सो धयेाग 
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करना पड़ा है। पर उर्दू, पारी चादि भाषाओं के जो दाघ शोल बाल मे 
आते हैं उनका प्रयाग भर सक करते में हमने प्रुटि भी नहीं फी। भाषा 
चादे जैसी है, पुस्तक फा मतलब समम में भाजाना चाहिप। मगलत ही 
मुख्य है। भापा-साखरथय गैंग घात  । अतपय, यदि, इस अलुधाद का पढ़ें 
फर स्पेग्सर फा मतखत्र पाठफों फी समझ में झआ जाय ते दम इतमेंद्रों से 
ऋपने फे झताथे मानेंगे । स्पेन्सर बहुत घड़ा विद्वान था। उसफी लेपनी 2 
अवूभुत ग्राए आइचर्य्य-फारिणी दाक्ति थी। उसके विचार अत्यन्त गन पर 
गय्सीर हैं। जगह जगद्द पर उसने, इस पुस्तक में, मिशानिक घिपये का विचार 
किया है। अतपय एम इस भशुधाद में घड़ो घड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा है। इस बात के यही छोग समभ सगे जिनफ फभी एस तरह 
की छ्लिप्ट शरैर गम्भीर-वियेच्ना-पूर्े पुस्तक के असुवाद करने का मैक़ा आया 

होगा । स्पेन्सर के प्रस्थें का अनुवाद फरने फी एममे यथ्येष्ट येग्यता नहीं । 

तथापि इस परमरापयागी पुस्तक के असुवाद से द्वानियाले छाम के एयाल 

से दमने को यद् चापत्य किया है, आशा दै, उसे घिचार-शीछ पाठक क्षमा 

फरेगे। 


अकबर १९० ६ । मद्ावीरपसाद िंवेदी 


मूल अगरेजी पुस्तक “शिक्षा” के प्रकाशक 
क्की 
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१८७८ ईसदी में इस पुस्तक का पक सस्ता सेस्क्रण निकासा गया। 
उसकी भूमिका में पुस्‍्तकझकर्ता, द॒ृ्ेर्ट स्पेन्सर, फद्दते दैं+-- 
भद्राक्षा के विषय में यद्द छोटी सी पुस्तक जो मेने लिखी है उसके 
अ्रसली संस्करण की माँग घढ़ती देख मेरे मन में यद कल्पना हुई कि में 
इसका पक सस्ता संस्करण निकार्टू जिसमें सब्च छोरी को इसे माल लेने में 
भ्रधिक सुभीता हो । अम्ेसिका में ईस पुस्तक का बहुत अ्रधिक प्रचार दृग्रा 
६ सैर फ्रांस, जमेनो, इटटी, रूस, एंगारी. दंड पाए डेनमार्क पी भाधापों 
में इसके प्रगुदाद ो गये हैं ' इन घातें ने मेरे श्रादे को प्रार भी पडा कर 
दिया धार रस बात वा वियासख दिला दिया दि भधिछ प्रयार छे लिए 
इंगटेड में इस पुस्तक बे; पक सस्ते सेस्करण के निकछने की ज़र्रत ै।! 
* इसके मूठ छेय में कोई फ़ेरफार नहीं रिये गये । यदि मेरे दास प्रौर 
भधिदः ज़रुसे काम न दोते ता में इस पुस्तक को सावधानी से दुधाग 
देख हाता । पर पिशेष मदच्त्य दे दामों वो रोक वर इसे दुश्राना मैंने 
मुनासिष नहीं सममा” । 
इद तक ( १९०३ ईसदी तवः ) यट पुस्तक स्पेन, स्दीइन, बोहेमिया, 
प्रोप,जपान, थीन, बटगेरिया धार झरद में भी भाषान्तरिय हो गई ६--दन 
देशे। वी भाषाहों में भो इसईः चगुयाद छप गये है। सेस्ट्स में भो रसरा 
अनुषाद दो गया € । 
दस पुप्तद: बा धार भी झपिक प्यार परने दे लिए, स्पेस्सर सनदद 
दी सलाद ऐ, इेशमलिस्ट शेख झछे्णशिररान झच इसझईा दहते रे की सम्ता 
सेरदरण भवादिव बरतने! है। ऐसा बरने में दुस्त्ष था झूटांदशा दृररेदन्‌ 
झएएर भायणए ौईैश्य हैए रइुणा दा है ६ 


डे 
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यद सेघार प्रकति पर पुरुष का छीछा-्पछ है । बिना इन दोनों का 
संयाग शुप संसार फ्या, कुछ मो नहीं धन सकता । संसार में हशदृवए जो 
कुछ ई[ प्रकृति का रोल है, पर उस सेल का दिखानेयाला पुरुष दै। प्रकृति 
का दूसरा नाम पदार्ष दै धार पुरुष का दूसरा नाम दि । जितने पदार्थ 
सम्रमें कोई न कोई दाक्ति विधमान है। पानो से भाफ, माफ से मेध पैर 
मेथां से फिए पानी | यई से सूत. सूत से कपड़े चार कपड़े से फिए गई। 
शीज से बुक्ष, पृक्ष से फूल. पूछ से फल पार फल से फिए धीज। एसी 
तरह संसार में उलट फेर छगा रदता दै शरार प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त रदने 
घाली शाक्ति-विशेष इसका कारण है। जबसे ग्वष्टि हुए तग्रसे प्रति” 
पुरप का मँकट जो घुरू हुआ ते अद् तक बराबर चछा जा रहा है। यदि 
प्रकृति निर्यल सार पुरुष प्रबल दा ज्ञाता है ते उसे पिद्वान, छाग उत्कान्ति 
कद्दते हैँ. प्रार उसकी घिपरीत घटना को अपक्रान्ति कद्दते हैं । संसार मे 
जितने व्यापार हैं सच कां फारण इस उत्कान्ति ग्रार अपकरान्ति ही के ग्राघात- 
विधात हैं। जिन नियमरां--जिन सिद्धान्तो--के अजुसार यद सत्र दोता है 
डनकी विधेचना करतेयालों का नाम तत्त्व दर्शी दै। ऐसे तत्त्व-दशियों के 
शिरोमणि दबेट स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित सुनिप । 
ईँ गर्लेंड के डर्चो नामक दाहर में २७ पश्रिल १८२० को स्पेन्सर का जन्म 
हुआ । उसका पिता घर्दां पक्र मद्रसे में अ्रध्यापक था गौर चचा पादेसी 
था। जे अधिक था। स्कूल की नैकरी से जो झामदनो दोती थी उससे 
काम न घलता था । इससे स्पेन्सर का पिता छड़कें के घए जा कर पढ़ादा 
करता था | इसमें अधिक मेदनत पड़ती थी, जिसका फल यद्द हुआ कि पह 
दीमार दे गया ग्रैर सद्रसे से उसे इस्तेफ़ा देना पड़ा । ज़ब उसकी तथी- 
यत कुछ अच्छी हुई तब उसने कछाबचू की डेएरेयाँ तैयार करने का एक 
कारफ़ाना खोला | उसमें उसे शुक्लसान हुआ। जिसने जन्म भर अध्ययन 
गैर अध्यापन किया उससे इस तरद के काम मला फैसे दो सकते थे 
अन्त में कारज़ाना बन्द करना पड़ा। तब स्पेन्सर के पिता ने अपना एक 
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मदरसा अलग सेल लिया। इसमे उसे कामयादी हुई और घर का गे 
अच्छी तरह चलने छगा | 


दर्वई स्पेस्सर लड़कपन में खदुत कमज़ोर था । सांत चाठ यर्ष की उच्च 
तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा छिया। उसकी कमज़ोरी देख कर उसका 
पिता भी कुछ न कट्दता था । उसने अपने छूड़के पर पढ़ते लिपने के लिए 
कभी दघ्ाय नहों डाला। द्बट को छोटी दी उप्र में विज्ञान का चसका 
लग गया था। यद्द दूर दूर तक घूमते निकल जाया फरता था पार तरद 
तरद के की है, मझाड़े धार पाधे लाकर घर पर जमा करता था । इसेही उस 
की यिशानर्तशक्षा का प्रारम्भ सममिए | पिता इन बातें से अप्रसन्न न 
होता था। थद् उछरा पुष्र को उत्सादहत करता था। उसका कद्दना था 
कि जो थात तुम्दें अच्छी छगे घही करो । इसी से स्पेन्सर फीट-पतड्ढों के 
रुपान्तर पार पाधों में होनेवाले फेरफार देखने ही में कई घर्ष तक छगा रहा । 


मिल थी तरदद स्पेन्सर ने भी किसी मदरसे में शिक्षा नहीं पाई । धर 
ही पर स्पेन्सर के पिता प्रार चचा ने उसे शिक्षा दी | हाँ, कुछ दिन के लिए 
पुक मदरसे में घद गया था। वर्हा उसकी छ्ास में १२ छड़के थे। यहां 
पाठ सुनाने का समय आने पर दब बेचारे के एक दम सब लड़के के 
नोचे ज्ञाना पड़ता था | पर गणित इत्यादि बैज्ञानिक शिक्षा का समय आते 
ही पद्द सब्नसे ऊप९ पहुँच ज्ञाता था । प्रायः प्रति दिन ऐसा ही होता था । 
स्पेन्सर का पिता अच्छा विद्वान था, प्रीर चचा भी । इससे वे देने जब 
मिलते थे तच्र किसी न किसी गंभीर शास्त्रीय विषय की चर्चा ज़रूर करते 
थे। उनकी बाते” स्पेन्सर ध्यान से सुनता था प्रार उनसे बहुत फ़ायदा 
डठाता था। पुत्र की प्रधृत्ति वैज्धानिक विपये की और देख कर पिता ने 
उसे धार भी अधिक उत्तजना दी पैर अपनो सारी पिया-ुद्धि सच फरके 
चुच्र के हृदय में शास्त्र के मेटटे मेप्े लिद्धान्त खचित कर दिये। इससे यह 
न सममभना चाहिए कि स्पेन्‍्सर के पुस्तकायलाकन से प्रेम न था प्रेम था 


प्रार घहुत था| परम्तु विशेष करके घदद शाख्रोय विषयें हों की पुस्तकें देखा 
करता था । 


स्पेन्सर को पदछे पहल “सैंडफई एंड स्पेन (5ावेकित घाते 
3९0०४ ) नाम की किताब पढ़ाई गई | उसे स्पेन्सर ने घड़े घाव से पढ़ा । 


है शिक्षा । 


कुछ दिन में उसे पढ़ने फा इतना दीक घढ़ा कि दिन दिन रात रात भर 
उसके दाथ से किताब न छूटती थी। उसकी माँ न चादती थी कि पद 
इतनी मेहनत फरे. क्योंकि घद बहुत कमज़ोर था। इससे रात को पद 
अकसर स्पेन्सर फे फमरे में सेने के पदले यद्द देने जाया करती थी कि 
कहीं चद्ध पढ़ ते नहों रद्दा । उसे आ्रावी देख स्पेन्सर मेमश्रत्ती के खुल 
फरके चुप चाप छेट रहता था, जिसमें उसकी माँ समझे कि घद से रहा 
है । पर उसके चले जाने पर घद फिर पढ़ना घुरू कर देता था । 
केई ११ वर्ष की उप्र में स्पेन्सर फी कमज़ोरी जाती रद्दी। घद सशक्त 
दे गया। घद पढ़ता भी था आर घूमता फिरता भी था। इससे उसके 
दिमाग पर अधिक बोम नहीं पड़ा भार इसोसे उसके शरीर में बल भी आ 
गया। स्पेन्खर बड़ा निडर प्रौर साहसो था। पक दफ़े यद् अपने चच्ा के 
घर से अकेला अपने घर पैदल चला झाया | पदले दिन बह ४८ मील चला, 
दूसरे दिन ४७ मील ! 
बिना सबूत के स्पेन्सर किसी की बात न मानता था। चाददे ज्ञो 
हो, जब तक चह उसकी बात की सचाई के सबूत की कसीटी पर ने 
फस छेता था, या ,खुद तज़रिवे से उसकी सचाई केा न जान छेता था, ते 
तक कभी उस पर विश्वास न करता था | यह बिलक्षणता उसमें छड़कपन 
ही से थी; यह आदत उसकी मरने तक नहीं छूटी । इसी के प्रभाव से उसने 
भूतपूर्व तस्वशानियों के सिद्धान्तों के छुप चाप न मान कर सबकी परीक्षा 
की श्लौर उनके खण्डनोीय झ्रश का कठोरता-पूर्वक खण्डन किया | 
सेछद्द सन्नद्द वर्ष की उम्र तक स्पेन्सर के घर पर ही शिक्षा मिंलतीं 
रही । इतने दिने में उसने गणित-शास्त्र, यन्त्र-शास्त्र, चित्र-विद्या ग्रादि मं 
अच्छा अभ्यास फर लिया । स्पेन्सर के| संस्क्ृत की समकक्ष लैटिन प्रौर 
प्रोक आदि पुरानो भाषाओं से जिछकुल प्रेम न था पैर विश्वविद्यालय में 
इबकेए एड्रे शिया कार रहों छल सकता । इससे बाद किसी फ़ालेज में भरती 
न हुमा । अब मुशकिल यद्द हुई कि कालेज की शिक्षा पाये त्रिना मैककरी 
कैसे मिल सकेगी। उस समय रेलवे ही का महकमा ऐसा था जददाँ विश्वविधा- 
छय की सरटोफ़िकेट द्रकार न होती थी। इस फारण स्पेन्सर ने रेलवे का 
काम खसोखना झुरू किया भर १७ वर्ष की उम्र मे बह यज्जिनियर दो गया। 
आाठ यर्ष तक पद इस फाम पर रहा। परन्तु विद्या का उसे ऐसा व्यसन 
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था कि इसके आगे रेलये का काम उसे अच्छा न लूगा | उसे छोड़ कर घह 
अछग द्वे! गया । नाकरी की दवाल्तत में पक्त यश्लिनियरी की सामयिक पुस्तक 
में चद छेख भी लिखता रहा था । इससे छिखने में उसे अच्छा अभ्यास द्वो 
गया । १८४२ ईसवो में उसने नानकन्फारमिस्ट ( फैणा-एणातिया।। ) नामक 
पुस्तक में “राजा फा घास्तविक अधिकार ” नाम की छेसमालिका शुरू 
की । घह पीछे से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई । 
इसके घाद स्पेन्सर “ यकने।मिस्ट ? ( :00॥07755 ) नामक पक साम- 
पघिक पुस्तक का सहकारी सम्यादक दो गया गार कोई पाँच चर्ष तक घना 
रहा | सम्यादकता करना झोर लेख लिपना ही अब उसका पक मसाच 
ज्वसाय हुआ्रा | इसमें उसने बहुत नरफ्फ़ो फी | कुछ दिने। में चह लंदन चला 
भ्राया भार पदों ग्पिर द्योकर रददने छगा। य्ाँ पर उसने “ व्यस्ट मिनिस्टर 
रिच्यू (७९७ गरांनक पिल्संट७) में छेख छिपघने शुरू फ्रिये। इससे 
उसका धड़ा नाम हुआ। लिसने का अभ्यास बढ़ता गया। धीरे धीरे 
डसझी लेखन-दाक्ति बहुत दी प्रवल्ल दो उठी । ३० घर्ष की उम्र में उसने 
“सोशल स्व्रेटिफ्स” (50ल:॥ 50९० नाम की जितांब छिएा। इसमें 
सामाजिश पार राजनैतिक यिपये का उसने घद्दृत ही याग्यतापूर्ण थ्रिचार 
किया। उसकी विचारझ्टडुला पार तकंना श्रणल्ती के देख कर बड़े बड़े 
पघिद्दानें ने दौते। क नोचे उँगठी दवाई ! पद जितना ही निर्मंय था उतना 
दा सत्य-भिय भी था | उस समय तक इने धिपयां पर पिद्दानें ने जो शुछ 
छिपा था उसझा जितना धर स्पेन्सर ने श्रामादिक समझा सबका यही हो 
सीघता से फण्डन किया । ग्रायः सबसे प्रतिकूटता, सव की समाठेयचना, 
सबदा सण्डन उसने किया। डिसो के। झापने नदों छोड़ा । पर इस पुस्तक 
का झादर जैसा धोना घांदरप था नहों दुघ्मा 





इपेम्सर थी छुदि पा सु शाप विशेष करदे गष्टि रचना धधर अषयात्म- 
दिया की तरफ था। यद्द प्रदृति मत दिन बढ़ती हो राई धार हरति दिन 
चद्द इन विधा में पधिकाधिश निमग्य रहने छगा | पह धीरे चोरे डस्वान्ि- 
चादी हो गया। डावगन्ति बे; १६ सिद्धान्त इसने निशाल़े ! सार छे सपारे 
दृ्शाहए घाएए इस्टो नियमी के घगुस्गर होते हैं, रुख बात दे सदपाण 
पिद्द धण्ने दे. छिए डरते सपरिमित्र धम विया। १८४६ ४३ में उसने 


एक भष्टा यंत्र दना घर डरसशा / देश्ट ” जग ऋृश्म शिया। दर उससे हसे 


५ दिप्ता। 


पिशेष छाम गे हुपा शापर घदती उ्च हहयगां दत्त हे हों के ठिए द्गो 
पैसा हिया। सधावि उसे चदती वि्धनगा की इुए भी पाया नही डी 
उसाओे काएश धार कओी दुततिय महीं हुभा। झयता कॉम यद बगारए ही 
गया। शिने जिन लिद्वारसो का बजा 3री 7१सज0 शद् उने उन दा यह दो 
पाग्यका, झाशा थैर निर्तेग्नता के साध ध्रकर करा गया। यद गह़ि हीं 
छुपा ने पैदा फी है था पदार्थों में हो काई ऐसी दाकि है जिसके बाग बे 
थआरपरी झाप उन्पन्न हो गये | जा कपा , पुमतीस्म कर है, मरते पाई) 
धर्म पया ९, पाप पुष्प क्या है, सु दुप्त वया है? सौसार में मितनी है 
नायें होती £, किन नियम के अनुसार होती है | दिन रास पाए हों घर 
वे पिीघार चार सनम में खदाग फइगा था। इस दिया के मनन बा प्रशात 
उसने यहाँ तक धद़ाया कि संसार में कोई भी देसा दाखीय पियय 40७ 
रहा जे उसके मानसिक यिधारों की कागद़ी पए मे कसा गया दे। मई 
थिषपये। का उसने घिचार कर डाला । उसकी युद्धि नये सये सदा के 
निकालने की पक विदश्षण यंत्र ही धन थैदी । कोई ५० ये तक उसे 
फोम किया धार ग्रपने नये नये सिदान्तों के द्वारा सारे सैसार के चकित 
पार स्तम्मित कर दिया । 


प्रसिद पिद्दान्‌ डारपिन, स्पेन्‍्सर का समकालीन था। १८५१ कै 
भग उसने “भ्रारिज्ञिन आफ़ स्पिशीज़/ (07ढ/्वाम री 5.०७ 3 
“प्राणियों फी उत्पत्ति" नाम की पुस्तक लिणी। उसमें उत्कारित हि 
परियतियाद, के आधार पर उसने प्राणियों की उत्पत्ति सिद् की। परे 
इस चिपय की उपपति के अनेक सिद्धान्त स्पेन्सर ने पदले ही से निर्दिया 
कर लिये थे। इस बात के डारविन ने साफ़ साफ़ स्पीकार किया है? 

डारविन छी पूर्चोक्त पुस्तक के निकलने के काई चार यर्प बाद प्र 
की " भानस-दार के मूछ्तत्त्व ” (?लल॑एी०५ एक्कागणठ) मिल 
पुस्तक निकली | इसके छिखने में स्पेन्सर ने इतनी मेदनत की कि लिए हल 
मददीने में यद पुस्तक उसने तैयार फरदी। इस फारण उसकी नीरोगता कि 
बाधा झा गई। तवीयत उसकी बहुत ही कमज़ोर दवा गई भैर कोई दे। 
चर तक चद फेाई नई किताब नहों छिख सका | हाँ, दिल मे 
सामयिक पुस्तकें में चद फरी कमी छेख छिखता रदा। इस दीखे खते 
स्पेस्सर का यश दूर दूर तक फैल गया। “मानस-द्ाद्ष के मूछतरव ड्ि 


दृर्थट स्पेन्सर का झीवन-चरित । च्द 


से उसका खड़ा नाम हुमा | घद घच पक विचक्षण दाश्यनिक ।ना जाने 
छगा। इस पुम्तक ने तत्त्यशान के प्रयाद के एक बिलकुल हो नये रास्ते मे 
हे जाकर डाल दिया। 
किसी नये ठैसक या नये विद्वान्‌ के गुर की क़द॒र द्ोने में घहुघा 
चहुत दिन छगते हैं। दृधट स्पेन्सर ने यध्पि ऐसो अच्छी भच्छो क्रिताबे' 
लियों; परन्तु उनकी घहुत ही कम क़दर हुई । स्पेस्सर की पहली किताब 
* पोल स्टेटिक्स ” के किसी प्रकाशक या पुस्तक-विक्रेता ने लेना भार 
छपा कर प्रकाशित करना मंज़र न किया ।,तब स्पेन्सर मे उसकी ७१० 
कार्पियाँ ख़ुद ही छपयाई' । इनमें से कुछ उसने मुफ्त बाँट दी | बाक़ो 
कितादं के बिकने में कोई चौदद् पन्द्र ह पर्ष छगे | यही दशा “मानस-शास्त्र 
के मूलतत्त्य” की हुई। उसे भी छपाना किसी ने स्वीकार न किया। भन्त में 
स्पेन्सर ही ने उसे सो प्रकाशित किया | उसे भी ब्रिकने में दस बारह घर्ष 
छूगे । इन कितायें फो उसने क्रिताब ब्ेचनैवालें को कमीशन पर बेचने के 
लिप दे दिया था। स्पेन्सर को इन किताबों के लिखने से धन-सम्बन्धो 
छाभ ते। कुछ हुआ नहीं, हानि ,ख़ूब हुईं । उसने जान लिया कि इस तरह 
की किताये। की फ़दर नहीं है । €ा. यदि चद उपन्यास लिखता ते! उसे 
घातिसव्राह आमदनो दोती | जब इंगलंड में इस तरद की किताबें का 
इतना अनादर छुआ तब यदि हिन्दुस्तान में इनको कोई न पूछे तो आइचय्य 
ही फ्या दे? 
यदि स्पेन्सर की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही, तथापि घद अपनी 
निधनता के कारण विचलित नहों हुआ । उसे आडम्बर बिलकुल पसन्द न 
था। इससे उसका ख़्ये भी कम था। ज्ञो कुछ उसे मिछता था उसी से 
यह सन्तुष्ट रहता था । यद्यपि अपनी पूर्वोक्त दाने पुस्तकें छपाने में उसका 
बहुत सा रुपया घरबाद हो गया, तथापि उसने किसी से आर्थिक सद्दायता 
नहों ली | कुछ उदार छेारगों मे उसकी सद्दायता करना भी चाहा; पर उसने 
छवश्गता-पूर्वक उसे छेने से इनकार कर दिया । पुस्तक-प्रकादान में स्पेन्सर 
की कोई १५,००० रुपये की हानि हुई। यह सुन कर अप्नेरिका के कुछ 
उदार छे।गों ने उसे २२,५०० रुपये भेजे । परन्तु उसने यद्द रुपया भी लेना 
नहद्दीं स्वीकार किया । 


हयट स्पेन्‍्सर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “सिस्टम आफ सेन्यैटिक 


७ शिक्षा। 


फिलासफ़ी” (3 5980गा 7६ 57०४० फोग्री०५०ए॥)) अ्रथोत्त्‌ सेयेगा* 
त्मकतस्वशान-पद्ध सि है। १८६० ईसवी में उसे स्पेन्सर ने लिखना घुरू फिया। 
धोच में उसे धन-सम्बन्धी और शररीर-सम्बन्धी यधपि अमतैक विज्न उपसित 
हुए तथापि ३६ धर्ष तक अविश्रान्त परिथिम करके उसे उसने सम्राप्त फरके 
ही छोड़ा। इस पुस्तक में उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिषांदन बड़ी ही 
येण्यता से किया है। संसार में जा कुछ दृश्य अधवा अहृइय दे सबकी 
डपपत्ति उसते अपने उत्कान्ति मत के आधार पर सिद्ध कर दिखाई | एस 
प्रचण्ड पुस्तक को उसने पाँच भागें में विभक्त किया ग्रौर दस जिक्दों में 
प्रकाशित कराथा | उनका विधरण इस तरह हैः-- * 


९-+छस्ट प्रिन्सिपत्स ( शि7७& ?700फ्रौ७-) अर्थात्‌ । (जिले 
प्राथमिक सिद्धान्त ""* हा हक ही हा «४5 ॥ 

२--प्रिन्सिपल्स आफ़ घायेलजी (77लंए|०५ ०६ 30०89) | २ मिल 
अथौत्‌ जीवनशासत्र के मूठतत्व *” ०७ ० 

३--प्रिन्सिपदस माफ़ साइकालजी ( शिपटंफ़ौ९३ ०६ 08०0० गे श्मिल्द 
3085 ) अथीत्त्‌ मानस शास्त्र के मूठतत्त्व >** 


४--प्रिन्सिपल्स आफ़ से।शियालजी ( 7ए0०७॥९३ ०६ 80०५० ) ३ जिव्व 
085 ) अथौत्‌ समाज शास्त्र के मूलतत््व ** ४* 


५--प्रिरिसपटस आफ़ एथिक्स ( 7४श०7०)०७ ० शिक०8 ) ६३ जिद 
अर्थात्‌ नीतिशात्र के मूलतक््व ”” ० हा हा 
स्पेम्सर के इस प्रन्थ ने उसे इस नइवर संसाए में अमर कर दिया उसे 
का नाम देश देशान्तर में विदित हो गया । चद्द वरतमान युग फे तस्यश्ञानियों 
का राजा माना जाने रूमा । इस पुप्तक के प्रथम भाग के दी खण्ड रह पा 
का नाम अशेय-ीमांसा ( (९१७ एग-र70७४0७७ ) प्रौर दूसरे का नाम शेय- 
मीमांसा ( 70० एश०७०७७७ ) है। हमारी प्रार्थना है कि जो सज्नन एस 
पुस्तक को पढ़ सकते हों. ये पक बार अवइय पढ़ें; भै।ए स्पेन्सर के प्रति” 
पुरुष आदि विषयक शिद्धान्तों का शान प्राप्त करें; घर इस बात का भी 
विधार करें कि इस विषय में इस देश के तत्त्व-ानियों मैर स्पेन्सर के 
सिद्धान्तों में फश तास्तस्य है । 
इस इतनो बड़ी पुस्तक के प्रकाशित करने में स्पेन्सर को अनेक कठिनाएयाँ 
उठानी पड़ी | किसो ने उसे छापना न मंजूर किया । छापे कोई कर्षो ! कोई 


हर्थठ स्पेन्सर का झीवन-चरित । ८ 


दैसी कितारों को पूछे भी ? निदान लाचार होकर स्पेन्सर ने इस पुस्तक के 
थोड़े थाड़े भेश को घमालिक पुम्तक के रूप में निकालना घुरू किया। परन्तु 
फिर भी प्राहकों की कमा रही ! उसे चराचर घाटा दोता गया। जब बद 
इस पुस्तक को पहली तीन जिल्‍्दें निकाल चुका तब दिसात्र करने पर उसे 
भाद्यम हुआ कि कोई १७ घर्ष में उसे अरद्वारद हज़ार रुपये का घाटा रहा | 
स्पेन्सर ही ऐसा था ज्ञो इतना घाटा उठा सका | अब्र उसने इरादा किया 
कि इस पुस्तक की अगली जिस्दों का प्रकाशित होना बद्ध कर दिया जाय । 
परन्तु सामाग्ययश चघन्द करने का समय नहों आया। जैसे जैसे उसकी 
प्रसिद्धि द्योती गई पैसे हो पैसे उसकी किताये की घिक्री सी बढ़ती गई। 
परन्तु जा घाटा स्पेन्सर ने उठाया था उसे पूरा होने में २४ वर्ष लगे | इसके 
बाद उसे यथेच्छ आमदनी दोने छमी प्रैर फिर कभी उसे अपनी ग्रार्थिक 
अयम्पा वे; सम्पन्ध में शिवायत ऋरने का माक़ा नहों मिला । उसमे ग्रपनी 
किसी किसी क्िताच के छपाने प्रोर प्रकाशित करने में, चिक्रो से दोनेचाली 
आमदनी का कुछ भी खयाल न फरके, धजारें रुपये सच कर दिये | समाज- 
शाख्-सम्बन्धी अकेली पक पुस्तक के छपाने में उसने कोई ४७ हआर रुपये 
चरबाद कर दिये | इस बहुत बड़ी रक़म के खच्े करने के विषय में उसने 
बिनाद के तार पर लिखा है कि यदि मेरी उम्र १०० वर्ष से भी अधिक हो 
तो भी मुझे उस रुपये के घखल़ धोने की कोई आशा नहीं । 
इृबट स्पेन्सर ने प्रैर भी कई पक उत्तमात्तम पुस्तकें छिखी हैं। यथाः- 
६--फैकुस पड कार्मेट्स (78०७ धा१ (०फाप०७) यथारथता भर टीका । 
२-पेसेज़ ([25६७४) निबन्ध, तीन जिल्‍्द | 
३--वेरियस फ़गमेंट्स (१॥शाॉ००५ फिशट्टठा९ा५) बहुत सी फुटकर बाते | 
४-दि स्टडी आफ़ सोशियालजी (7॥९ 907: ०६ 8०ल००६५) समाज- 
शास्त्र का अध्ययन । 
५-यह्धकेशन (200८घं०७) शिक्षा । 
* इनके सिधा अपना आत्मचरित घर “सेोशियल स्टेटिक्स पड मैन 
चसंस स्टेट” (8००7१] 5६0०५ शत 0७7 ४. 860०) नाम की किताबें भी 
स्पेन्सर ने लिखी हैं। 


स्पेन्सर की कितादें में “शिक्षा” बहुत ही उपयागी किताब है। येगरप. 
6 


हवंट स्पेन्सर का ज्ञीचन-चरित । १० 


उसका नावर पन्वमूतात्मक शरीर अ्रप्नि के संस्कार से फिर पल्चभूतों में 
जा मिला । शबदाद की प्रधा जिन छेगो में नहों दे उन्हें स्पेन्सर के उदा- 
दरण पर विचार करना चादिए ! इस देश के निवासियों में इयामजी कृप्ण 
पर्म्मा पदछे सझ्ञन हैं. जिन्दोंने आस्सफर्ड-वेश्वविद्यालय से एम० प० की 
पद॒वो पाई है । स्पेन्सर की इमशानर्यक्रया के समय थे वर्दां उपखित थे। 
घाड़ा सा समयाचत-भाषण करने के बाद उन्होंने १५ हज़ार रुपया से करके 
स्पेन्सर के नाम से पुक्क छात्रवृत्ति नियत करने का निशचय किया। इस 
निईचय का थे पालन भी कर रहे हें | इंगलेंड के इस ब्रह्मर्पि-तुल्य पेदान्त- 
चेठा का इस तरद्द भारतवर्ष के पक विद्वान द्वारा आदर होना कुछ कोलूदल- 
जनफ अयदशय दे । सच दै. दर्शन-शास्त्र फी मद्दिमा यह बुड़ढा भारत अब 
भी खूब जानता है । 
स्पेन्सर शान्त-भाव के बहुत पसन्द करता था। यद युद्ध के ख़िलाफ़ 
था| बोस-नयुद्ध का कारण उस समय के उपनिवेश-मन्त्री चेम्यरढ्ेन साहब 
थे। उन पर, उनके इस अदुचित काम के कारण. स्पेन्सर ने ग्रभ्न्नता प्रकट 
की थी। उसके मरने के बाद उसकी ज्ञो एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है उसमें 
उसने जपान को दिक्षा दी दे कि यदि तुम अपना भला चाहते हो ते। 
येरपघाले! से दूरही रद्दो प्रार येरप की स्ल्ियां से विवाद करके भपनी 
जातायता फे बर्बाद न करो। नहीं ते तुम किसो दिन अपनी स्वाधीनता 
खो बैठोगे । 
इ॒बवट स्पेन्सर ने यद्यपि पाठशाला में शिक्षा नहों पाई प्रेर यद्यपि चच्द 
संस्कृत की तरद्द की ग्रीक पार छैटिन इत्यादि प्राचीन भाषामों के ख़िलाफ़ 
धा--यहाँ तक कि यह झ्रीक भाषा का पुक शब्द तक नहों जानता था-- 
तथापि बद बहुत अच्छो अँगरेज़ी लिखता था भार अपने मन का भाव बड़ी 
ही येग्यता से प्रकट कर सकता था। उसकी तक-इक्ति भद्धिताय थी। 
जिस विपय का उसने अतिपादन किया दै--जिस विपय में उसने धदस की 
है--उसे खिद्ध करने में उसने केई बात नहीं छाड़ी। उसकी प्रतिपादन- 
शक्ति ऐसो बढ़ो चढ़ो थी कि जे छाग उसकी राय के ज़िल्यफ़ थे उनके 
भी उसकी तकना सुन कर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता था। पर खेद 
की बात दै, उसकी क़दुर उसी के देश, इंगछंड, में प्रार देशों की भ्रदेक्षा 
बहुत कम हुई। सब है, द्वोरे की क़दर होरे की खान में फम होती है। 


चिशान से बम्मानछा आधक बढ़ता हूं | जा दाग एसा नद्दा सपहनीत उभू 
घिछान की महिमा के जानाही नहीं। इस विपय पर उसने “शिक्षा ” नाम 
की अपनी इस पुस्तक में बड़ीही विश्नतापू्ण बहस की दे | उसने लिखा है 
कि ज़रा ज़रा सी बाते पर बाद-विवाद करके व्यथ समय नष्ट करना गैर 
स॒ष्टि-रचना में परमेश्वर ने जे अगाध चातुय्य दिखछाया है उस पर ज़रा 
भी विचार न करना बड़ेही आदचय्य फी बात है| परन्तु पीछे उसका मंत 
कुछ और ही तरद्द का दे। गया था। जिस स्पेन्सर ने स्ृष्टि-लम्बन्धिनी पर्क 
“ अगम्य, अमय्योद प्रेरर सर्वव्यापक शक्ति ” की महिमा गाई उसीने “विश्व 
कर्म्मा, ज़गन्नायक और सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर ” की अपने समाजघटना-शाल 
में कड़ो समाछाचना की । यह शायद घर्म्मश्रद्धा में उसकी भशकता की 
कारण दे। । फ्योकि धम्म-विपयक बातें में श्रद्धा ही प्रधान है । 
स्पेन्सर ने पचास साठ वर्ष तक अविधान्त भन्थ-रचना फी। उसके 

प्रन्थां के पढ़ कर संसार के सुशिक्षित छोगों के विचारों में ,खूब फेएफाए 
दे रदे दें। आशा दे कि इस फेए्फार के कारण सांसारिक जनें की 
फल्याण दोगा। स्पेन्सर का पिद्याभ्यास दी, शान-भाण्डार अगाघ प्रोर 
परिधम पभप्रतिददत था। चद भत्यन्त कर्चव्यनिष्ठ, हृढ़निदचय पर निरलमी 
था। उसझे समान तस्‍्वशानो येरप में बहुत कम हुए दें । किसी किसी 
का मत है कि तस्वशानियां में अरिस्टाटल, येकन प्रेर डारबिन दी की 

उपमा उससे थाड़ी बहुन दी जा समझती है। ईश्यर करे इस मद्दादानिक 

की पुस्तकों का भलुयाद इस देश की भाषाग्रों में दे जाय, जिससे इस 

यूड़े पेदान्ती भारतवर्ष के निवासियों को भी उसके सिद्धान्त समभने में 

खुबीता दे । 


पुस्तक का संक्षिप्त सारांश । 





इस पुस्तक को इबंट स्पेन्सर ने चार भागों में विभक्त किया है पर 
प्रत्येक भाग का नाम हमने प्रकरण रफ़्खा है । 


पहले प्रकरण 


में इस बात का बयान है कि कान सी शिक्षा, संसार में, सबसे प्रधिक 
उपयोगी दे । इसका बिचार स्पेन्सर ने घड़ो दी याम्यता से क्रिया है | पदसे 
उसने यदद दिखाया है कि आदमिये! को लाभ या डप्यागिता का कमर त््यार 
रहता दै, दिखाय हो का प्रधिक रद्दता दे प्सभ्य ग्रादमियों से छेऊकर सम्प 
देशों के बड़े घड़े विद्वान तक शेभा-सिगार घोर रीतिरवाज ही की विशेष 
परधा करते हैँ। थे यदद नहों देखते कि जे। काम दम कर रहे हें उससे दर्म 
[कतना छाभ पहुँचता है था पद हमारे लिप कहाँ तक उपयागा दै। जा 
काम दम पार छेागें को करते देखते दें घदी दम भी फरने लगते हैँ । उन्हों 
की नकल करने फी दमारी आदत हो गई दहै। शिक्षा के सम्यन्ध में भी लेग 
अन्य-परम्यण दी के भक्त हो रे दें । बच्चों को किस तरद की शिक्षा से टाम 
होगा--सेलार में इस समय किस तरद की शिक्षा की सरसे अधिक ज़रूरत 
है-- इसका पे बिलकुल पिचार नहों करते | छड़ | प्रार लड़कियां दोनो, की 
शिक्षा का यही हाल है। मिस तरह फी दिक्षा की परिपादी चठी प्रातो दै 
छेगे को उसमें, उपयेगंगता के स्याल से, फेरफार ऋरने का ध्यान ही नहीं 
है । उपपाणिता धाए छाम की कुछ नी परदा न कर सब झेश जिस तरइ 
की शिछ्ठा को भ्ण समभते हें यही दी जाती दव। प्रोद्य पर डैटिन घादि 
पुरानो भाषापों र पढ़ने से ताहश छाम नहों होता पार इतिद्वास हो जैसा 
शिक्षा दी जाती है. उसझा भी पिरेष उपयोग नहों देता । तथापि, दस 
शझादमियां छ दोज में देढ दर भशंस्य पाने को घानिझाप्त खे झेण झपने 
इच्यों को इन पिपये। दी शिक्षा ज़रूर हो देते हैं। ये सममभते दें झि समाज 
जिस शिक्षा छो प्प समते उसे टो देना हमारा &संन्य है-- टानाःडान 
इन पिछार करने दी बयई ज़रूरत नहों । इससे बड़ी दांव दोठा दे। इसबढ 


२ शिक्षा । 


कारण बच्चे, बड़े द्ोने पर, अपने फर्चव्य का गच्छी तरद्द नहीं कर सकते। 
संसार में जन्म ले कर अपने जीवन फो पूरे तार पर सफल करना दी मडुच 
का प्रधान उद्देश होना चाहिए । पर इस तरह फी शिक्षा से यह उद्देश 
अच्छी तरह नद्दों सफल दोता। 


संसार में आकर मलुष्य को जितने काम करने पड़ते हैं ये पाँच भागें मे 
बाँदे ज्ञा सकते हैँं। यथाः-- 


(१) वे काम जिनकी मदद से मनुप्य अपनी प्राण-रक्षा प्रत्यक्ष रीति 
से कर सकता है। 


(२ ) थे काम जे निर्वाह के लिए आवश्यक वातें को प्राप्त करा कंस 
परोक्ष रीति से, मनुप्य की जीयन-रक्षा में मद॒द देते हैं । 
(३) वे काम जा सन्‍्तान के पालन, पेपण ग्रोर शिक्षण आदि से 
सम्बन्ध रखते है । 
(४ ) थे काम जिनकी ज़रूरत, समाज-नीति भार राज-नीति की उचित 
व्यवस्था के लिए होती है । 
(५) चे काम जिन्हें छेग, पैर बातों से फुरसत पाने पर, मनोरब्जन 
के लिप करते हैं । 
इन पाँयां भागें का क्रम अपने अपने मद्य के असुखार है। अर्थात्‌ 
जा काम जितने अधिक मदहरुव का दे उसका नम्बर भी उतना ही ऊँचा द्दै। 
जा शिक्षा जिस नम्बर के काम से सम्बन्ध रखती दे उसे भी उतनी दी ऊँची 
पैर उतने दी अधिक महत्व फी समकना चाहिए। इस द्विसाब से जा 
शिक्षा मनुष्य की प्राण-रक्षा करने में प्रत्यक्ष मदद्‌ दे वद पहले दुस्‍्जे 
हुई । जा परेक्ष रीति से प्राण-रक्षा में मद॒द दे वद् दूसरे दर्जे की 
इसो तरद्द घ्रार भी सममिप । अतपय छेगें फो चाहिए कि अपने बर्चों के 
शिक्षा देने में शिक्षा के मद्ृद्य का ज़रूर खयाल रफ़्खें। दर पक विषय 
उन्हें इतनी शिक्षा देनी चादिए जितनो से ये भपने जीवन के पूरे तार पर 
सफल कर सकें। ग्र्थात्‌ ओवन व्यापार भच्छी तरद चलाने के लिए जिस 
शिक्षा की जितनों अधिक ज़रूरत दो वद्द उतनी ही अधिक दी जाय | इन 
पौयां प्रकार की दिक्षाघ्रों के सम्बन्ध में जे कुछ कद्दा जा सकता दे फदे 
कर स्पेन्सर ने इस याग्यता के साथ यदस फी दे कि उसकी विद्धता भार 


पुस्तक का संक्षिप्त सारांद्य है डे 


घियेचना-दाक्ति के देख कर आदइचरय्य द्वाता है। उसकी युक्ति-प्रतियुक्तियाँ 
बड़ी दी गस्भार हैं । उसकी तकना-प्रणाली, उसकी प्रभावोत्पादक मापा, 
उसके व्यायद्वारिक प्रमाण बहुत द्वी प्रशंसनोय हैं । उसकी उक्तियां फो पढ़ 
कर प्रकृत विषय दृत्पटल पर खिथ सा जाता दै परार उसकी बात--उसके 
कथन--की फल-निष्पत्ति स्वीकार करते हो बनती है । 


पहले प्रकोर की, अर्थात्‌ प्राण-रक्षा-सस्यन्धिनों, शिक्षा सबसे ग्रधिक 
मदस्थ की है । इसोसे परमेश्वर से बद्युत करके उसे अपने ही दाथ में रक्खा 
हैं। बच्चा यप छः महीने का होते ही अपना पराया पहचानने लगता है। भय 
का कारण उपसत्पित द्वोते ही रोने छपता हैँ । जिन जानवरों के उसने कभी 
नहीं देखा उन्हें देख कर घत्रस आता है । कुछ ग्रार बड़ा दाने पर सामने 
पड़ी हुई ईंट, पत्थर आदि को देख कर उनसे बच कर चलता है। ऐसे 
शछ्त्र जिनसे हाथ पेर कट जाने का डर रहता है उनसे यह बचता है। 
सामने आती हुई गाड़ी को देख कर पक तरफ़ हो ज्ञाता है । इसी तरद 
जैसे जैसे धद बड़ा द्वाता जाता है वैसे ही वैसे चद आपही आप स्वभाव ही 
से अपने शरीर की रक्षा करता है। शरीर-रक्षा की यह शिक्षा उसे कुदरत 
खुद दी देती हं--परमेश्वर ही उसके लिए शिक्षक का काम करता है। पर 
आदमी की भी इस्‌ प्रकार की शिक्षा का कुछ अंद् प्राप्त करना चादिप। 
धारीराराग्प से सम्बन्ध रखनेवाके कुछ ऐसे स्थाभाविक नियम हैं. जिनका 
पाछन न करने से आदर्मी वोमारी से नद्दों चच्च सकता ग्रोर धीमार द्ोना 
मानों थाड़ी बहुत उप्र का कम दो जाना है । अतएव इस तरह की द्वानि से 
बचने फे लिप म्रज॒ुप्प को स्व॒स्पता भेर द्ारीर-रचना सम्बन्धी बाते की 
शिक्षा ज़कर मिलनो घाद्धिप । इस घात पर स्पेन्सर ने दूर तक बदस की 
ईैं प्ार इन विपये। के न जानने से मलुष्य भपने स्वास्थ्य को कहाँ तक नाइा 
कर डाछता है, इसका बड़ी ही भोजस्थिनों भाषा में घर्णन किया है । 
दूसरे प्रकार की शिक्षा के विषय में स्पेन्सर ने जो कुछ लिखा दै घद 
मजुप्यों के उद्रननयोद्द से सम्बन्ध रखता है। इस दिपय में उसका फथन 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण दै। फ्योंकि उसने पक ऐसो शिक्षा को प्रधानता दी है 
जिसका, इस समय, इस देश में, घ्रायः अभाव है। स्पेन्सर के मत में सीचन- 
साथेक्य के छिए वघिडान अर्थात्‌ “सायन्स” को शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रू- 
रत है। घिना इस शिक्षा के आदमी का काम भच्छो तरद्द नहों चछ सकता । 


रे शिक्षा । 


कारण बच्चे, बड़े द्ोने पर, अपने कर्तव्य के अच्छी तरह नहीं के 
संसार में जन्म हे कर अपने जीवन को पूरे तार पर सफल करना 


ह से 
का प्रधान उद्देश होना चाहिए । पर इस तरह की शिक्षा 
अच्छी तरद नद्टों सफल द्दोता | 


सेसार में आकर मनुष्य को जितने काम करने पड़ते देँ वे 
बाँटे जा सकते हैं। यथाः-- 


(१) वे काम जिनकी मदद से ममुप्य अपनी प्राण-रक्ष' 
से कर सकता है। 


(२) वे काम जे निर्वाह के लिए आवश्यक बातें को 
परोक्ष रीति से, मनुष्य की ज्ञीयन-रक्षा में मदद 

(३) वे काम जा सन्तान फे पालन, परेपण और ' 
सम्बन्ध रखते हैं । 


(४) वे काम जिनकी ज़रूरत, समाज-नीति और र 
च्यधस्था के लिए द्वाती है । 
(५) थे काम जिन्हें लोग, प्रेर बातें से फुरसत 
के छिप करते हैं । 
इन पांचां भागों का क्रम अपने अपने मदर्यव दें 
जा काम जितने अधिक मदर्व का दे उसका नम्बर 
जा शिक्षा जिस नम्बर के काम से सस्बन्ध रखती 
प्रार उतने ही अधिक मदद््य की समकना था 
शिक्षा मलुप्य की प्राण रक्षा करने में श्रत्यक्ष मद 
हुई। ज्ञा पराक्ष रात से प्राणररक्षा में मदद दे 
एसा तरद्द प्रार भो सममिप | अतपय छेगी ये 
पा देन में शिक्षा के मद्तक््य का ज़रूर सया 
उन्हें इतनो शिक्षा देनो चाहिए जितनो से ये 
सफल कर सरे। प्रथात्‌ जीयन व्यापार झ 
शिक्षा क्री जितनो ग्राघक ज़रूरत दो पद 
पाँच प्रकार की दशक्षाप्रों क सम्पन्ध में 
कर स्पेन्सर ने इस याम्पता के साथ अहर 


पुस्तक का संक्षिप्त साएंश । ५ 


सिया जीवन-शाख्र प्रार मनोबिशान के स्थूछ नियमों से ज़रूर ही थोड़ी 
बहुत आमिएता प्राप्त करना चादिए | 
चैथे प्रकार की शिक्षा सामाजिक भार राजनैतिक फाम्े से सम्बन्ध 
रखती है । पर इस शिक्षा के देने का भी मदरसों में अच्छा प्रधन्ध नददों है। 
मद्रसे। में इतिद्ास की जो पुस्तकें पढाई जाती हैं ये काड़ो काम की नहीं । 
उनसे पद़नेदालें को फुछ भी सामाजिक या राजनैतिक शिक्षा नहीं मिलती 
थे देपपे| से साथन्त परिपूण हैँ । इतिदास की कु जी विज्ञान दे। बिना चेशा- 
निक शान फे इंतिद्यास का ताहश उपग्राग नहीं द्वाता | इन बातें करा बहुत 
ही विद्वत्तापूर्ण चिचार करके स्पेन्सर ने यह दिखाया है कि इतिदास फी 
पुस्तक फैसा दानो चाद्विए, उनमें किन किन बातें का बर्यन होता चादिप 
पार उनसे $िस तरद फी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए | ये सब बातें भी पूच 
मनन करने छायक़ हैं । 
पाँचयें प्रकार फी शिक्षा का सम्बन्ध मनोरप्षुन से है। काम काज करने 
के घाद तवीयत बहछाने के लिए मनारम्जन फी बड़ी ज़रूरत रहती दै। 
लिष्रपिया, मूर्ति-निर्म्माण-पिया, सट्जीत, फपिता प्रार प्राउ्मतक हइप घादि 
मनारपुन के प्रधान साधन हैं। परन्तु घिना घिपान ऊ इन साथने| से 
भजुष्प बात यधेए मनारपुन नहीं ऐो सता । जे मनुष्य विप्रनयया के मर्म्स 
को थोड़ा बदूत जानता है पदी रवियम्मी पार इटली $ प्रसिद्ध विधकार 
रैफऊ के वर्षों से पूरा पूरा झानन्द प्राप्त कर सहेगा। पर साधने क विषय 
में भी पिशान की सद्ायता दरकार है। सड्गीत, ग्शि-स्गास्दस्य पार ठखित- 
ऋर्याप्ों ले पूर तार पर मनारणुन होते के छिए पिशान हो बड़ों उदरत 
हूं। परतिम्ानिर्म्पाण-पिया क छिप नी मनुप्य छ& शरीर हो इन्ार्ट पर 
पंच्र शारर के नियम से परियय दोना यहएंदप । करता में नो स्वानाविच् 
प्रमेषिशरं से सम्दन्ध रफनेदाले पिशान झई शान दिना काम नदों चठ 
सदता । स्पासाविक प्रतिना प्रार विष्वान दे भेद से हो ऋय पार ऋारोगर 
हैत पूरी पूरी कामपादी हो खड्तो है। सिशान, इपिता हो जड़ ही नहों, 
पद पुद नो पक पिछज्षण धार दी ददिता दे। इन बाते इ3 रूरेग्सर ने 
इद्ादरफाएं रू सप्माय सिए दर दिखा दे पार दर एच सिद्ए झा 
तफ्साीरपार पणन दिया हूं। उरू बाश्यथन एाट घट राय$प 3 
कर उसदो दिश्ता रो सरण मुष रे पणखा इरके रो डी उःदञा दे । 


छ शिक्षा । 
कोई पेशा ऐसा नहों, कोई काम ऐसा नहाँ, कोई रोज़गार पैसा नहोँ जिसमें 
विज्ञान की मद॒द दरकार न हो। हम छे|ग भारतयर्प में विज्ञान से अनभिकछ 
रद कर भी किसी तरह पेट पाल छेते हैं; पर येररप, अमेरिका ग्रौर जपान 
आदि देशें के निधालियों के मुक़ावछे में दम कोई चीज़ नहीं। उनकी जो 
इतनो उद्नति हुई है उसका सबसे बड़ा कारण विशान-शिक्षा है। उद्योग-घन्धे 
में अछ्डुगणित की ज़रूरत पड़ती है। मकान बनाने, रेल मिकालने, जदाँज़ 
चढाने, यहाँ तक कि खेती तक करने में, दिसाव के बिना काम नहीं चल 
सकता । सूई, दियासलछाई आदि ज़रा ज़रा सी चीज़ें, जिनका हमें दर घड़ी 
काम पड़ता है, यन्त्रविद्या ही की बदौलत इमें मिलती हैं । भूगर्भविया, एस 
यन-शाद्य्र, ज्योतिष-शाख, ग्रार पद॒ार्थ:विज्ञान आदि की मदद से झीवन-यात्र- 
सम्बन्धी अनेक अद्भुत अद्भुत काम होते हैं । वैज्ञानिक बिपयें के छान की 
ज़रूरत प्रायःदर आदमी के लिप है। उसके न होने से बहुत बड़ी बड़ा दानियाँ 
उठानो पड़ती हैं। विश्ञान-दिक्षा फी ज़रूरत प्रति दिन और भी अधिक होती 
जाती दै। जैसे जैसे सभ्यता की सोमा आगे जाती दै--अतपय जैसे जैसे 
जीचन-निर्याह फे लिप अधिकाधिक चढ़ा ऊपरी द्वातो है-बैसेदी वैसे एस 
शिक्षा फी ग्रार भी अधिक ज़रूरत बढ़ती जाती है। परन्तु मदरसें फी पाठ्य: 
पुस्तकों में इस परमसापयेगो शिक्षा का प्रायः अभाव है। यद्द बढ़े दुख 
बात है। निरधेक ऊट-पटांग बातें की शिक्षा के प्रावक््य को घटा फर पैश्ा' 
निक शिक्षा का अधिक प्रचार करने ही में भलाई दे । 
तीसरे प्रकार फी दिक्षा का भी मदरसें में प्राइवय्य-जनफ झभाव दे । 
बच्चों फो किस तरद पालना पासना चादिप; उन्हें किस तरद्द रखना चार्दिए। 
उनकी शिक्षा का फैसा प्रघन्‍्ध करना चादिप; ये बाते' मद्रखी में बिलकुल 
दी नहीं पढ़ाई ज्ञातों | माँ पार बाप, देने, इन बाते। से अनभिप्त रहते दे । 
इसह परिणाम यदुत दी मयहुर दोते हैँ । उन्हें स्पेन्सर ने गेसी इंदयद्रावर 
भाषा में पयान किया है कि पढ़ कर कलेजा द्वाथ से थाँमना पढ़ता ददै। 
बछ्यों की शारीरिक, मानसिक पार घुद्धि-पिषयक शिक्षा की तय माँ-याप 
वेतरद छापरपादी करते हैं, जिससे पच्यें को घड़ी घड़ी द्वानियाँ उठाती 
पड़ती हैं। छड्कों को छायक्र या नाछायक़ घनाना सा माँ-बाप है दाप 
में ६। प्रतपप पच्ों के पालन-पोपण से सम्पन्ध रखनेबाल़ी शिक्षा मइ॒स्‍्से 
में ज़रूए झारी दोना चांदप पार भस्वेक मौ-याप को पाए धार बाते »े 


पुस्तक का संक्षिप्त सारंश । ५ 


सिवा आवन-शास्त्र प्रोेर मनोविशान के स्थूल नियमों से ज़रूर ही थेड़ी 
घहुत अभिष्ठता प्राप्त करना चाहिए । 
चाये प्रकार फी शिक्षा सामाजिक प्रार राजनैतिक फाममें से सम्बन्ध 
रखती है। पर इस शिक्षा के देने का भी मदरसों में अच्छा प्रबन्ध नहों दै। 
मद्रसे। में इतिदास फी जो पुस्तकें पढाई जाती हैं वे काड़ो काम की नहीं । 
उनसे पढ़नेचालें को फुछ भी सामाजिक या राजनैतिक शिक्षा नहीं मिलती । 
वे देपें से साथन्त परिपूर्ण हैँ | इंतहास की कु'आ विज्ञान है। बिना चैशा- 
निक छान के इतिदास का ताहश उपयेग नहदों द्वाता | इन बातें का बहुत 
ही विद्वत्तापूर्ण विचार करके स्पेन्सर मे यद दिखलाया है कि इतिदाल फी 
पुस्तकें कैसो दोनो चाहिए, उनमें किन किन बातें का धर्णेन दोना चादिए 
प्रेर उनसे किस तरद की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए ये सब बातें भी खूब 
मनन करने छायक़ दें । 
पाँचवें प्रकार की शिक्षा का सम्बन्ध मनोरञ्चन से है। काम काज करने 
फे बाद तबीयत बहलाने के लिए मनारच्ज्ञन की बड़ी ज़रूरत रद्दती है। 
चित्रदिया, मूर्ति-निम्मोण-विद्या, सजभत, कविता प्रौर प्राक्मतक दृश्य भ्रादि 
मनेारञ्ञन के भधान साधन हैं। परन्तु बिना विज्ञान के इन साधनें से 
मलुष्य का यथेए मनेरज्जन नहों दो सकता। जे मनुष्य खित्र-विद्या के मर्म्म 
को थेड़ा बहुत ज्ञानता दै घद्दी रविव्मो पार इटली के प्रसिद्ध चित्रकार 
शैफल फे चिर्धों से पूरा पूरा आनन्द ध्राप्त कर सक्ेगा। पैर साधने के घिपय 
में भो घिशान की सहायता दरकार है। सद्जीत, सष्ि-सान्दय्य प्रैर छलित- 
कलाओं से पूरे तार पर मनेरजुन द्वोने के लिए विज्ञान की बड़ो ज़रूरत 
है। भतिमानिम्माय-विद्या के लिए भी मनुष्य के शरीर की बनावट प्रोर 
यंत्र-शासत्र के नियम से परिचय होना चाहिए । कविता में भो स्वाभाविक 
मनेधिकारों से सम्बन्ध रखनेयाके विज्ञान के श्ञान बिना काम नहीं चछ 
सकता । स्थाभाबिक प्रतिभा प्रोर विश्लान के मेर से ही फाव घेर फारीगर 
का पूरी पूरी कामयादी दो सकती दे । विध्वान, कविता की जड़ हो नहीं, 
धद ख़ुद भी पक विछक्षण प्रकार की करबत्रिता हँ। इन वातां फो स्पेन्सर ने 
डदाहरुणपूव क सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है प्रार हर पक विषय का 
ठफसीलछवार घणेन किया है। उसके कोरिऋम पार पर्यनवेचित्य के पढ़ 


फर उसकी पिद्वक्ता फी सदस्य मुख से प्रशंसा करने को जो चाहता है । 
हा 


दि शिक्षा । 


इस प्रकार दर तरद के कामों में फामयावी दाने मैर ज्ञीधन फो पूरे 
तैर पर सफल फरने के छिप स्पेन्सर ने बिए्ठान-शिक्षा फी ज़दस्त दिखलाई 
है। जितने प्रकार की शिक्षायें दे सबसे अधिक प्रधानता गैर मदत्त्य उसने 
विज्ञान ही को दिया है। भाषा-शिक्षा के विषय में, उसके प्रत्येक ग्रश का 
विचार करके, उसने यह. सिद्धान्त निकाछा है कि भाषाओं के पढ़ने की 
अपेक्षा विशान से अधिक छाम्र द्योता है। बिप्ान-शिक्षा से महुंष्य की 
स्मण्ण-शक्ते ही नहों बढ़ जाती, उससे सारासार विचार-शक्ति भी बढ़ती है। 
लेगें का ख़्याल है कि वैज्ञानिक शिक्षा से आदमी नास्तिक दवा जाता दै। 
इस बात का स्पेन्सर ने बड़े ही ज़ोरोशोर से खण्डन किया दे ग्रेरः यदद दिख 
लाया है कि घिशान की बद्रैलत आदमी नास्तिक होने के घदुले उलटां 
आस्तिक हो ज्ञाता है भार प्रकृति या परमेश्वर में उसकी श्रद्धा बहुत अधिक 
बढ़ ज्ञाती है। विज्ञान आदमी को अधास्सिक नददों, धार्मिमिक बनाता है । 
उससे विभ्वज्ञात चस्तुओं की कार््य-कारण-सम्बन्धिनो पएकरूपता म॑ पूज्य धुर्दि 
उत्पन्न दो जातो हैं। उससे विचार पग्रार विवेचना की भी शक्ति बढ़ती ऐै 
पैर भन तथा बुद्धि को विकसित करने में घद खबसे अधिक सद्दायता देता 
है। यद्दी नहों, किन्तु उससे आदमी का आचरण भी खुधर जाता है। एस 
तरह, विज्ञान फी मदिमा का गान करके अन्त में स्पेन्सर ने घिप्लान-शिक्षा 
ही को सबसे अधिक उपयागी बतलाया है प्रोर इस बात पर खेद प्रकट 
किया दे कि विज्ञान विद्या के इतने लाभदायक दोने पर भी लोगों का एस 
तरफ़ बहुत ही कम ध्यान दै । 


दूसरे प्रकरण 


में स्पेस्सए ने मानसिक शिक्षा से सम्पन्ध रखनेचाली बातें फा विचार 
किया दै। शिक्षा-प्रणाडी का सामाजिक, धार्मिक ग्रेर राजनठिफ बाते से 
मिलान करके पदले उसने यद्द दिप्रलाया है कि जैसा ज़माना हेता 
पैसादी शिक्षा भी दी जातो है। मिस समय छोटे छोटे अपराधों के छिप भी 
पड़े बड़े दण्ड दिये जाते थे उस समय दिया-प्रणी भी आज फछ फी 
प्रपेश्षा थदुत ऋदेर थो | प्रध्यापक झेग ज़रा ज़रा सो घात पर छड़के है। 
कटेरए दुण्ड देते थे। पर ग्रत्न चद समय नदों रदा | अब स्व॒तन्धवा का 
समय दे। सब छोर देश झपने मनाइनुकूछ काम फरने की बहुत फुछ 
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स्थाधीनता मिल गई है । बादशादे। की प्रभुता पहछे की अपेक्षा कम ओर 
प्रज्ञा की स्वतन्त्रता अधिक द्वे गई है। अतपव शिक्षा-प्रणाली पर भी 
इन बाते का असर पड़ा है। भव घद पदले की अपेक्षा बहुत कोमल 
दे गई दै; अध्यापकों के अधिकार कम दे गये ई; विद्यार्थियों फी स्वतंत्रता 
घढ़ गई दै । 


शिक्षा के सम्बन्ध में आज कल लेागे की राये में बहुत भेद्‌ द्वे! गया 
है। कारई किसो प्रणाली के अच्छा समभता है, कोई किसी के।। पर इससे 
किसो के। असन्‍्तुए न दाना चाहिप। मत-वभिन्नता से हानि नहों हो 
सकती; दमेशा छाम ही दे।ता है । जिसकी राय में ज्ञो बात अच्छी द्ोती दे 
बद धीरे धीरे स्वीकार कर ली जाती दै भार जो बात घुरी दोती है घदद 
धीरे धीरे परित्यक दा जाती है। पक जुमाना चद था जब केग लड़के 
से सब वातें ताते की तरदद रटा रटा कर उनका नाकों दम करते थे | पर 
अब छाग इस बुरी प्रथा के छोड़ते जाते हैं । ज़माना कभी पुकसा नहीं 
रहता । किसी समय शारीरिक सखुधारही की तरफ़ छेगें का सबसे अधिक 
ध्यान था । शारीरिक शिक्षा ही के लोग सब कुछ सममते थे। फिर धद 
जमाना आया जब इस प्रकार की शिक्षा के तुच्छ समा कर लेगगे। ने 
मानसिक शिक्षा ही के! प्रधानता दी । सब्र छेग मन के ही ,खूब सुशि- 
स्लित करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझने छगे । अब घद भी नहीं 
रहदा। अब ता मन के छुघार के साथ साथ शरीर के भी सुधार फी तरफ़ 
छेगें का ध्यान जाने छूगा है। 
इसके बाद स्पेन्सर ने इस सिद्धान्त के प्रधानता दी है कि बच्चों का 
ऐसे तरीक़े से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें शिक्षा भी मिलती जाय 
पैर उनका मनेारण्जन भी द्वाता जाय | पदुनेनछिजने में बच्यों को कष्ट न 
दहे।। सब वातें के ये ख़ुशी से हंसते खेलते सोखें। जिन नियमों के भयु 
खाद पनस्पतियों घेर प्राशिये! का शरीरपोपण द्वेता है उन्दों के अनुसार 
मलुष्यों का मानसिक पोषण सी दाता है अर्थात्‌ मानसिक दाकियेां का 
विश्यस धीरे धीरे देता दे । अतएप शिक्षा का फ्म पर तरीका भानसिर 
शांकिये। की दृद्धि के ग्रनुसार दोना चाहिए । जैसे सैसे मानसिक दाकेयाँ 
प्रघल दोतो जायें वैसेदी चेसे शिक्षा का क्रम सो कठिन द्वाना घादिप । 
स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध घिदान पेस्टडाज़ो को शिक्षा-पद्धति इसो तरह की 


द शिक्षा ! 


है। पर उसमें जे सफलता नहों हुई उसका कारण उस पद्धति की सदे- 
पवा नहों, किन्तु योग्य शिक्षकों का अभाव है। उसके सिद्धान्तों में भूल 
नहीं है। भूल दै उन सिद्धान्तों के व्यवद्दार की रीति में । 


स्पेन्सर की राय है कि जहाँ तक द्वे। सके बच्चों का अपनी बुद्धि की 
उन्नति आपही करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। उन्हें इस तरद 
शिक्षा देना चाहिए जिसमें थे खुद॒ही दर पक्र बात के विषय में जानकारी 
भाप्त करने का यज्ञ करे' | उनमें जिज्ञासा-च्रृत्ति का अंकुर बहुत ही छोटी उम्र 
में उगाना चाहिए । जब बच्चा गोदो में दवा तभी से उसे अनेक प्रकार के 
रंग, अनेक प्रकार की छम्वा-चैड़ी, मेटो-पतली चीज़ें दिखा कर उसकी 
शिक्षा शुरू करना चाहिए | जिस क्रम और जिस रीति से ममुप्य-जाति ने 
शिक्षा पाई है उसो क्रम भार उसी रीति से बच्चों के शिक्षा देना चाप! 
शिक्षा का स्वाभाविक तरीक़ा यही है ! शुरू झुरू में मजुप्य ते दर एक चीज 
के पत्यक्ष देख कर उसके विपय का श्ॉन धाप्त किया था। यद नहीँ कि 
उसका वन पहले पढ़ा हो ग्रार उसके रूप, रंग ग्रार गुण का प्रत्यक्ष शात 
पीछे से प्राप्त किया हा | यह पछली रीति अस्वाभाधिक है। इससे उसका 
त्याग करके बच्चें के हर एक चीज़ दिखला कर उसके विषय की इस तर 
शिक्षा उन्हें देना चाहिए जिसमें तद्विपयक शान भी उन्हें हो जाय, धोरे धीरे 
उनके हृदय में जिशासा-ब्ुत्ति का भंकुर भी उग जाय, प्रोर साथदी साथ 
उनका मनेरब्जन भी देता जाय | पहले उन्हें माटी मेरी बातें बतलानी 
चाहिए धार ऐसी चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिप जिनमें प्रार चीज़ों का 
मिश्रण नद्दों है, अर्थात्‌ जो बिना प्रोर चीज़ों की मिलाधट के बनी ई। 
फिर उन चीज़ों का ज्ञान कराना चादिप जो मिश्रित ईं--जिनमें सैर चीजें 
भी मिली हुई हैं। अर्थात्‌ सोधी सादी चीज़ों से आरम्भ करके छ्लिंए भर 
मिधित चीज़ों फी पद्चान फरानो चादिप ) इसी तरद्ध सरक विषयों की 
दिक्षा देकर कम क्रम से कठिन बिपयें की शिक्षा देनी चादधिप | मतलब 
यद कि जैसे जैसे मानसिक द्वाक्तियाँ परिपम्ध: दवाती जायें वैसेद्दी पैसे शिक्षा 
में भो छिए्ता आती जाय। पदार्थ-पाठ, पर्थात्‌ पदार्थों का अत्यक्ष दिया 
कर उनकी शिक्षा देना द्वी सर्वोचम शिक्षा पद्धति दे। इस पद्धति के 
स्पेन्सर ने यड़ा मदत्त्व दिया है । 
पदार्थ पाठ की शिक्षा सम्राप्त दाने पर चित्र बनाना सियलाने की बढ़ी 
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ज़रुस्त है। मानसिर शिक्षा के छिए वित्र-विद्या बुत उपयेगी दै। इस 
विपय पर स्पेन्सर ने दूर तक बहस की दे पार चित्र-धिया की वर्तमान 
प्रणाली के दोष दिखलां कर उसके स्वभावसिद्ध प्रारम्भिक नियम चतलाये 
हैं। इसके घाद उसने ज्यामिति शास्त्र की शिक्षा का विचार किया दे भार 
उसकी उचित रीति बतलाई है.। इस प्रकार की शिक्षा में लड़के का मन 
नहों छूमता | धद उन्हें चुत रूखो मालूम होती दै। पर स्पेन्सर ने अध्या- 
पक्र टिइल के कथन के उद्घृत करके उसे मनेरज्ञक पार सुप्त साध्य घनाने 
की प्रणाली फा धर्गन किया है प्रार दिपलाया हैँ कि उचित रीति से इस 
विद्या का सिसलाने से लड़के उसे प्रसन्नतापूर्वक खोखते हें। ज्यामिति- 
शास्त्र की प्रयागात्मक शिक्षा के बहुत वर्षो तक जारी रखते की स्पेम्सर ने 
सिफ़ारिश फी हैँ । इसकी शिक्षा समाप्त द्ोने पर, यूढ़ वैशञानिक बाते 
सिखलानो चाहिए । 


अन्त में स्पेम्सर ने उन दो महत्वपूर्ण बाते पर विचार किया है ज्ञिबकी 
छेग सबसे अधिक अबदेलना करते हैँ । उनमें से पदली बात यद्द है कि 
शिक्षा इस तरद दी जाय जिसमें घिना अध्यापक औ्रार भाँ-घाप की मदद के 
बुद्धि का चिक्रास भापद्दी आप द्ोता जाय | दूसरी वात यद दे कि शिक्षा 
का फ्रम ऐसा दे कि उससे बच्चों का मनेरश्जन होता ज्ञाय प्रेर पढ़ने 
लिखने से उन्हें घृणा होने के बदके आनन्द की प्राप्ति हो। इन बातों का 
ध्यान में रख कर दी गई शिक्षा से जो छाभ दोते हैं उनका स्पेन्सर ने इस 
खूबी से चर्णन किया है कि दम उसकी तारीफ नहों कर सकते | उसकी 
त्कना-प्रणाली में कुछ ऐसा मे।हिनी शक्ति दे कि उसका कथन हृदय में 
प्रवेश कर ज्ञाता है धार सारी शड़ओं का एकदुम समाधान दो जाता दै। 
उसके छेख केश पढ़ने पर फिर काई श्ज नद्दों रद जाती प्रौर मन में यह हृढू 
पिः्वास द्वो जाता दै कि जा कुछ यद कद्द रहा है सच सच दै । 


तीसरे प्रकरण 


में स्पेन्सर ने नेतिक शिक्षा का विचार किया दै। पदले उसने वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली में बच्चों के पालन पोषण भार नैतिक शिक्षण की दुरबघा 
के देख कर खेद प्रकट किया है। बच्चों के साथ कैसा व्यवदार करना 
चादिपु--उन्दें किस तरह सदाचरणशोल बनाना छादिप--इस धात का 


१० शिक्षा । 


ज्ञानना बहुत ज़रूरी दे । यद नहों कि जिसके औी में जैसा आये वद भरपोे 
लड़के लड़कियों से पैसा ही व्यवद्वार करे । इस समय इस शिक्षय के विषय 
केई नियमही निदिचत नहों । प्रत्येक माँ पैर प्रत्येक वाप का ' पेनल केंड' 
या “धम्मशाख" जुदा छुदा है। जैसो सज़ा उनके औी में आती दे वैसी दी वे 
देते हैं । पक ही अपराध के लिए कभी पुक तरद्द की सज़ा देते दे, कमी 
दूसरे तरद की । कभी कुछ हुफ्म देते हैं, कमी कुछ। जे हुक्म आज देते 
हैं उसे कछ रद कर देते हैं। पहले फहते हैं, यदि तुम ऐेसा काम कि 
करोये ते। मारे जावेगे । पर जब बच्चे उस काम को करते हैं. तब मारता 
भूल जाते हैं । अतएव बच्चों को यही नहीं शात्यूम दाता फ़ि उन्हें कया कला 
चाहिए प्रौर थया न करना चाहिए । इस सारी भव्यवक्या का कारण माँबा 
की अविचार-शीलता है--यदह सिफफ़ उनकी नासमभो का कारण दै। यदि 
उनके मद्रसे में इस बात की शिक्षा दी जाती कि छड़के के साथ 
व्यधदार करना चाहिए ते कदापि उनसे ऐसी गलतियाँ न द्वातों । 

मैतिक शिक्षा समाज की स्थिति के अजुसार होती है। समाज की जैसी 
अवस्या द्वोती है. कुडुम्य की सी बेसी ही अचस्था होती है। पर्कद् से 
नैतिक सुधार नद्दो दे सकता। कुडुम्ब-व्यवस्रा से सम्बन्ध रखनेवाली ग्रौर 
पैर बातां के खुधार के साथ साथ मलुप्य के स्वभाव में सी ऊुंघाए देता 
जाता दै--उसकी सदाचरण-शीलता में भी-उन्नति द्वाती जाती दे | झतपव 
जब, तक माँ-बाप सदाचरणा-शोल न द्वांगे तब तक उनकी सन्तति 
सदाचस्ण-शीलछ नहीं दे। सकतो; क्योंकि माँ-चाप के गुण-दोप परम्पण से 
सन्तति के प्राप्त दवाते हैं। पिता कोधी देने से पुत्र भी थाड़ा बहुत ज़कर 
फ्रोधी दाता दे । जिस देश या जिस समाज में शिक्षा का विश्येप प्रचार दे।ां 
है उसमें नोतिमता की भी विशेषता द्वाती है । नीति घैरर सम्यता का जैईी 
है। सम्यता जितनी ही अधिक दागी छेगों के नैतिक आचरण उतने दी 
अधिक उच्नत देगे । इसो से जे समाज जितना कम सभ्य है उसके साथ 
उतना ही अधिक फडठोरता का वर्तावथ करना पड़ता है। असभ्य जंगली 
जातियों के। मधुर घेर फेमछ दाष्दों में नैतिक उपदेश देने से काम नहीं 
घल सकता । उनको सुमार्ग पर छाने के छिए--उन्हें सदायार सिघटाने 
के छिप--झटोर शासन का प्रयाग किये घिना कामयायी नहीं दे सकती । 
पसन्‍तु सम्प पार सुशिक्षित छागों के सदाचार फी दिक्षा देने के छिप देते 


पुस्तक का संक्षिप्त सारांश । श्र 


उठाने या प्रौर केई शारीरिक दण्ड देने की आवइयकता नहीं पड़ती । 
तारपणण यद कि अपनो अपनो सित के अनुसार मेतिक शिक्षा का कम जुदा 
जुदा द्वाता दै। 

माँ-चाप फी स्थिति जैसो होती है बच्चें की भी बैसो दी देती है। 
असम्य छेगों फी संवति भी असमभ्य द्वाती दै। इससे उसके साथ कठोर 
पर्ताव फरना पड़ता है। पर सभ्य आदमियें की सनन्‍्तति के साथ वैसा 
बताव नद्दीं करना पड़ता । उसके साथ फेमल बर्ताव फरने ही से काम 
निकछ जाता है। जैसे जैसे समाज की दशा छुघरतो जाती है, बच्चें के 
स्वभाव में भी सुधार द्वोता जाता दै। अतपय सब छागे के लिए परु तरद 
के मतिक नियम नहों बनाये जा सकते । अपनी पभपतों प्लिति के अनुसार 
इन नियमें में परियतेन दाना चाहिए । 


स्पेन्सर साहब प्रारृतिक नियम के घड़े क़ायल हैं। आपके बनावठी 
बातो से पृ दै। नैतिक शिक्षा के विषय में भो आपका सिद्धान्त दे कि 
सब छेागे। के प्रकृति हो फी नक़छ करनो चादिप । जितने नैतिक अपराध 
हैं सबके लिए ,कुद॒रती हो सज़ा मुनासिद्र सजा है। भाग पर हाथ रफने से 
हाथ ज़रूए जल जाता है । चादे के ६ जितने धार झ्राग पर दांथ रज्पे सज़ा 
पी मिलती है । दर घार दाप जछे बिना नदीों रहता । ग्रतपव प्रकृति को 
यह घटल प्रार निश्चित दुण्ड देते देख बच्चे कभी झाग नदों छूते। माँ- 
छाप को धादहिप्‌ कि ये भो इस नियम में प्रति का अनुऋरण करें--. फुदस्त 
के। घपना परथदुर्णर माने । जा घात ये लड़का से कहे उसे ज़रूर करें। 
यदि पे दण्ड देने फी धमकी दे, ते हर दुष्ड दे, जिसमें बच्यां को 
पिश्यास दे ज्ञाय कि हमारे माँयाप जा पुःछ कहने ५ें यहो ऋण्ते भी हैं । 
इनपी दात कुत्तों मिष्या नहों देता । इस तरद दा पभ्यास बच्यें क दिख 
चर जम जाने रे पे कभी माँ दाए दो साया उलछंपन न करेंगे । मॉ-याप को 
भी धांद्रप दि साय सम फर घाटा दे । उद्दां तह दा सह छाई कद 
भाएा न दे, झाई कठोर दुण्ड देने दी धमकी न दे । पर यांद निययाय 
द्वारुश पैसा आरना पड़े ता घररत की तरह निदृयता & साथ उसे कर सो 
दिपाएँ, जिसमें छड़द। रेप यह एयाल न दो दि हमारे माचाप दें दो 
पमझी दे दिया करते हैं, उसे पूरी नद्दों ऋरते । ऋृठफप उनझी छाटा उस्- 
प्रन कपने से इम्द्ंथे ऋई हानि नदों दा खच्छी । 


33 शिक्षा । 
इसके आगे स्पेन्सर ने भस्थाभाविक दण्डें फी लिन्दा पर प्राहतिक 


दण्डे| फी प्रशंसा उदादरय-पूर्वफ फी है। उसने ऐसे ऐसे व्यायद्ारिक प्रा 
अलनुभूत उदाहरण देकर अपने सिद्धान्त का प्रमाणित किया है किए 
छुन कर फिर कोई दाड्ा नहों रद जाती | पदले उसने प्राहृतिक द॒प्मं के 
सुपरिणाम सेदाहरण दिखला फर कृत्रिम दुण्डें फी द्वानियाँ चतर्लाई ै। 
फिर प्राहतिक शिक्षा से द्वोनेयाके छाभ दिखला फर छत्रिम दुण्डों के 
निःसारता बड़े ही प्रभावपूर्ं तरीक़े से चर्णन की दे। अन्त में उसने यई 
सिद्धान्त निफाला दै कि बच्चों फा अपराध चादे थाड़ा दे। चादे धुत दर 
दालत में, उन्हें प्राृतिक दी दण्ड देना चादिप । यदि वे चा.कू के दे. 
उन्हों के जेब-ज़्च से पु नया चाकू ख़रीद कराना चार्दिप | यदि वे प्रा 
काट फाड़ डाले तो जब तक मामूली तार पर नया काट बनवा देने का वर्क, 
न आये तब तक उन्दें फटा ही के।ट पदने रहने देना चादिप । यदि वे अपने 
खिलाने गस्तव्यस्त कर दे -घर में इधर उधर फेंक दे“-ते उ' 
डनके उठवाना चाहिए | और यदि न उठायें तो, जब तक वे अपनी हृठ ने 
छोड़ें तब तक, चे चीज़ें उन्दें खेलने के न मिले । 

स्पेन्सर की राय है. कि बच्चों के साथ कभी कठोरता का ध्वद्दार श 
करना चाहिप । मॉँ-चाप को चाहिप कि वे अपने लड़के लड़कियों से मि 
बत्‌ व्यवद्वार करे । कठोरता का व्यवद्दार करने से बहुत दानि द्वाती है पैर 
केमछता का व्यवद्ार करने से बहुत छाभ | यदि प्रसन्ञता अथवा क्रोध 
प्रकट करने का कारण न्‍्याय्य दवा तो बैसा करना अछ्लुचित नहीं । पर < 
के अपना प्रभुस्व दिखा कर उनसे आशा-पालन कराना मुनासिब नहा । 
बच्चों के लिए यद्द बहुत ज़रूरी बात दे कि अपना शासन आपही 
की येग्यता सम्पादन करने के छिए बचपन ही से ये भक्े-चुरे परियामों की 
तजरिबा प्राप्त करें। लड़कों में हुठ और स्वेच्छाचार के देख कर घुरा | 
मानना चादिप। फ्योंकिये बाते” स्वाधीनता के अडस्‍कुर दें । प्रकरण 
अन्त में स्पे्सर ने नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में कई पक बहुत द्वी लाभदायक 
उपदेश दे कर यद्द सिद्ध किया दे कि प्राछतिक शिक्षा-पद्धति माँ-बाप पार 
सन्‍्तान देने ही के लिए मड्जुल-कारिणी है । 


चौथे प्रकरण 
में शासरिक शिक्षा का चर्यन है । इसका आरम्भ इस तरद्द किया गया 


पुस्तक फा संक्षिप्त सारांश । रे 


कि उसे पढ़ कर आदमियों की नादातों पर क्रोध भी पाता है, दुःख 
मो देता है. घोर कभी कभी हंसखो भी झाजाती दै। स्पेन्लर ने लिखा है कि 
घब छेग गाय, पैल, भेड़, घाड़े पार सुचर तक (याद रखिप, यद इईं गलिस्तान 
का ज़िक है) के खाने, पीने फा /घुद॒ प्रबन्ध करते हैं;,जुददी उनफी देख भाल 
भी करते हैं; प्रैर खुद॒दी इस घात के। भी दमेशा देखते रहते हैं कि किस 
तरद्द का स्राना खिलाने से थे ,खूब मोटे ताज़े हैगे । परन्तु अपने बच्चों के 
अच्छी तरद्द पालने-पोसने प्रोर खिलाने-पिछाने की ये ज़रा भी परवा नहों 
करते | थे कमी इस बात की जाँच नद्दों करते कि हमारे बच्चे जो चीज़ें 
झ्वाते दे, जो कपड़े पदनते हैं, जिन कमरों में रदते हैँ वे उनके लायक़ हैं या 
नहों | घाड़े। प्रेर सुबरों फी. इस विषय में, उन्हें अधिक परवा रहती है; 
अपने बच्चों फी घहुधा कुछ भी नहों | यह कितने आश्चर्य की घात है। 
इस इतने मदत्त्य के काम को ये केश स्त्रियें। प्रेर दाइयें पर छोड़ देते हैँ । 
इसके याद स्पेन्सर ने यद दिखलाया है कि जीवन-निर्वाह के काम में मेह- 
नत बढ़ती जाती है । उसे सहने पैर खूब काम कर सकने के लिप सुहढ़ 
शरीर फी बड़ी ज़रूरत है। सतपव शरीर के मज़बूत बनाने के लिप फेाई 
प्रात उठा न रखनो चाहिए | जैसे प्रोेर सब बिपयें में विशान सचसे अधिक 
काम भाता दै यैसेही शारीरिक सुधार में भी विशान की मदद द्रफार है । 
छड़के की शारीरिक शिक्षा वैश्ञानिक सिद्धान्तों ही के अछुसार द्वानो 
घाहिप । 
इसके आगे स्पेन्सर ने खाने-पीने का घिचार किया दे। उसकी टाय है 
कि भूछे रहने की ग्रपेक्षा अधिक खा आना भच्छा दै । यद बात ऊपर से 
देखने में ज़ए भधद्धेय मात्यूम होता है, पर स्पेन्सर ने अपने सिद्धान्त के 
पक्ष में बड़ेद्दी हृढ़ प्रमाण दिये हैँ । उनके पढ़ कर उसकी बात पर ध्रद्धा 
उत्पन्न हुप बिना नहीं रहती | उसने छिखा दे कि खाने-पीने में धच्चों फी 
शेक-टेक फभी न करना चादिप्‌ । उनके भूल भर खा लेने देना चाहिए । 
भाजन का परिमाण निश्चिचत नहों किया जा खकता । छुधाही उसकी सद्यी 
माप है। खाने के विषय में पशु, पक्षो, मतुप्प--बाछ, वुद, युधा-सवकी 
मार्गद्शक पक माच छ्षुधा है। 
जे जानवर पाष्टिक ख़ूराक खाते दँ--उदादग्याथ घेड़े-वदे सख्त 
घुस्त पैर चालाक दोते हैं। घास-पात आदि चपाष्टिक .खूराक खानेवाके 
8 


रेड शिक्षा ! 


जानयरें से मेदनत भी ये प्राधक कर सकते हैं। यही नियम मठ॒ 
विषय में सो दाना चाहिप। क्योंकि वैज्ञानिक नियम जीवधारी मार हे 
पक से दोते हैं। रतपय बच्चें के पैर भेजन देना चादिण 
पयाल रखना चादिप सह चद भोजन पेसा दो कि जल्द हम दो हे 
बच्चो का हमेशा पकदी तरद का भेजन ने देना चादिप। उतने (४: 
किर-फार फरते रहना चादिए | प्रेर, हर दाफ़े, खाना श्वाते समय $ 83 

चोज खिानों चांद । नई नई चीज़ें साने से छड़कें का चिय ४ 
हवा है; क्षाना अन्य दम दो जाता दें। पेए धिरामिसरण एस्ले ४ 
दाता दें । दद का भम लाम दै ? 


जे की सरद बच्चों के कपड़े लसे ही तरफ़ भी के कं 

इस ध्याव है; सर दी, गर्मी का रएयास रख ऋर पस्यें हे हयों6 
सब से जहर हा दोती है। सरदो में बरन पुसा रइवे से घाइग 

रे झा दो जाता 4ै। विरान एस बात हा प्रवाण दे है शेर से ४।९ 

रहओ विदयत द! थे पाइमा डिदनाडों जाता हैं। बड़े पादलओं डर 

हाय सड़ ह। ह। दमा पैदा ऋश्तवाठी चोज यूनों रानी आप 

झवर हा था सूर पत्म र्कबा चादिय | पर अइवहा 4 परवान ४४ 


हैं बच्चे! ४ बाड़ आय दी जाता हें, था र4ह शाह ही पठार थे 
हे (जभ 


हत 


१६८७ है। रष्वे! & ४यढा & दिवव भे बाद बातो हा का 
बा !६६+ ५५१ -- 
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पुस्तक का सेक्षिप्त सारांश । श्ष 


(४) कपड़े का रंग पेसा द्वाना चाहिए कि पहनने पर खुले रहने से 
पद्द उड़ न जाय । 


इसझे आगे स्पेन्सर ने व्यायाम के विषय पर बदस की है। आपने छड़के 
प्रार लड़कियों, देनों, के लिए फसरत करने की बहुत बड़ी ज़रूरत बत- 
छाई है भार यद लिखा हैं कि लड॒को के लिप ते। मदरसों में कसरत का 
प्रबन्ध है भी, पर लड़कियों के लिए बिलकुल दी नहों है। लोग यद्ध सम- 
भते हैं कि लड़क्रियों को लड़कों की तरद खेलने-कूदने प्रेण कसरत फरने 
देने से बड़ी होने पए उनकी शालढीनता मे बाधा आ जायगी। यह उनकी 
भूछ दै। फ्या घचपन में दैड़ने. धूपने प्रेर उछलने, कूदने घाले लड़के 
घयस्क होने पर प्रफ्खड़ पार प्शिष्ट द्वे जाते हैं ? कमी नहों। ग्रतपय 
लड़कियों के लिप भी आरोग्य-पर्दक व्यायाम का प्रधन्ध दाना चाहिप। 
छप्निम उपायों से उन्दें अशकत, सुकुमार भार भीर बनाना बहुत घुरा है। 
भदरसे। में जे “जिमनास्टिक” की शिक्षा दी जाती है चद्ध उतनो लाभ- 
दायक नहीं जितना कि स्थामायिक खेल-कूद लाभदायक दे। खेल-कूद के 
रेकना मानें शरीर-ब्ृद्धि के छिए ईश्वर-दत्त साधने के रोकना है। हां, 
खेल-कूद के साथ यदि “जिमनास्टिक” भी द्वो ते उससे लाभ दे सकता 
है। पर सिफ “जिमनास्टिक ” पर ही अवरूम्बन करना अडछा नहीं! 


इसके आगे स्पेन्सर ने एक मसरसेपयेगी विपय पर चिचार आरम्भ किया 

है । इस बिचार में उसने यद्द 'साधित कर 'दिखाया है कि ग्राज कल के 
आदमी अपने पूर्वजों की भ्पेक्षा कम शक्ति रप्नते हैँ भेर बतेमान पीढ़ी के 
देखने से मालूम द्वोता दे कि दम छेोगे की सन्‍्तति हम से भो ग्रधिक 
अद्यक दोगी । पूसका प्रधान कारण “उसने मानसिक धम की प्धिकता 
बतछाया है। बहुत अधिक' मेदनत करने से पिता की दाटीर-प्रदति 'बिगढ़ 
- ज्ञाती है। इससे उसकी सन्वति भी भ्रशऊ दाती है। इसके गे स्पेन्सर ने 
पुक लड़कियों के मदरसे के, और पुक नव-युवकों के नामेल स्कूल के, शिक्षा 
कम का वणन करके-विधार्थियों की शारीरिक दुर्देशा- का बड़ा दी इृदय- 
द्वायक चित्र खींचा है। उसने 'दिखाया दै'कि विधार्थियों के इतना 'मान- 
सिक धरम करना पड़ता है कि उनका दारीर रोगों का घर दे ज्ञाता है पार 


१६ शिक्षा । 


उनका सारा जीवन दुःखमय बन ज्ञात! है। यही नहीं, किन्तु उनकी सता 
भी उन्दों फी सी अशक्त प्रौर रोगी पेदा दोती दै। जो छेग अपने शरीर । 
कुछ भी परवा न करके विश्वविद्यालय फी ऊँची ऊँची परीक्षाओं के परत 
करनाहों अपने जीवन फा उद्देश समभते हैँ उनकी सारी ग्राश्ाप्रों पर 
पानी पड़ ज्ञाता है। पर्योकि जब उनका शरीर ही रोग का घर दे। जाया 
तब उनके अपनो ऊँची शिक्षा से छाभ ही पया द्वैगा ? उनका सास भ्रम 
प्रायः व्यथ जायगा । श्र, यदि, उससे लाभ भी देगा ते बहुत कम । ये 
पर रुपेन्सर ने अधिक मानसिक भ्रम करने से हेनिवाली द्वानियों की ऐश 
हत्कम्पकारी वर्णन किया द्वे गैर ख़ुद अपना तजरिवा बयान करके अपने 
कथन के इस योग्यता से सप्रमाण सिद्ध किया है कि उसके पढ़ने से ढुःघा 
शेक ग्रेर क्रोध से मन का अजब हाल दवा जाता है। उस समय यह छुपा 
चित्त में जम जाता है कि भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चें से जो इतना पर्षिर 
मानसिक्र परिथम मद्रसें में छिया जाता है उससे वे बेचारे 
पिस जाते हैं। अतः उनके शरीरारोग्य फी दुर्देशा ता दोतीदी है 
उनकी भावी, पैर सर्वथा निरफ्राध, सम्तति के भी उनके कार्य 
अनेक आपदायें' झेलनी पड़ती हैं। यद विपय बहुत दो मदस्वपूरं दै। एव 
विचार यदि शिक्षा-विभाग के अधिकारी न करे ते कुछ बश की बात 
नदी । पर समझदार छड़कें प्रेर उनके माँ-बाप या रक्षकों के ते भव 
ही करना चाहिए । जिन सर्कूकें या मदरसें से गवर्नमेंट का कुछ भी 
सम्बन्ध नददों उनके झधिकारियों के भी स्पेन्सर फी बातें फा विचार कै 
के छड़के के भ्धिक मानसिक भ्रम की द्वानियें से बचाने की ज़रूए चैट 
करनी चाहिप। हु 
अधिऊ दिमागी मेहनत से द्वेनेयाके भयहुर परिण्णमों का वर्णन करके 
स्पेन्सर ने सोते फी तरह रटने के अनेक देप दिखलाये दें। इसके बाद 
उसने यद् सिद्ध किया दै कि भ्राज कल फी बल्वात्फासपूर् शिक्षापयाठी 
से छड़ च्च है की अपेक्षा छड़ाकयें के अधिक दानि पहुंचती दै। पर्योकिं 
छपओे से ता कुछ प्यायाम भी कराया जाता है, पर छड़किये| से बिल हे । 
हो नदों । इससे ये पाण्दुप्ं, फुपड़ी पोर जन्म-राधियी दा जाती हैं। फिए 
इसने यद दिख्छाया है छि किये। की विश्वल्ता कः देख कर पुदप उन पर 


पुस्तक का संक्षिप्त सारांश । श्े 


माहित नहों द्वाति । मादित द्वेते हैँ उनकी सुघण्ता, उनके सु-स्थभाव ग्रोर 
उनके घातुय आदि के देख कर ग्रतपव इस श्रदे से उनके पिश्व- 
विधालय की धम-साध्य शिक्षा दिझाना कि उनका अच्छा चर मिले, ब्यथे 
है! विद्यापाजनन करना उत्तम है, पर उसके फारण शरीर रोगी न देना 
घाहिप। यदि शेर ही अबलछ, रोगी पार कुरुप दवा गया ते ऊँची शिक्षा 
घद्दुत फम्र छाभ दायक दे सकती है । 

चर्तमान शारीरिक शिक्षा-पद्धति में स्पेन्सर ने चार देप दिखछा फर 
पुस्तक समाप्त की है। यथाः- 

(१) बच्चों का पेट भर खाना नहों दिया जाता । 

(२) उन्हों फाफ़ी तार पर कपड़ा पदनने के नहों मिलता । 


(३) उनसे (कम से कम लड़कियां से) काफ़ी कसरत नहाँ 
कराई जाती । हे 

(४ ) उनसे बहुत अधिक दिमाग्रो मेहनत ठी ज्ञाती है । 

शारीरिक शिक्षा के तुच्छ समभने प्रेर मानसिक शिक्षा के इतना 
मद्दत््व देने का कारण धर्तमान सामाजिक उन्नति है। ग्रब छागे। के शारीरिक 
शक्तिकी बहुत कम ज़रूरत है, फ्योकि सब कद्दों शान्ति का साम्राज्य है। अब 
लड़ाई प्रार दंगे-फ़साद करने का ज़माना नहीं । अब्र तो ज्ञितने सामाजिक 
काम ई सबकी कामयादी मनुष्यो के घुद्धि-वल ही पर अवलम्वित है। इसोासे 
मानसिक शिक्षा का इतना ज़ोर दै। परन्तु आरोग्य-रक्षा मनुष्य का कर्चच्य 
है पार दारीराराम्य-सम्बन्धी नियमों को ताड़ना पाप है। जब तक ये बातें 
छेगें के ध्यान में अच्छो तरद्द न आयेंगी तब तक थे अपने घश्यों की दारीर- 
रक्षा का यथेण्ठ उपाय न करेंगे 


शिक्षा। 
पहला प्रकरण । 


संसार में कौनसो शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है। 


कपडे-लत्ते की अपेक्षा सिंगार की प्रधानता । 
हा हूं कददना बहुत ठीक हैं कि, समय के दिसाब से, छेगें का 
2 ध्यान सिंगार, शोभा या सजावट की तरफ़ पहले ज्ञाता 
ू 82 (& है, कपड़े-छते की तरफ़ पीछे। जे छोग अपने बदन के 
म्््ट्् सई से गुदवा कर सिफ़े इसलिप बेंदद तकलीफ़ उठाते 
)्रै हैँ कि थे ,खूबसूरत देख पड़ें वही सर्दों-गर्मा की बहुत 
बड़ी तकलीफ़ो के सद्द लेते हैं; पर उनसे बचने की कुछ भी केाशिश नहदों 
करते | ज़रमनो के रदनेयाले धम्बोल्ट नाम के प्रवासी ने एक्त ज़गद लिखा 
हैं कि दक्षिणी अमेरिका की झोरिनोके नदी के भास-पास रदनेवाले भसभ्य 
आदर्मा भ्पने शरीर-सुख की ता बिलकुछ परवा नहों करते; परन्तु दख- 
पन्‍्दरद्न दिन तक ये इसलिए मेहनत-मज़दूरी करते है कि उससे जो कुछ 
उन्हें मिले उससे ये रंग इत्यादि मेल लेकर अपने बदुन के रँगकर छोगों से 
बाहवाही लें। इसो तरद इन असभ्य आदमियों की जो र्नो बदन पर सूत 
का एक घागा भी न डाछ कर दिगम्बर रूप में अपनो झापड़ी से घाहर 
निकलते ज़रा भी नहों शरमाती, घदी अपने बदन को रँगे बिना, बाहर आने 
का साईस नहों करती | चद् यद्द समभती है कि बदुन पर रंग से सिंगार 
किये बिना घर से बाहर निकछना शिएता के नियमों का उल्लंघन करना है। 
समुद्र के रास्ते प्रवास करनेवाले प्रधासियों का भात्दूम है कि भ्रसभ्य 
जडुदी भादमी कपड़े--छोंट घार बानात इत्यादि--के उतना पसन्द नहीं 
करते जितना कि ये कांच के रंगीन मनके और रागे के छोटे माटे गहने 
के पसन्द करते हैं । इन चीज़ो की अपेक्षा कपड़े की ये बहुत ही कम क़द्र 
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करते हैं, अगर इन जडूली आदमियें के कोई कैट, फमीज़ या कुर्ता दे ते 
मे उसे पहनते नहीं, किन्तु उसले वे अपने बदन के! इस बुरी तरह से 
सजाते हैं जिसे देखकर एँसी आती दै। इससे यद बात अच्छी तरह साबित 
है कि इन छेगों का ध्यान फ़ायदे फी तरफ़ कम जाता है, सिंगार या सजा 
चट की तरफ़ अधिक | सिंगार के सामने फ़ायदे के थे कुछ समभते दो 
नहीं । सिंगार ही के अपना सर्वस्व सममभते हैं । ये उदाहरण ते काई चल 
दो नहीं; इनसे भी विशेष विलक्षण उदाहरण मिलते हैं| उन्नोसवें शतक के 
मध्य में कप्तान स्पीक नाम का पुक घ्यासो इंगलैंड में हो गया है । 
अफ़ोका के रहनेवाछे अपने असम्य नौकरें के घिपय में लिखा है कि आस 
मान साफ़ रहने पर, अथीत्‌ धूप में, ते बे बकरी फी खाल के अपने * 
रखे पहने हुए बाहर अकड़ते फिरते थे; पर बरखते में ये उन्हें तद 
रख देते थे प्रैर नंगे बदन काँपते हुए पानी में घूमा करते थे! 
आदुमियां की रीति-रस्म गैर चाल-ढाल से जान पड़ता दै कि कपड़े पई 
नने फी रीति सिंगार यां सज्ञाबट दी से निकली है। अर्थात्‌ उन्नति देते 
देते सिंगार ही ने बल्धाच्छादन का रूप धारण किया दै-सिंगार ऐ के 
देखकर बदन के कपड़े से ढकने की फठ्पना मलुष्यें के मन में पेवा 
है। असभ्य जजुली आदमियें की बात जाने दीजिए | सभ्य फहदानेपर्ट 
“खुद दम छोगों में से अधिक आदुर्मी आज़ कल भी कपड़े के गरम हे 
मज़बूत दाने की भपेक्षा उसके मद्दोन दोने की तरफ़ अधिक ध्यान देते है। 
कपड़े से आराम मिछे या न मिके, पर काट अच्छा होना चाहिप | जब हम 
देखते हैं फि इस समय सी छोगों का ध्यान दिखाय की तरफ़ इतना अधिक के 
पर आराम पार उपयोगिता फी तरफ़ इतना कम, तव घस्राच्छादुन, भे व्‌ 
पाश्याक, की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमे एक और प्रमाण मिल जाता दे! 
इन प्रमाण से साथित है कि सिंगार से द्वी कपड़े-छत्ते पहनने की फब्पना 
मसुष्य का हुई दै। 
२-मन से सम्बन्ध रखने वाली बातों में भी फायदे का कम 
ख़याल किया जाता है, दिखाव का आधिक । 
पाथय दैकि मन की नो यदी दशा है। द्ारीर से सम्बन्ध रधने 
पाठी पाते की तरद मन से सम्बन्ध रघनेयाली बातें में मी फायर डी 
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कम ख़याल किया जाता है। शेत्ा या दिखाव का अधिक, देखने में जे। 
बात अधिक अच्छी मात्यूम देती है उसोकी छेम अधिक परया करते दे । 
पुराने ज़माने दी में नहों, माज कछ भी, जिस झात्र या जिस विदा के 
कारण आदमियों फी नज़र में मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है. उसाकी तारीफ़ 
द्वाती है, उसोकी तरफ़ लेग अधिक ध्यान देते हैं; दानि-छाभ का ये सयाऊल 
नहीं करते | किस घिया, या किस छान. की उपयेगिता अधिक दै--इस 
घात की ते छे|ग परवा नहों करते, परवा ऋरने हैँ सिर्फ़ बाहयाही पाने की । 
प्रीस अर्थात्‌ यूनान के मद्रसे| में गाना-बज्ञाना, कविता. अलड्भार-शास्र 
प्रार तस्वप्कान की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा समभी जाती थी। साफेटिस 
(सुक़रात) नाम का पिद्वान्‌ यरद्दाँ बहुत घड़ा तस्थशानो दे गया दै । उसके पदले 
ता तक्त्यछ्ान की घिद्या का ऐद्विक पर्धात्‌ दौकिक. काम्रें में फुछ भी उप- 
येग न द्वाता था । छेग समभते थे कि ऐसे फार्म से उसका कुछ सम्बन्ध 
ही नहों ! पर, सुनकर प्राश्चय द्वाता है, संसार में जा यानें म्धिक काम में 
आती द्--मयुष्य के जीयन से जिस पिया घोर शिक्षा का अधिक सम्बन्ध 
रदता है--उनकी तरफ़ छेगें का बहुत ही कम ध्यान था। ये उनके घमुत 
ही फम मदहत्य या ज़रूरत की समभते थे | प्रार ग्राज्ञ कल फी फ्या दालत दे 
आज़ कछ भी हमारे विश्यविधालूयें प्रौर स्कूछें| में यही पुरानों छफीए 
पीढ़ी जाती है; थदी पुरानी घातें सिलाने की तराझ्ध अधिक ध्यान दिया 
ज्ञाता है। दुस पिधार्थियां में ता विदार्थी, स्कूल पार काछेज़ें में पढ़ छिस 
कर निकछने पर, अपनी छेटिन, प्रोक पार सेस्ट्व भाषादों का व्यायदारिक 
दाने में कुछ भी उपयाग नहों छरते । घर्थात्‌ काम फाज़ में थे छोग उनसे 
कुछ भी फ़ायदा नदों उठाते । यद ऐसी बात नहों जिसे बइतछाने की ज़रू- 
रत हा । इसे कान नहों जानता ! व्यापार करने, दुपुतर में ठिखने पढ़ने, 
प्रपने घर या ज़मोदारी कया काम-फाज घटाने, किसो रे यावेश का 
बंदापस्त परने पग्ररद में, दस्से दिन-रात मेहनत कर के सोस्य गई इस 
भाषापों खे (कर्सा विधार्थो केंय फ्या कुछ भी मदद मिलती दे ! क्या उसे 
इनसे कुछ भी फ़ायदा पहुंचता है ! यदि पहुंचता नो दे ते बहुत कम-- 
इतना कम दि. कुछ दिनें में, इन साप्यर्षो के हान पाक ए८श का बह 
बिंकुस ही भूछ जाता है। धार यारि कनी &६ बात-सात करते या 
स्थाध्यान देते समय एछऋ छाप लटिन या सस्टत-राफ्य कद इाटता ५ 


व 4 


.धवा प्रीस देश की किसी वैराशिक अख्यायिका का हवाला दे देता है, 
ते! वर्तमान चिपय के। अधिक स्पए करने के ईरादे से चढ़ देसा कम करा 


वाले। का “जूच समा देने की अपेक्षा उनके खनाकर ग्रपनी पण्डिताई , 
प्रकट करना ही उसका सधान उद्देश रहता है । मतलब यह कि छुनतेवादें 
पर असर पड़ना चाहिए; किपय उनकी समझ में आये या न आवे। खूब 
जमा देने की परका लेगे का ऊँम रहती है; किस्से कह्दानी कद्द कर 
खुननेवालें पर अपनी बात का अखर- डालने की अधिक । सब ले।ग ग्पे 
लड़कों के ये पुरानी भाषायें क्यों खिजलाते हैं ? विचार करने से इसका 
शरण यह मादूम होता है कि आदकिये को स्व-साधारण, अर्थात्‌ समाज, 

का ना अच्छा छगता है। जब कोई यद्द देखता दै कि 

पार लोग भपले जेड़कें के पुरामी भाषायें पढ़ाते हैतव पद, उपयोगिता 
पैर दानि-लाभ का बिचार के, लड़के के भी बही भाषायें 
पढ़ाने छुयता है । सारा मतरूच यह कि और छोमों की नज़र में हमारे 
भी वित्रान्‌ पैर मतिष्ठा-पात् समझे जाये। इसके सिधा इन पुरानी 
भाषाओं के सिखाने का प्रोर कोई फारण नहीं देख पड़ता । ल्वाकरीति के 


उसी तरद के फैपड़े-छत्ते छोग पहनते हैं। यही बात पढ़ाने लिखाने की भी 
है। उसमें भो छेग डेकरीति की नक़छ करते है। अपने लड़के के मत को 
विद्यारुपी दस्र उसी तरह परे के देखकर पदनाते हैं जिस तरद्द कि वे 

अपने बदन का देकने के लिए मामूली कपड़े-छचे पदनते हैं। ओसनेको के 
गली आदमी अपनी औपड़िये। से बाहर निकलने के पदके अपने बदन के 

हैं। यद काम क्या वे किसी तरह का फायदा समझ कर करते हैं? 
नहा, फ़ायदे का उन्हे कैछ भी या नहीं दै।ता । वे भपने बदन के। घिर्फ़ 
इसलिए रंगते हैं, (क गरंगे हुए बाहर निकलने मे उन्हें छगती है । 
स्द्ध भ्त है, 


कलतु, इस सयाछ से वी जाती दे $ यदि ये आपये देमारे उड़के द्वा न 
सापसे के सेन यह सममगे # उनकी दिया पूर्त दी नदा गुई। पाप 
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के इस बात का दैसला रहता दे कि लोग उनके लड़के को सुशिक्षित 
कहें; सच्च क्दों उनका आदर दे; कोई उनके तुच्छ दृष्टि से न देखे। इन 
भापाणों का पढ़ाना लड़के के मानो सुशिक्षा भार सभ्यता की सनद्‌ 
देना दै। 


३-ब्ियों की शिक्षा में चाहती दिखाव पर और भी अधिक 
ध्यान दिया जाता है । 


स्ियां की शिक्षा के विपय में ते यह बात प्रार भी अधिक सरुपष्टता 

से देखी जाता दे । पुरुषों की अपेक्षा खरियां में कपड़े-लत्ते आदि से अपने 
बदन के सजाने प्रार सिंगारने की प्रेर भो अधिक चाल है । द्वानि-छाम 
क! खयाल न करके जिस तरह थे सपने बदन के सिंगर की तरफ़ अधिक 
च्यान देती दे उसो तरद्द ये भपने मन के भी, भार की देखादेखा, सिर्फ़ 
उसे सिंगारमे दो के इरादे से, शिक्षित करती हैं। पुराने ज़माने में स्त्री प्रेर 
पुरुष दे।ने। के झपने अपने बदन सिंगारने का एक हो सा ख़याकू था। 
अर्थात्‌ इस विपय में कोई पक दूसरे से कम न था | पुरुषों के अपने अपने 
बदन सजाने ग्रार सिंगारने का उतना द्वी शाक़ था ज्ञितना कि स्त्रियां के 
था। परन्तु जैसे जैसे शिक्षा पैर सभ्यता बढ़ती जाती है घैले वैसे आद- 
मियां के पदरावे में सुधार दाता जाता है। अब छोंगो के यद ख़यारू दाने 
लगा है कि कपड़े सादे हुए ता खिन्ता नहों; पर उनसे ग्राराम मिलना 
चाहिए । हानि-लाम घेर आराम का खयाल अब लोगों के! अधिक है; 
सज्ञाय पार सिंगार का कम। इसो तरद् भादमियें की शिक्षा में उपयेगिता 
का ख्याल बादरी दिख्लाव के स़याऊ की अपेक्षा अधिक किया जाने छगा 
है। परन्तु स्त्रियों की दशलत पदले ही की सी बनी हुई द्वै। न घदन के 
सखिगारने के थिपय में स्त्रियां में कोई सुधार हुआ पार न मन हो के । काने 

में बालियाँ पार बाले, उँगलियों में छल्ले भार गँंगूठियाँ, धार हाथ में कंगन 
पदनना; सिर की येनो के बड़ो सफ़ाई से संचारना; अथ भी, कभी कभी, 

तरदद तरह के रंग लगाना; खूब चित्ताकरक घार रंग घिरे कपड़े पहनना-- 

इस्यादि झियें। की धालें पर चिचार करने से यद्द अच्छी तरद सावित 

दाता है कि स्त्रियां को दानि-लाम की परया की अपेक्षा दिखाय प्रार 

खिंगार की अधिक परवा है। झपने बदन के गरम रस्बने पैर आराम देने 
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का उन्हें उतना ख़याछ नहीं, जितना कि इस बात का दै कि उन्हें दूसते 
ग्रोरते' खूब सुन्दर ग्रार सजी बज्ची समझे । यही द्वाल लिया की शिक् 
का है। खुघरता की जितनी क़दर है; बैठने-उठने, बात-चीत करने भार 
पहनने-ओढ़ने मे छोक-रीति के अनुसार व्यवद्ाार की बातें जानने की 
जितनी क़द्र दै; शिष्ाचार और सभ्यता का बर्ताव सीखने की जिंदगी 
क़दर है--प्र बातें की उतनो क़दर नहीं | दिखाव की जितनी कर्दर 
उपयोगिता या फ़ायदे की उतनी क़द्र नहों । इं गलेंड में स्ियां को गाता 
बजाना आना चाहिए. नाचना आना चाहिए, तसवीर खाँचना प्रात 
चाहिए, यदां तक कि बाक़ायदा वैठने-उठने ग्रौर बात-चीत करने की ढीं 
भोआना चाहिए । न मालूम कितना समय इन सब बातें के सीखने मे 
खर्च हे।ता है । अगर कोई पूछे, कि इंगलंड की ख्ियों को इटली भर 
जरमनो की भाषायें क्‍यों सिखलाई जाती हैं, ते कितने ही झूठे-सब्ये काएय 
बतलाये जासकेंगे। पर उनमें से सबसे घढ़ा सच्चा कारण यह दै कि सिर्फ 
प्रतिष्ठा के ख़याल से स्त्रियां के इन भाषाओं के सीखने की ज़रूरत 

जाती है। अर्थात्‌ बिना इन भाषाओं के सीखे स्ियाँ समाज में आदस्पीय 
द्वी नद्दों समभी ज्ञातों | इसो से उन्हें इन भाषाओं को सीखना पड़वा दै। 
इन भाषाओं में जा पुष्तकें हैं उनको पढ़कर फ़ायदा उठाने के लिप खिों 
को ये भाषायें नद्दों पढ़ाई ज्ञातों । यद्द बात कोई कद भी नहीं सकता कि 
ऐसे किताबें पढ़कर ख्ियें ने कभी फ़ायदा उठाया दवा । गैर उठाया मी 
देगा ते शायद्दी कभी किसो ने उठाया द्वागा | इन कितायं के पढ़ने # 
भखल मतलब यह है कि स्त्रियां इटली प्रार जमेनी की भाषाओं में गीत गा: 
सकें भेर उनके इस अनेखे काशलछ की सत्र कहाँ तारीफ़ दा--छैग गरपतत 
में आइचय्य के साथ कानाफूसो करें । इसे तरह इंगलेंड में दिया, 
राजाओं के जन्म, झन्पु. विवाद इत्यादि की, प्रार ऐसी ही प्रार भी छादी 
माटी पेतिद्ालिक घटनाओं की तारीखें इस मतलूब से नहीं याद कंप्त 
कि उनक याद करलेने से फुछ फ़ायदा द्वागा; किन्तु इसलछिप कि छोगों की 
समझ में शिक्षित स्ियें के इन बातें का मातम होना बहुत ज़रूरी दै। 
स्रियों छा यद एग्याल दाता दै--उनके इस बात का डर रहता है-- कि यदि 
उन्हें इस तरद्द की ऐेतिदासिक घटनाओं का ज्ञान न द्वागा ते छेगें 

इए में पे गिर जायंगो--छेम उन्हें तुच्छ समभने लगेंगे। ईंगलेंड में मार्क 
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कल लड़कियों के! जितने घिपय सिखलाये जाते हैँ उनमें से लिखना, 
पढ़ना, इम्ला, व्याफरण, दिसाव ग्रौर सुई का काम--चस इतने द्वी बिपय 
ऐसे हैं ज्ञा व्यवहार में काम आते हैं, अर्थात्‌ राज़मर्स के काम-काज़ में जिनका 

उपयोग द्वाता है। इनमे से भी कुछ घिपय ऐसे दूँ ज्ञो निज्ञ के फ़ायदे के 


ख्याछ से नहों पढ़ाये जाते; किन्तु इस खयाल से पढ़ाये ज्ञात हैं कि भ्रार 
छोगों की राय में उनफा पढ़ाना अच्छा दै। 


४-शिक्षा के सम्बन्ध में बाहरी दिखाव की प्रधानता के कारण। 
इस बात के भच्छी तरद सममते के लिए कि ऋपड़े-छत्ते की तरह 
पिद्या के सम्पन्ध में सी फ्यें छोग फ़ायदे की अपेक्षा शोभा भौर सिंगार की 
तरफ़ भ्धिक ध्यान देंते हैं, हम उसका मूछ कारण ज्ञानना चाहिए। वह मूल 
कारण यद्द दे कि बहुत पुराने ज़माने से लेकर आज़ तक लोगो फा सुकाय 
अपनो निज फी ज़रुरते। के दूर करने की प्पेक्षा समाज फी ज़ररते के दूर 
करने की तरफ़ ग्रधिक रहा है। ग्रपनो जरुरतां का ग्याल छोगी के कम 
रहा है; समाज की ज़रूरते फा झधिऊ। झपनो ज़ररते हमेशा सामामिक 
ज़ररतें के ताये में रही हैं। जो घात झपने के। घच्छी छगतो दे उसकी प्रपेक्षा 
समाज के जे। मच्छी लगती हैं उसे करने दी दर भादमो केाशिश फरता 4 
अपनी इच्छा या झनिच्णा की परया न करके, सप्राज की ईच्या ४ प्रमुसार 
घताय द्वारा, घद उसके पद्ा मे रदना दी झपना सबसे पड़ा उद्देंश्ा सम 
भता है। अपपा यह कहना चाहदिप कि प्यक्ति पर समा ही सा चदता 
है। समाज फी जो राय द्वाती हैं, प्यक्ति माप ढैथ उसदे सामने सिर छुछाना 
पड़ता ६। छैगों का प्रयाल् है कि ब्यक्तत-पृथहू पृथहझ् दर ग्रादमो-पर 
सता बटानेपाली, धधांत्‌ उस प्रपन तार मे रघनराट़ों, सिफ्र गदनदनेर दा 
अरधात्‌ सिर्फ गपनमेंट भपनो इप्छा छे घनुसार दतांब झराने लिए सब 
छोगो दे मजबूर कर सकता द--फिर उस गपनमेंट री सत्ठा याद शिसाो 
णज्ञा के दाप में ६, छाह किसाो एा्णउयामेट के हाथ में हा, चाई दपा-- 
जियम सुझरंए किये गये सी घार इधिकारियर्ग छझे हाथ में हो। एग्न्तु 
यह ए्रयाद् दोष नहा । ज्ञा ढोग पेसा समकते हं दे झठती छरने दे! इस 
तरह की गएनमेंट ते रसिद हो €; पर इनछे सिद्दा छार नी बहुठ सो 
एन्तात गएनमद हूं। एन दुस्सरा तरह छा गदबनराी इं! छाग इफ्प गाब- 
अमेट के नाम से बहों पुरणरते, ताप वे हर इंटुन्य घार दर सब्यड ये 
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पाई जाती हैं। प्रत्येक ख्रो ग्रार्‌ प्रत्येक पुरुष इस तरद की गवर्नमेंटों में जा 
राजी या भर कोई राज्याधिकारी दाने की केदिश करता दै। ऐसी गवर्, 
भैंटों में हर आदमी अपने से छोटे पर प्रभुता जमाने ग्रोर उनसे सन्मान पके 
औ्रार अपने से घड़े के प्रसन्न रखने, की फ़िक में रहता है । इसी प्रयत् मं 
इसी कोशिश में, इसी खेचातानी में, दर आदुर्मी छगा रददता दै भैर जिद 
का चहुत सा हिस्सा इसी खटपट में ख़्े हाज्ञाता है। दर आदमी इस प्रयक् 
में रहता है कि रुपया-पेसा इकट्ठा करके, अमीरी ठाठ से रहकर, अच्छे कप 
छत्ते पहनकर गरार अपनो विद्या-बुद्धि का प्रकाशन करके घद पैरों से ई 
जाय । यदद इस प्रकार की काररवाई से-इस प्रकार के आचरण से-नियमन, 
नियंत्रण या रुकावट के उस जाछ के ग्रार भी अधिक घना कर देते 
है जिसने समाज की व्यवस्था के अपनी जगह पर बाँध सा सक्‍खा दै। 
अर्थात्‌ समाज के यथासख्ित रखने में बढ विशेष सदायता पहुचाता है। 
जिस तरफ़ आँख उठा कर देखिए डसो तरफ़ भापका यद्द बात देख पड़ेगी! 
असभ्य जंगली आदमियों के सरदारों के देखिप। लड़ाई का भय 
रंग अपने बदन में पेतकर, ग्रैर खापड़ियां की करघनी अपनी कमर 
बाँध कर, ये भो अपने अधीन आदुमियों पर अपना राव जमाते दें । नागरिक 
तझण ख्ल्ियां के देखिए । घंठें कंधों चाठी करके, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर, 
पार अनेक तरद के नाजो-नखरे दखलछा कर ये भी औरों का मत मपती 
तरफ़ झ्राकर्षण करने की कोशिश करती देँ। उनका भी पकमात्र उ्दश 
पारों पर विज्ञय प्राप्त करने ही का रद्दता दै। इन उदाहरण के जाने 
दीजिए। ये ते बहुत छोटे उदादरण हैं। अज्जी, घड़े बड़े घिद्वान, इतिदीर्तः 
कार प्रार तस्वशानो पण्डितां तक की यद्दी दया है। ये छेग तक प्रपनो 
विदा, अपनी चुद्धि पार अपने शान का उपयेग सिर्फ़ दूखरों के अपनी 
चिएत्ता दिखलाने हो के इरादे से फरते हैं। इनका भी यदी मतकम रईदतां 
है कि पार छेग उनके बहुत घड़ विद्वान, पंडित चार चेदान्ती सममें। दी 
में से पक आदमी भो इस बात पर सन्‍्तोष नहों करता कि जितना कला: 
क्वाशछ, जितना प्ञान या जितनी विद्या उसमें है उसे चुपचाप ज्ादिए कर 
देना दी बस है । नहीं, दर पक पी यही इच्छा रहती दे कि मी कुछ उरी 
पाता है उसका भसर दूसरे पर पढ़े । अध तक यद अपने गुणां का प्रभाव 
दूसरे! पर डालने की काहिद नहा करता तथ्य तक उसे पक तरद की 4 
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चैनो सो रहती है । मतलब यद्‌ कि दर पक पढ़ा लिखा भाद्मी चाहता है 
कि पार्सो की नज़र में बह अधिक प्रतिष्ठित धार ग्धिक विद्वान मालूम दे। 
पार यही मतलूब--यही उद्देश-दमारो शिक्षा का फ़ेसिला करता है। घद्द 
बात यही है जिसके ध्यान में रखकर छे।ग यद निश्चय करते हे कि हमारी 
शिक्षा कैसी दोनो चादिएु | हम लोग इस वात का कभी खयाल नहों करते 
कि किस तरह की थिद्या, किस तरह की शिक्षा, किस नरद फा शान हमारे 
छिप अधि कऋ उपयेागी है । प्स्याल दम इस बात का करते हे कि किस तरदद 
की शिक्षा से छोग हमारी सबसे अधिक तारीफ़ फरेंगे; किस तरह की शिक्षा 
से लेग हमें सबसे अधिक प्रतिष्ठा-पात्र सममेंगे; किस तरह की शिक्षा 
से छेग हमारा सब से अधिक आदर करेंगे। हमके सिफ़ इस बात का 
प़याल रदता दै कि फेसी शिक्षा से प्रार छेगें पर धमारा प्रभाव ,खूब 
पड़ेगा; कैसी शिक्षा से समाज में हमारा सम्मान बढ़ जायगा; कैसी शिक्षा 
से दम बहुत घड़े आदमी मात्दूम देने छूमेंगे । दुनिया में दम ध॒मेशा इस 
बात के देखते हैं. कि प्रेर छोग दम क्या कद्दते हैं, इस बात के नहीं कि 
यधादे में हम ई फ्या $ इसी तरद शिक्षा के विषय मे हम इस बात की 
उतनो परवा नहों करते कि शिक्षा की क़ोमत कितनी है--उससे हमारा 
काम कितना निकलेगा-जितनी हम इस बात की परवा करते हैँ कि 
देखने में भेए छेागे। पर उसका असर या परिणाम कितना हेशगा। इस 
दशा में यद्द नद्ों कद्या जा सकता कि शिक्षा से फ़ायदा उठाने का 
ख़्यार हम छागें के उस असभ्य जड़ूछी आदमी से अधिक है, जे 
अपने द॒तिं के रेती से रगड़ फर साफ़ करता है प्रार नाखूनें के रंग 
से रगीन बनाता है। इस विपय में हम में ग्रेर उसमें अन्तर ही फ्या है 
कुछ नहों । जहां तक फ़ायदा पार उपयोगिता से सम्बन्ध है जंगल का 
रखलेवाला बह ग्रसूभ्य पाण घड़े घड़े धाहरे के रहने पाले दस खस्य, देएेए, 
घराबर दें । 


५-जुदा जुदा तरह की शिक्षा की योग्यता और अयोग्यता 
के विषय में नासमकी । 
दम छेगें की शिक्षा अर्थ तक बास्यावखा में दै-अभी तक 
अपरिपक दुशा में है। उसमें अभी तक बहुत कुछ सुधार पार संसाधन की 


जे 
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ज़करत है । इस बात फी यदि धार अधि गयाही दुस्कार दे-यदि दरार 
अधिक प्रमाणां की ग्रपेक्षा हा-ते घहुत दूर जाना न पढ़ेगा। अभी तक 
ता हम छेगे। में इस बात की चर्चा तक भच्छी तरद नहों हुई-वदस वई 
अच्छी तरद् नो हुई--मि किस घिचचा, फिस शिक्षा या किस बने डी 
येग्यता अधिक है धार किसकी कम । नियमालुसार विचार प्रोर विवेष_ 
द्वाकर सिद्धान्तों का निश्चय किया ज्ञाना ते प्रार भी दूर की बात है । उस 
की तरफ़ से छोगें का ध्यान प्रैर भो कम गया दे। यही नहीं कि स्व एप तक 
सब पिदानें की राय से इस बात का निश्चय न हुआ दे। कि किस हर 
की येग्यता कम है. किसकी भधिक; किन्तु अभी तक छेगें ने इस विषय 
का कोई ध्यापक सिद्धान्त तक साफ़ तैर पर निश्चय नहीं कर पाया, जिस 
की सद्दायता से शिक्षा की येग्यता भार अयेग्यता के न्यूनाधिक देने की 
प्रमाण दिया जा सके । ग्रोर, यही नहों कि जुदा छुदा शिक्षा की परछ९ 
सापेक्ष्य योग्यता का निश्चय जिससे दे। सके ऐसा निर्विवाद सिद्धारई 
केगां की समभत में ग्स्मी तक न आया दे; किन्तु मातम देता दै कि 
सिद्धान्त के जानने की ज़रूरत तक का छेगें ने शायद ही कमी « 
किया दे । इस विपय की पुस्तकें पढ़नो चाहिए; उस विपय के ब्यास्वात 
छुनने चाहिए; अमुक अमुक विपयें की शिक्षा छड़कें के देनी चाहिए। 
अम्तुक अप्तुक विपयें की न देनी चादिए--इस तरद्द के निश्चय होग रे 
किया करते हैं। पर ऐसे निदपचय किये किस आधार पर जाते हैं सिर 
शीति-सस्म के आधार पर | सिफ़े अपनी पसन्द के आधार पर [ 
अन्थपरस्पत के आधार पर ! सिर्फ़ ग्रपती अविचार-बुद्धि पैर पूर्व-प्रद ४ 
के आधार पर | इस बात का ख़्याल स्वप्न मैं मी किसी के नहीं देती 
इस बात की कल्पना भूल कर भी किसी के मन में नहों पेंदा क्षर 
किस विद्या या किस दिक्षा का झान सबसे अधिक फ़ायदे की है. पैर 
इसका निर्यय करना कितने महत्व की बात है । यद् सच दे कि सर्व 
जदीाँ दे! चार आदमी वैदते ग्रैर परस्पर बात-चीत करते दें, इस तर, 
घातें कभी कभी सुन पड़ती हैं कि अमुक शिक्षा से यद फ़ायदा है. धाए 
अमुक से यद सुक़लान । पर इस तरह के प्रश्न कभी नहीँ देते कि 
विशेष शिक्षा के प्राप्त करने में जे समय लऊगता है. उसका लगाना रे 
दिक्षा की ज़रूरत के दिसाव से ठोक दै या नदों; अथवा पार भी कोई ऐेदी 
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दिक्षा है या नद्दी जिसके प्राप्त करने में उतना समय लगाने से अधिक 
क्ायदा दे। सकता दै प्रार यदि इस तरद्द के प्रश्न कभी देते भी हैँ ते लेग 
उनका फेखिला थोड़े ही में, अपनी खमक--अपनी भवृत्ति--के अनुसार, 
बिना भच्छी तरद पिचार किये, फ़ौरन ही कर देते हैं । यह भी सच है कि 
गणित-छास्त्र प्रार छेटिन, प्रीक, संस्कृत इत्यादि पुरानी भाषाओं की अन्य- 
सापेक्ष-याग्यता के सम्यन्ध का पुराना चाद-चिवाद फभी कभी नया दे। ज्ञाता 
है, अर्थात्‌ कभी कभी इन पिपयें का परस्पर एक दूसरे से मुक़ाबला 
किया जाता है प्रेए इस वात पर बहस द्वेती है कि किसे सोखने से अधिक 
फ़ायदा दै प्रेर किसे सीखने से कम | पर इस चर्चौ--इस बहस--में कोई 
प्रमाण या कोई छिद्धान्त निश्चित करके उसके आधार पर पक शब्द भी 
नहीं कद्दा जाता; जा कुछ कद्दा जाता है अपनी अपनी राय के मुताबिक़-- 
अपने अपने तज्षरिवे के मुताबिक़ | इस तरह की पकदेशीय बहस भी फेई 
बदस है । ऐसी चर्चा की, ऐसे बाद-विवाद की. कफ़ोमत बहुत कम है। हमें 
दे। एक विपयो की शिक्षा के सम्बन्ध मे घिचार नही करना; किन्तु सब 
तरद की शिक्षाओं के सम्बन्ध में विचार करना है । इस दशा में गणित प्रार 
पुरानो भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाले विचार के, सब तरद्द की शिक्षाओं 
से सम्बन्ध रखनेवाले उस सर्वव्यापी घिचार का, सिफ़ एक ग्रश समभना 
चाहिप | ऐसे क्षद्र विचार का मदस््य ही कितना १ इस बात के फ़सिले के 
लिप कि किन किन विपयों की शिक्षा देनी चाहिए, इसके फ़ैसिले से काम 
नहीं चछ सकता कि गशित-शास्त्र की शिक्षा सबसे अच्छी है या पुरानो 
भाषाप्रो की । इस तरद्द फा फंसिला वैसाही दे जैसा भाजन-सम्बन्धी विद्या 
का विचार उपस्थित द्वाेने पर, यद् फ़ेसिला करके ग्रपने के छृतहृत्य मान 
छेना, कि आद्यू की अपेक्षा राठी में बल वढ़ानेवादी शक्ति अधिक है | इस 
तरह के फ़ैसिले निकम्मे हैँ । 


६-पररस्पर मुकाबला करके सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा 
को सबसे अधिक महत्व देने की जरूरय। 
जिस विषय का विचार, यदा पर, फिया जा रहा है चद बहुत बड़े 


महत्व का है | इस सस्वन्ध में इस दात के ज्ञानने की ज़रूरत नहों कि किस 
शिक्षा, किस विद्या, किस इल्म की कितनो क़ोमत हँ--कितनी उपयोगिता 


श्र शिक्षा । 


है--ज़रूग्त इस घात के जानने की है कि धार विधाओं या शिक्षाओं है 
मुफ़ाबले में प्रत्येक विद्या या दिक्षा की कितनी फ़ीमत है। प्र्थात्‌ प्र 
प्वान के अन्यसापेक्ष-उपयेगीपन के जानने फी ज़रूरत है। छेगे|का ईई 
प्याल दे कि झिसो निशिचत शिक्षा से जा फ़ायदे उन्होंने उठाये दें उनके 
धयान फर देना ही माने इस बात का प्रमाण दे कि उस शिक्षा के या 
करने में ले समय उनका प्रये हुआ था, प्रार जो ध्म उनके करना पी 
था, बद साथेक दा गया | परन्तु इस बात के विचार का ये मिलकुढ हे 
भूल जाते हैं कि जे फ़ायदे उनका दुप है ये फाफ़ी हैं या नदीं। 
थे यद्द नहों सोचते कि यदि उन्होंने क्रिसों प्रार शिक्षा के प्राप्त करने 
में इतना समय पाये फिया होता प्रार इतना भ्रम उठाया है।ता 
ते उन्हें अधिक फ़ायदा द्वाता या नहों। ऐसा ता शायद कई भी 
विपय नद्दों जिसकी शिक्षा से कुछ भी फ़ायदा न द्वाता दो; कुछ न कुछ 
फ़ायदा ते ज़रूर द्वी दाता है। मगर फाई आदमी पुराने फाग्रज़पत्र वंश 
घिवरण या सिक्कों इत्यादि फी जाँच में [दल लगाकर पक घर्ष प 

ते, बहुत सम्भव है, उसे पुराने ज़माने फे रीति-रघाज, आचार-विचाए 
प्रार व्यवद्दार आदि का पहले से अधिक छान दो जाय | अगर काई आदी 
इंगलेंड या हिन्दुस्तान के सब शहरों के दीच की दूरी याद कर छे, वी भी 
सम्भव है, कि उसकी याद फी हुई हज़ार बातें में से दे पक बातें से! 
प्रवास के लिए तैयारी फरने पर, उम्र भर में, उसे ए[क-आध दुफ़े कुछ क्ायदी 
हे। जाय । पत्येक देशा के प्रत्येक घर में कुछ न कुछ गप-इप फी घातें 8४ 
ही करती हैं। इस तरह की सब छेटी छोटी बातों का ज्ञानना यथर्पिं ब्यव 
है, तथापि, सम्भव है, इनका भी शान कभी किसी सिद्धान्त के खिए 

में काम ग्रावे । उदाहरण फे लिए इस तरह की बातों के जानने से शायद 
इस सिद्धान्त की पुष्टि दो सके कि पक पीढ़ी के ग़ुण-देप परम्परा से इस 
पोढ़ो में भो भाजाते हैँ । पर दर भादुमी इस बात के क़बूछ फरेगा रत 
पेसो बाते के जानने में जा मेहनत द्र्कार है उसकी मात्रा की अपेक्षा 
भावी फ़ायदे की मात्रा बहुत द्वी कम है। अर्थात्‌ दोनों में आकाह-पातारई 
का अन्तर है। मेहनत बहुत, फ़ायदा कम। यद ते पहाड़ खाद कर पं 
छोटा सी चुद्दिया निकालना हुआ | पुक भी झादसी इस बात का न मंजर 
करेंगा--पक भी आदमी इस बात के न बरदाइस करेगा--कि बहुत अधि 
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महत्व के बिपये के छोड़कर लड़के की उम्र के कुछ साछ इस तरद्द की 
व्यधे बातों के सोखने में ख़ये कर दिये जाये । इससे यद्द सिद्ध दै कि किसो 
किखों विषय में दम लोग शिक्षा की न्यूमाधिक येग्यता का विचार फरते 
हैं । ते, फिर प्रत्येक विपय में यद्दो सिद्धान्त क्यों न काम में छाया जाय? 
प्रत्येक चिपय क्यों न इसो कसाटो पर कसा ज्ञाय ? प्रत्येक विषय में क्यों न 
यही कसौटी निर्यायक समझी जाय ? हां, जैसा कि नोचे फे एक पुराने 
पद्य भें किसी ने कद्दा है, यदि सब थिपयें का पूरा पूरा झ्ञान प्राप्त करने 
के लिए हम छोगों के समय होता ते। बात दूसरी धीः-- 
यदि इसका निदचय द्वे। जाता कि इस समय भी चर्ष हज़ार 
बना रहेगा काई, ता फिर द्वाता उसके हर्ष अपार । 
चिधायें भननन्‍त यह पढ़ता, करता बड़े बड़े यह फाम, 
घबराता न कभी, या छेता श्रमवश भी जल्‍दी का नाम # 
परन्तु संसार में दम छागें केश घदुत दिन नहों रहना है। इस कारण 
पिधोपाजन फे लिप जो घाड़ा सा समय हमें मिलता है उसका सथघसे 
अछूछा उपयोग फरना चाहए पघ्रार उसके घाड़ेपन का एयाऊ कभो दिल 
से दूर न देने देना चादिएप। आदमी देश यदद धात हमेशा याद रखना 
चाहिए कि ज़िन्दगी घाड़ी दाने दी के फारण विधोपालेन पार शिक्षा-सम्या- 
दन के समय में कमी नहों झाती, किम्तु सेसार के हजारों काम-काज भा 
उस कमी के कारण द्वाते हैं | प्रेर इन काम-कार्जों के कारय समय ही यह 
कमी प्रार भी झधिक घढ़ जाती है । इसछिप एमफा मुनासित हैं. दे दम 
इस बात का विशेष खयाऊझ रखे कि जितना समय हमें मिले उसे दम 
इस तरद काम में छापे कि उससे दम रृधिक से ऋधिक 'झायदां हा। 
छोगों की परगुक्ति या ग्पनो माज़ से प्रेरित देकर शिसो दिपय के सीखने 
में खाल & साल झूये दर देना वुद्धिमानों बा काम नहों। हझऋादमो झा 
घाहिप कि जिस पिएय के सोखने में उसका दिशेष द्त दा उसी के 
सोफे । उसे पदके सब पिपये की दिक्षा छे नतोज्े दा दियार बहुत साय- 
घानो हे कर ऐेना घादिए प्रार यह देख छेना चादिएप दि जिठना समय 
उसदे एस है उसे किस पिपय ह मस्तोेपने में छयाने से दाद विप्यो 
सोपने की ग्रऐेप्ता दंपक पायद्ा देगा इस बात का निश्यय झऋरणे तड 
इसे शिक्षा छारम्भ रूरनो दादिप । 


दै४ शिक्षा । 


७-किन बातें। का जानना सबसे श्रधिक उपयोगी है । 


इन्दों फारणां से, शिक्षा फे सम्बन्ध में, सब्र बातें की बात यह 
है जिसका ज़िफ ऊपर किया गया है। इस घिपय में नियमालुसारवाई5 
फरने का अधथ मौका भाया है। सबसे ग्रधिक मद्धत्य की बात--यर्प 
पघिचार फरते समय उसकी याद सबसे पीछे प्रावी दै-यद है कि ख््ि 
भिन्न भिन्न प्रकार के पिपये फी बात एमारे ध्यान के भपनी तस्फ घाँचनी 
है उनके महत््य फी न्‍्यूनाधिकता फा फूसछा फिस तरद किया जाया 
शिक्षा-बिपयक किसी पिशेष परिपादी फा निइचय फरने के पहले एस बार 
का फ्सछा फर लेना बहुत ज़रूरी है कि किन पाते का ज्ञानना इमरे 
लिए सबसे अधिक उपयोगी है। या, यदि इंगल्ड के प्रसिद् तत्ववे्ा 
बेकन के कथन का दम झलुसरण करें - जिस कथन का प्रयाग आई ढाग 
अभाग्यवश नहों फरते--ते हमके सथ तरद के झानें फी अत्यसादिशल 
डपयेगिता का निश्चय कर छेना चादिप । अर्थात्‌ दमे यद जाने 
शाहिए कि किस हान, किस शिक्षा, पैर किस घिद्या से कितना हद 
देने की सम्भावना दे । 


८-हर तरह की शिक्षा की उपयोगिता की माप | 

इस मतलब की. सिद्धि के छिप दर तरद्द की शिक्षा की किमी 
अर्थात्‌ उपयागिता, की माप का निइचय करना सबसे पहली बाते है। 
खुशी की बात दै कि इस तरह की माप, साधारण तार पर, निद्िचत 
चुकी दै। इस विषय में चाद-विवाद देने, अर्थात्‌ पक झादमी की रे 
दूसरे आंदमी से न मिलने, का डर नहीं । किसो घिशेष प्रकार की शिक्षा 
के सम्बन्ध में घाद-चियाद करते समय हर आदमी ज़िन्दगी के किसी हिस्से 
के साथ उसका सम्बन्ध ज़रूर बतलाता है ! जब यद्द पूछा जाता है कि“ 
“इस शिक्षा से क्या फायदा है !” तब गणितशाख्रो, भापाविशानी, पदा४ 
तत्थवेता या तत्वशानविशारद्‌ अपनो भपनी विद्या के फ़ायदे बयान करते 
हैं भैर यद् घतलछाते हैं कि किस तरह वद विद्या बुरे कामों से बचाती है; 
किस तरद वद अच्छे कामों की तरफ़ झुकाती है; किस तरद व्द सुख की 
कारण द्वेती है; घैर किल तरह घद खारे सांसारिक ब्यवद्दारों में काम 
आतो है । छिपि-कछा का अध्यापक यदि बतला दे कि अच्छा लिखना भी 
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जाने से काम्-काज में घड़ी मद॒दु मिलती है--उसमें कामयावी द्वोती है-- 
अथवा यां कहिए कि उससे आदमी का गुज़र अच्छी तरद दे जाता है-- 
बह भूखा नहीं रदता--ते समझना चाहिए कि उसने ग्पनो बात को प्रमा- 
जित कर दिया; उसने अपने दांवे के साबित फर दिया। प्रार यदि मुर्दा घट- 
नाप्यों, अर्थात्‌ पुरानों घातें, क शान प्राप्त करनेवाला ( उदाहरण के लिए 
पुराने शिलालेखें, पुराने सिरे या पुराने तमग़ों के विषय में जानकारी 
रखनेधाला ) यद न साबित कर सके कि इन बातें के जानने से मनुष्य के 
केाई कददने छायक़ फायदा पहुँचता दे अर्थात्‌ अपने दितसाधन में मलुप्य 
के इन बातें से काफ़ी मदद मिलती है, ते उसे छाचार देकर यह कबूल 
करना पड़ेगा कि इस तरद्द की बातों का छान प्रार बाते के छान के मुक़ाबले 
में बहुत ही कम क़ोमत रखता है। मतलरूब यद्ध कि इस तरद की शिक्षा से 
विद्येप फ़ायदा नहों; इस तरद्द की शिक्षा की विशेष योग्यता नहों । तो, 
इससे यद्द साबित है कि किसी शिक्षा, थिद्या या प्लान की योग्यता का 
निश्चय फरने में प्रत्यक्ष रीति से, अथवा किसी दूसरे ढंग या पर्याय से, 
सब छाग इसी कस्रीठी के काम में छाते हैं । 


६-जीवन को पूरे तौर पर साथंक करने योग्य 


क्षिक्षा की ज़रूरत | 

दम लोगों के लिए सबसे भ्धिक महत्व की वात यद्द है कि-- 
“किस तरद हमें जीवन निर्धाह करना चाहिए ?” “कस तरद हमें ज़िंदगी 
बसर करनी चादिए !” जझीवन-निर्धोह करने से सिर्फ़ शरीर--सम्यन्धिनी 
घातें हो से मतरूब नहों--भर्थात्‌ इसका सिर्फ़ यही अथे नहों कि हमें 
किस तरह यैठना चाहिए, किस तरह उठना चाहिए, किस तरद रहना 
खाहिए--नदों, इसका झर्थ बहुत व्यापक्र है। हमें पेसा सर्द-व्यापक 
सिद्धान्त दूँढ़ निकालना चाहिप जा सब तरद्द के सामाजिक सिद्धान्तों 
का-“सब तरद की सामाजिक बातों का-नियमन कर सके; ग्र्पात्‌ जे 
खब घातों में आदुद का काम देंस#। पेसेहो [सिद्धान्त के सामने रखकर, 
दम. हर दालत मे, दर घात का फुंड्िडा करना चाहिप | अत्यन्त व्यापक 
पार घत्यन्त महत्व की घात यद्द है कि इम काई ऐसा सिद्धान्त निदा्ले 
घिसके गा मान कर दम इस दात का निश्यय ऋर से कि दम 
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अपने शरीर के किस तरह रक्खें; हम अपने मन के किस तरद रहें 
देस अपने कारोबार का किस तरद प्रबन्ध करें; दम अपने बालवं् 
फा किस तरह पालन-पेपण करे, सब लोगों से सम्बन्ध रखने बा 
अथात्‌ सार्वज्ञनिक का्मे, के चिपय से हम किस तरह का वर्तोब कर। 
छु के जे साधन हममें स्थाभाविक हैं, गर्थात्‌ जिनके इमने मढी 
से पाया है, उनका दम खुल-प्राप्ति के कामें में किस तरद उपयेग करें पर 
इममें जितनी शारीरिक पार मानसिक शक्तियाँ हैं उन्हें हम किस पे 
काम में छाबें कि उनसे हर्मे भी, ग्रेर दूसरें का भी, सबसे अधिक फायदों 
पहुँचे । मतलब यद कि हमें किस तरद रहना चाहिप कि हमारा जीबी 
दमारी ज़िखगी-पूरे सैर पर सार्थक दे। जाय। यही अत्यन्त गाव 
सिद्धान्त दै। यही सबसे अधिक महत्व की बात है। जब इसका जाना 
दमारे लिए सबसे अधिक ज़रूरी है तय इससे यद्द नतीजा निकलता दै हि 
शिक्षा से हमें यही बात माल्यूम द्वेनी चादिप्‌। फ्योंकि यही का 
धांत है। भार यदि ऐसी बड़ी बात शिक्षा से न मालूम देगी ते दे। 
किससे ? शिक्षा का सबसे बड़ा काम यही है कि जीवन के अच्छी तर 
साथर करने के छिप जिस तरद्द के बर्ताव या व्यवदार की ज़रूरत दै उस 
तरद के बर्ताव या व्यघद्दार की याग्यता के घद मतलुष्य में पैदा कर दें। 
अर्थात्‌ उसकी मदद से मलुष्य में यह योग्यता आ जानो चाहिप जिंतते 
पद भपनो ज़िन्दगी के यूर सैर पर सा्थेक फर सक्रे। अतपय किसी शिशे 
की याग्यता या अयोग्यता फा फुसिला फरते समय--उसके धिपय में गय 
दैते समय--इस बात का घियार किया जाना चाहिप कि कहाँ तक पार 
दिक्षा इस मतलब हे पूरा करती है। इस बात की जय का क्षिफ़ सी 
परु माकफ़ूद तरोका दई-सिर्फ़ यही पुक प्रशत्त चणाठी है । 

१ «-सब तरह की शिक्षाओं की उपयोगिता का निः्चम करनें 

में विज्ञेप सावधानता की जरूरत । है 

, शिक्षा दो याम्पता की जाय छिप जा कसाईा काम में बातो 
धादुप उस्च्य उददात, धाज् सच, किला ने पूट तार पर नहीं दिया। धार 
थी दिया ने व्दामीदई मे बहुत दी घाड़ा-नसा नी यद शाम # 
जएँ [६ इस यरइ दो वाय अंडर यदो सी साड़ी है। सतत मिस 4 
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इसका उपयोग. किसी भंश में, किया है वेसमझे वुझे किया है। इस कसाटी 
के सममचूझ फर काम में छाना चाहिए; नियमपूर्यक काम में छाना 
चाहिए; प्रार दर द्वालत में. दर तरद की शिक्षा के सम्बन्ध में, पूरे तार पए 
काम में छाना चाहिए । दपके चाहिए कि दम हमेशा इस बात का, साफ़ 
तार पर, अपनी आँखें के सामने रफ़्खें कि शिक्षा के द्वारा जीवन की 
साथकता करना ही हमारा उद्देश दै--हमारा ग्रभीए दै-हमारा मकसद 
दै। इसी उद्देश के अच्छी तरद ध्यान में रख कर हमे अपने बाल-बच्चों का 
पालन-पेापणा करना चाहिए प्रार इस बात का निईचय खूब सायधानी से 
कर छेना चाहिए कि उनके किन किन थिपयें की प्रेर किस तरद्द शिक्षा 
देना मुनासिब है। इसो निशचय के अनुसार दर आदमी के काम करना 
चाहिए। शिक्षा के विपय मे सिर्फ़ इस वात की प़चरदारी रखने से काम 
नहीं चछ सकता कि जिस तरह की शिक्षा दम अ्ञीकार करते देँ वह इस 
समय प्रचलित दे या नह्ठों । छाक-रीति के अज्जुत्ञार प्रचलित शिक्षा का 
अक्ीकार कर छेना भी क्या कोई बुद्धिमान की बात है ? बहुत से आदमी 
देसे दे जा द्वानि-छाम का विचार न करके सिफ़ लेकक-रीति का विचार 
करते हैं। शिक्षा की वर्तमान रीति के थे जैसा क़बूलछ कर छेते हैँ वैसे ही 
यदि भे(र कोई रीति प्रचलित द्वाती ते। ये उसे भी ,खुशी से क़बूल कर लेते । 
इस तरद अन्धपरम्परा की नक़छ करना सर्वथा भ्रजुचित प्रार अप्राह्म है । 
हमके चादिए कि किसी शिक्षा की याग्यता की जाँच करते समय दम 
उन छोागा की भी नक़ल न करें जा अपने बाल-बच्चें की शिक्षा की कुछ 
अधिक परवा फरते हैं; जे उस विपय में कुछ अधिक विद्यार करते हैं, 
जा झौरों की अपेक्षा कुछ मधिक बुद्धिमानी से काम छेते हँ। ऐसे छेगें 
की घिचार-परम्परा भद्दी दवाती है; अपने विचारों में दे सिफ़े तज़रिदे का 
खयाल रखते दूँ । सिर्फ़ दा चार ऊपरी षातें की देख भाल करके ये अपने 
सिद्धान्त छ्पर कर छेते हें। इससे ऐसे झआदुमियां की विचार-रीति भी 
निर्दोष नहीं हातीा । घ्तपथ उस रीति की नक़ल करना भी प्रनुचित है; 
उसका गनुसरण फरने में भो हानि है । दमशेत चाहिए कि हम इस तरह 
के छागे। दी विचार-परम्परा से भी अधिऋ प्रशत पार लाभदायक बिचार- 
परम्परा से काम छे। सिफ़ू इस बात का प्रयाद्ध कर छेना छाफ़ो नहों कि 
झ्रमुझछ शिक्षा या झमुक दिया से श्ागे फ़ायदा होगा, अर्थात्‌ सांसारिक 


क् 
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व्यबहारों में आगे उसका उपयेण द्वेगा; अथवा काम-काज के समर मै, 
अमुक शिक्षा या अमुक विद्या, अमुक शिक्षा या अमुक विद्या से अधि 
छाभदायक है। नहों, हमके चाहिए कि हम फेई ऐसा तरीक्ा हूं ढ़ निशा 
जिससे हमे यह मात्यूम दा जाय कि कैनसी शिक्षा सबसे अधिक उपया। 
है प्रौर पक दूसरी के मुक़ाबले में किस शिक्षा की, कितनी कीमत है। 
ऐसा करने ही से हम यथासम्भध इस बात के ठीक ठीक जान 

किन किन शिक्षाओं की तरफ़ द्मे सबसे अधिक ध्यान देना मुनातिव है! 


११-सब तरह की शिक्षाओं की न्‍्यूनाधिक उपयागिता की 


निश्चय करने में कठिनाइयाँ । 

इसमें संदेह नहों कि यह बहुत कठिन काम दै । शायद पा 
पूरी पूरी कामयाबी द्वेद्दी नहीं सकती | बहुत सम्भव है कि इसे करते 
इरादे से कमर कसनेवारें से यद्द पूरे तार पर देही न सके | परत मिस 
उद्देश से यद करना दे वह बहुत बड़े मदच््व का है। अतपव इस विषय 
में फमर न कसत्ते से जब उस उद्देश सेंही हाथ थे बैठने का डर है. तब 
सिर्फ़ कठिनाई के ख़्याल से चुप चाप वैठा रहना निरा कायरपन है 
नामर्दी दै। ऐसे मामले में समभदार आदमी द्वाथ पैर समेट कर चुपचाई 
नहों बैठते; किन्तु अपने मतलब के दल करने के इरावे से ये भार है 
अधिक जान लड़ा कर काम करते हैं ग्रेर उसकी सिद्धि के प्रयक्ष मै 
चात उठा नहीं रखते । बात यद्द दै कि नियमालुसाए उचित रीति से कॉर्म 
करना चाहिए । उचित रोति खे-माक़्छ तरीकफ़े से--यदि संब बातों की 
घिचार किया जाय ता हमारा बहुत कुछ काम द्वा सकता द्दै। 

१२-महत्त्य के अनुसार बड़े बड़े सांसारिक कार्मी के 

पॉँच विभाग | 

हमारा पदला काम यद द्वाना चाहिए कि संसार में आदमी के 
जितने बड़े बढ़े फाम करने पड़ते दें उन सबके हम विभाग कर दें, चर्याद्‌ 
उद्दा उदा दरजे। में दम उनके बांट दें। पर देखा फरने में दम उते 
मद॒स्‍्त्य फा छयाझ रसना यादिप 4 मतरूघ यद कि जा काम जितना 
ज़रूरी दै--ले। काम जितने मदस्य फा दै--उसका दरणज़ा भी उसी दिताई 
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से नियत द्वाना चाहिए । स्थाभाविर रीतत से इन कामों के दर्जे इस तरह 
नियत किये जा सकते ईंः-- 

(१) थे काम जो प्रत्यक्ष रीति से आस्मरक्षा में मदद देते दें। भर्धात्‌ 
जिनका एक मात्र उद्ंश यह रदता हद कि उनकी मदद से 
मनुष्य घपनो प्राणरक्षा करसके । 

(२) ये काम जा नियद के लिए आवश्यक घातों के प्राप्त कराकर, 
परोक्ष रीति से, मनुष्य की जीवन-रक्षा में मदद देते दें । 

(३) थे फाम जा सनन्‍्तान के पालन, पापण प्रार शिक्षण इत्यादिं से 
सम्बन्ध रखते हैं; अर्धात्‌ लड़के के पालने-पे/सने प्रेर उनके 
पढ़ाने-लिखाने फी ग़रज़ से ज्ञिनके फरना पड़ता है । 

(७४) थे काम जो समाज़् भार राजनोति से सम्बन्ध रखनेवाली उचित 
बानां के यथाम्पित रखने के लिए किये जाने हैं, अर्थात्‌ 
खमाजनोति प्रार राजनोति की उचित व्यपस्या के! बिगड़ने से 

* बचाने के लिए जिनके करने की ज़रूरत द्वाती है । 

(५) वे फुटकर काम जिन्हें छोग प्रौर बातें से ,फुरसत पाने पर 

मनेरज्जन के छिए फरते हैं । 


१ ३-आआत्मरक्षा के ज्ञान की प्रधानता | 

संसार में आदमी के जा काम करने पड़ते हैँ थे इस तरह पांच 
हिस्सों में घाँटे जा सकते हैँ । इन पांचे हिस्सों का क्रम यथासस्मव अपने 
अपने भद्दत््व के अलुसार रफ्खां गया है। यद्द बात देखने के साथ ही ध्यान 
में आ सकती है । इसके छिप अधिक विचार करने, या प्रमाण देने, की 
विद्येप ज़रूरत नहीं । यद्द बात स्पए्ट है कि अपने जीवन की रक्षा के लिप 
हम लेग दर घड़ो जे। काम करते ईँ--अपने जीवन के आपदाओं से बचाने 
के लिए दम लेशग हर घड़ी जा काम पहले ही से सेच रखते हैँ--उन्होंकेा 
पहला दरज्ञां देना चाहिए; क्योकि उन्हों फा मदत्त्य सबसे अधिक 
है। यह कान नहों जानता ? ऐसा कान है जा इस बात के न क़बूछ 
करंगा ? यदि फाई आदमी यहाँ तक नादान द्वाता कि पुक छोटे बच्चे की 
तरद्द वह अपने आख-पास की चीज़ो से ज्ञानफारी न रखता ग्रार उनके 
हिलने-डुलने का मतरूब न समकता, भर्थात्‌ वद यद्द न जानता कि उनसे 
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उसे फ्या हानि दानी सम्भव है धार उससे बचने का क्या उपाय है; है 
पदली दो घाए. घर के बादर बाज़ार में मर रखते हो, यहुत करके, उसे 
अपनी ज्ञान से हाथ थाना पड़ता; फिर चादे भार वियये। में उसने किंततो 
ही बिद्वच्य प्रार जानकारी क्‍्ये। न प्राप्त की हो। काई थादे किंतददी 
प्रचण्ड पण्डित क्यों न दे, पर यदि घद इस घात के न जानता देगा हिं 
सामने से आती हुई गाड़ी का रास्ता छाड़ फर मुझे पक तरफ़ दो हा 
चादिप, ता यद उसके नोचे दय कर तुरन्त ही अपने प्राय से बैदेगा, मत 
उसकी मर बाते की घिददत्ता रकखी ही रद जायगी । इससे यह नि 
बाद दे कि पैर बाते! की जानकारी के सर्वथा अभाष से जितनी द्वानि है 
सकती है, भाण-रक्षा की बाते की जानकारी के सर्वधा प्रभाव से उससे 
बहुत ग्रधिक द्वानि दे सकती है। इससे साफ़ ज़ादिर है. कि जिस शर्म 
से-जिस शिक्षा से--मशुष्य के जीवन की प्रत्यक्ष रक्षा दा उसकी येख्यता 
सबसे अधिक है । हि 
धर 
१४-निज-निर्वाह-सम्बन्धी ज्ञान को दूसरे दरजे में 
रखने का कारण । 

पत्यक्ष भाय-रक्षा के ज्ञान के बाद दूसरा द्रजा परोक्ष प्राणण्षाके 
शान का है। परोक्ष ध्राणरक्षा का शान यह शान है जिसकीमदद से मं 
का जीवन-निर्योद्द दोता है । ज़िन्दा रहने के छिप-- ज़िल्‌गी क्रायम 
रने के छिप--अधत्यक्ष किया परोक्ष तार पर जिन खाधनें की ज़रूरत 
दोती दै उन साधने के ज्ञान के दूसरे दरजे का शान समझना चादिप । 
घ्स बात के भी सब छोग बिना पियाद के--विना किसी एतराज़ के” 
क़वूख करेंगे। सन्‍्तान का पालन-पेपया करना, उसे शिक्षा देना इत्माविं 
माँजाप का जे कर्तव्य है उसका विचार, साधारण रीति पर, अपने निज 
के निर्याद के विचार के बाद किया जाना चाहिए, पहले नहीं। फ्योर्कि 
यदि मॉ-्चाप ज़िन्दा ही न रहेंगे - उनके ज्ञीचन का निर्चाह ही न देगा-7 
ते ये अपने चाल-बच्चों के भरण-पेपण और शिक्षण का प्रत्नग्ध करेंगे किसे 
तरद £ सन्तान के पालन की दाक्ति ख़ुद अपने पछन की दाक्ति पर अंव- 
लम्बित रदती है । अपना पालन करके--अपना औवन-निर्वाद करके-जर्व 
तक मजुष्प विवाद करने के येग्य न द्वागा तब तक सन्‍्तान की शिक्षा आदि 
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का छ्ञान न होने से भी काम चछ सकता है। इससे साबित दे कि ज्ञो पान 
अपने ज़िन्दा रहने के लिए दु्‌रकार है बद कुडुम्ब की रक्षा श्रेर उसके 
निर्धाद के लिए अपेक्षित छाम से अधिक ज़रूरी है। ग्रतएय इस प्ञान का 
दूसरे ही दणज में रखना मुनासिचर है। इसकी फ़ोमत पदले दरजे के शान 
से ज़रूर फम दै, पर तीसरे दरजे के छान से अधिक । 


१ ५-बाल-बर्चों के पालन, पोषण ओर शिक्षण से सम्बन्ध 
रखनेबाली बाते सामाजिक और राजकीय बातों 
से अधिक महत्त्व की हैं । 

पुत्र, करत आदि फुदुम्यियां के पालन-पापण से सम्बन्ध रखनेवाले 
शान का तीसरा नम्बर है। राजकीय वातों के पान से इस शान की 
मदिमा अधिक है। इसका कारण यद्द दे कि देश, राष्ट्र या राज्य फी 
कद्पना कुदुम्ब फी व्यवस्था की कव्पना के बाद द्वाती है। राज्यव्यचसथा चादे 
हे। चाहे न दो, उसके बिना भी कुद्धम्प की व्यवष्या दा सकती दै। परन्तु 
कुदुम्प के न दोने से राज्य की स्थापना हो नहीं दे सकती, सुद्यवखा ते दूर 
रही । अर्थात्‌ बाल-बर्चो फी परधरिश प्रार शिक्षा, राज्य-य्यवस्था के भप्तित्य 
मै गाने के पदले भी दे! सकती है प्रोर राज्य-ब्यवम्था के अस्तित्व का लेप 
दे।जाने के बाद भी दो सकतो है। परन्तु यदि बालत्वश्यों की परवरिश न 
द्वा--यददि उनके शिक्षा न दी जाय--तो राज्य-च्यवखा दे। दी नहों सकती | 
इससे स्पए दे कि राजकीय पार सामाजिक घातों का छान ध्ाप्त करने की 
अपेक्षा कुदुम्ब-पालन का प्वान प्राप्त करना अधिक ज़रूरी है इस सिद्धान्त 
की पु्टि में पुक बात पार फटी जा सकती है--पक दलील पार पेश की 
जा सकती हैं। पद यद्द दै, कि समाज की मठाई उुदा जुदा दर झ्ादमी 
की भलाई पर पघधलम्बित है; धार लड़कपन की शिक्षा से मनुष्य जितना 
गु्णपान पार सदाचरणशीछ दे। सकता है उतना पार किसो ठरद से 
नहों है| सकता। छड़कपन वी शिक्षा से मजुष्प का स्पभाव इस तरद का 
है| जाता है कि शग्रागे उसे जिस तरफ घुकाना चाहा उस तरफ़ पद सदत 
हो छुफ जाता द|। इससे यद् नताडा निरूडता दे दि कुदुम्ब ही मलाई 
समाज वी भलाई कया पाधार है। छगमर कुदुमन्र घच्ठा नदों ते! समा कभनो 
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अच्छा नहीं हो सकता | अतएव यह सिद्ध है कि वाल/ब्चों के पर्दे, 
पेापण ग्रार शिक्षण आदि की तरफ़ पहले ध्यान देना चाहिप, सामर्कि 
प्रैरर राजकीय बातें की तरफ़ पीछे। अर्थात्‌ सामाजिक गैर फ्झीर 
बातें के ज्ञान की अपेक्षा कुठुम्ब की भछाई से सम्बन्ध रखनेवाला डर 
अधिक भदस्घ का है. इसोसे कुडुम्त-चिपयक ज्ञान के! तीसरे प्रैर सागर 
तथा सामाजिक ज्ञान के चौथे दरज़े में रखना मुनासिब है ! 


१ ६-मनोरञ्जन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का का 


समाज को उन्नत करनेवाली बातों से कम है। 


घिशेष मदत्त्य के काम दे! चुकने पर जे समय बचतां दै उस 
मनेरब्जन, अथात्‌ आमेाद-प्रमेद, के काम देते हैं । गाता, बजाए 
कविता भैर चित्र-कला आदि की गिनती मने।रण्जक कार्मो में है। ६6 का 
के मतारञ्जक काम--इस तरह के आमेदु-प्रमाद के व्यवसाय के 
स्वापना देने के बाद अस्तित्व में ग्राते हैं। अर्थात्‌ समाज की शवों ए 
चुकने पर केगे फा प्यान खेल-कूद के द्वारा मनारम्जन करने की ता 
जाता दे । समाज की व्यवस्था हे। चुकने पर इन कछाओं का विकास 
है। यही नहों कि समाज के घन चुके बहुत दिन छुए बिना एम हर 
कौशलों का विशेष विकास ही न द्वोता दे; किन्तु उनके छिप विपय दीन 
मिछठ सकता। क्योंकि सामाजिक सहालुभूति पार सामाजिक भावों ४ 
पिशेष सद्यायता लिप बिना गाने, बजाने, कविता करने प्रेर थित्र यदाने 
शादि के छिप दरिदयां का मिलना हो भसम्भय है। घिना सामार्मिक ग्यवः 
स्था के इन फछाप्रों फी उप्नति ही नहों हो सकती-इन यातें की तर 
दी नहों है। सकती | इतना हो नहीं, किन्तु जो भाव पार जा विधार के 
कछ्ाप्ों के द्वारा प्रकट किये जाते दे ये भो समाज ही की परालत मिंग 
हैं। याद समाज सुययच्धित न द्वाता ते लिन बाते का पर्खन रामायक 
मद्दामाएत पार ग्युपंद झादि में हुमा दे ये पिप्य ही इन प्स्ये। बनाने 
चाढें छा न मिखते । यही दा गाने, बजाने धार बित्र-झता की भी ईं। 
पादि समाज ही स्थापना न दवाती ते। ने राययम्मों छे खित्र बनाने $ टिंई 
विपफ्सामध्रो मिखो धाद न “यनारखी! ढे। छायनी कदने & डिप। ए# 
से पद सिद दे दि धच्छे समाज का पद दाने छ छिए मवुष्य & शिई 
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बातों की ज़रूरत द्वोती है ये बाते उनकी अपेक्षा अधिक महत्त्व की द 
सनकी ज़रूरत मनेरब्जन के लिए मनुष्य के देती हैं। हंसी-दिलगो, 
आमाद-प्रमाद ध्रार पेशो-म्राराम से सम्बन्ध रसनेवाली बातें का उत्कर्ष 
दाने के पहले मनेरम्जन कहां का उन्कर्ष नहों दे सकता | अतपथ जिस 
छिक्षा से मजुष्प समाक के उप्नत चनाने में समथे दात्ता है उसका दरजा 
मनारज़न-विषयक्र शिक्षा से धढ़ कर हैं । 


१७- सांसारिक कामों के पाँच महा-विभागों की पुनरुक्ति। 
इस तरह मलुप्य के जीवन से ज्ञिन व्यवसायां का सम्बन्ध दै ये 
पांच हिस्सों में बदि जा सहते दे | अपने अपने मददत्त्य, उपयेग या ज़रूरत 
के अनुसार उनका फ्रम ऊपर वर्णन किये गये क्रम फे अछुसाश है । उसी 
फ्रम फा दम यहां पर देदराते दें अर्थात्‌ यद् दिखलछाते हे कि हर एक व्यव- 
साय की शिक्षा का द्रज़ा, अपने अपने मदच्त्य के अनुसार, किस क्रम से 
दाना चारदिप- 

(१) जा शिक्षा ममुप्य का प्रत्यक्ष रीति से अपनी रक्षा के लिप 
याग्य बनाती दे वद पहले दरजे की है| 

(२) ज्ञा शिक्षा मनुष्य के परोक्ष रीति से ( अर्थात्‌ अप्रधान 
साधनों फे द्वारा ) अपनी रक्षा के लिए याग्य बनावी है चह 
दूसरे दरजे की है। 

( ६) जो शिष्ठा मनुप्य केश माता पिता के कतेव्य पालन करने के 

"”.य्याग्य बनाती दै बद तीसरे दरजे की दे! 

(४) जा शिक्षा मजुप्य के समाज-सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन 
करने के येण्य बनाती है यद चाथे दरजे की दै। 

(५) जो शिक्षा मनुष्य के मनेरज्ञन पार ग्रामादु-प्रमाद से सम्बन्ध 
रखने वाली बातें करने के याग्य बनाती है वद्द पाँचवें दरजे 
की दै। 

१८-सब तरह की शिक्षाओं के नाम और दरजे की पुनराद्वत्ति 
और उनका पररपर सम्बन्ध | 

इमारा मतरूब यद्द नहों कि ये हिस्से, ये दरजे, ये विभाग बिल- 

कुल ही ठीक दैं । अर्थात्‌ हम यह नहों कद्ते कि ये पक दूसरे से कुछ भो 


र्छ «.. शिक्षा। 


सम्बन्ध नहों रखते । नद्ों, बारीक विचार करने-से इनमें पर पढ़ 
बहुत सम्बन्ध ज़रूर मालूम देता है। हम इस बात के कबूछ करे हैं 
इनमें परस्पर सुर दै--ये बहुत ही पेचीदा तार पर पक दूसरे सैफ 
हुए हैं। यह बिलकुल ही सम्भव नहों कि कोई आदमी किसी पक 
की शिक्षा का शान प्राप्त करे गैर उसे बाक़ी सब प्रकार की दिला 
थोड़ा बहुत ज्ञान न हे! जाय। सब तरद की शिक्षाओं का जो के कप 
दिया गया है--जे! तरतीब ऊपर दी गई है--उसमें अपने अपने दे 
मदच््च का ख़्याल रक्खा गया है। यद्द बात दम पहले ही कद बुक हैए 
इस कम के विपय में भी दम यह क़बूल करते हैं कि कमी की 
दरजों की शिक्षात्ं की कोई केई बात उन द्रजों के पहले खान एप 
दरजों की शिक्षाओं की किसी किलो बात से अधिक मदत््व की मर्द | 
उदाहरणाथे, एक आदमी व्यापार-धन्धा करके रुपया पैसा कमाने की 
येग्यता रखता है, पर चैर केई येग्यत्ता उसमें नदों है। दूसए 
पक ऐसा दै कि रुपया पैदा करने की येस्यता ते। उसमें विशेष नदी 
पर बाल-बच्चे! के पालन, पेषण भार शिक्षय में यद बहुत कुशल दे। 
शिक्षाओं का जा ऋम ऊपर दिया गया है उसके अमुखार घनेपाओन 
महत्त्व यद्यपि बाल-बच्चे| के भरण, पोषण आदि के मर्दच्व से अधिक 
तथापि सब बातें का घिचार करने से पदछे की अपेक्षा दूसरे दी 

की येण्यता अधिक माननी पड़ेगी। इसी तरद जा भावी साधा 
बातें का पूरा पूरा शान रखता है, पर साहित्य प्रार ललित ( चर्षाद 
मनारक्षक ) फलाओं का नाम तक नहीं जानता उसकी अपेक्षा ऐसे बारी 
की येग्यता अधिक है जा सामाजिक बातें का साधारण घान रखकर से 
दित्प प्रार छद्ित-कलाप्रों से भो कुछ कुछ परिचित है। इन सभ बातें 
विचार करने के बाद भा, अर्थात्‌ जुदा जुदा दर्जे के घादमियों की चाग्शा 
का निएयय फरते समय इन बातों पर ध्यान देने पर भी, शिक्षा के प्रा 
पंचि दर में फिर भी बदुन कुछ भेद रद्द जाता है | स्थूल हर्ट से ६०. 
से यद् मानना ही पड़ता दे कि ये दुरजे--ये विभाग - यदुत ठीक हँंवारएश 
कम भो, मदस्य या ज़ररत के पयाऊ से, झैक है। फ्योकि जिस शिक्षा हि 
जा दरबा दिया गया दई घद दिक्षा, खेखार में, उसो दुरके के भयुछाए हा 
हा सइली दे भधोत्‌ जगत्‌ में मनुष्य के झीवन फा जे कम दै शिक्षा की के 


पहला प्रकेरण श्५ 


चद्दी कम रक्खा गया है। शिक्षा के इन पांच दरजों के मुकाबले में ज़िर्दगी 
के भी पॉच दरजे हैं। अतएव इन्हों दरजों के भलुसार इस तरद की पंच- 
विभागात्मक शिक्षा का होना सम्भव है। 


१६--जरूरत का खयाल रखकर जुदा जुदा तरह की शिक्षा की 
प्राप्ति में न्‍्यूनाधितता का विचार। . * 


इसमें सन्देद नं कि सब तरद्द की शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करने-- 
कमाल दासिल करने--ही का नाम सर्वोत्तम शिक्षा है। शिक्षा के जितने 
श्रिभाग हैं, उसकी जितनो शाम़ायें हे, उन सबके पूरे तार पर जान लेना 
ही आदर्श शिक्षा है । पर इस समय हम लेंगे! की द्वालत ऐसी है कि पूर्ण 
शिक्षा का मिलना सम्भव नदों। तथापि. इस दशा में भी, किसो न किसी 
त्तरद की शिक्षा में. दृरर आदमी के थेड़ी बहुत कामयादी ज़रूर देती दे । 
इससे हमारा मुख्य कतेव्य यद दाना चाहिए कि. महर्प पार ज़रूरत का 
सयालछ रखकर, शिक्षा की सब शाखाओं के हम योग्य परिमाण में सीखें । 
पुकही व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने से काम नदों चल सकता। शिक्षा की 
केाई ध्याखा कितने ही मददच्य की फ्यों न दा, उसमें पराकाप्टा की प्रचीणता 
प्राप्त करने में अपना सारा समय पर्य कर देना मुनासिव नहीं । प्रार न यही 
भुनासितर हैं कि शिक्षा की दे, तीन या चार बहुत ज़रूरी शाखाओं दी के 
सोखने में आदमी अपना सब समय सर्च कर दे । उससे भी विद्येप फ़ायदा 
नहीं । मदत्त्य का प्याल रखकर सब तरह की दिक्षा प्राप्त करना हमारा करेत्य 
दाना घांहप। जा शिक्षा सबसे अधिक मद््य की हे। उस पर सबसे ग्रपिक, 
ज्ञा फम महत्त्व की है। उस पर कम, भौर जा सबसे फम्म मद््य की दे। 
इस पर सबसे कमर ध्यान देना मुनासितर हैं। इस बात के न नूलना 
घाहिप कि केई छाई भ्रादमा ऐसे नी दवाते हैं जा किसो विदेष प्रकार की 
विक्षा में प्रधिक रचि रखते हूं, ग्रथात्‌ उसे श्राप्त करने की येग्यता उनमें 
अधिक देती है। घार पद् योग्यता उस शिष्ठा छे। उनझे सीयन-निर्यादद 
की पर मात्र द्याधार बना देतो हे। ऐसे घादमरियां के ने इस तरद ही 
पिशेप शिक्षा में सबसे ऋधिक प्रदीण देना हो चाहिप । पर भ्रौसत दरजे 
के झ्ादमियां के लिए पेसो शिक्षा की ज़रुरत दे जिसकी मदद से थे झपने 
कीपन छेग पधासस्भप पूरे तार पर सार्थक कर सझें। घयात्‌ सीरन की 





१७ हा हू 





8 इ: रतक्‍ब्बत अत के में भा् मो 4920 
शदाक स्चप१ट इक हैं । न/३% हर पे ते" हर सापह ू 
दजेक के हिल्सरे यह के। आ्काप थे रैंप है. वह पहड़टे एक 
पे ई ४करिका । प्र कं झे पके कह € /ईइ से, कियकीओ पैर 3॥६॥/ 
लिधड३ इप६४४ १४२६ फए४ घाड़ ऋए हें २४ हैं १६/४ थ, जिप#ा 
ही हट मैं 


सस्बे ६४ व क ऐनद स्व. डेऋ के टे!ऋड दिस किक उधार हे १४ 
६५ 


देश्ता है 4६ ८ ३:5, पर ह क्रध झट बाइक हे भु छा हगी हा ड्रग 
प्राछ्ध दे।वां है #झ खत रेध्त$ ७ प्र45:६ ने4 फे:ऋ:८/६ दूत बाई हे ही 
ऊमबक दहता है. बह उेअक देठ किये बाधक पदाई आर्ट हे 
बांदा है इध डक कसाल वहके शुक्षथा देध्काता है पै!र झड़ डा 02 
दाज दावा ड पाई मे दड़झट पता है पड पहदेछ वीं द्रव 

चघजुवात इस बाबा को प्ाविदन्प देध्ता देत रेव डी वप5 डी औाता 
माप परतु धुदाफुत थे पेदा देशेबाडे दोष जाग अएतों दे! के है 
साधादण शीट प विद्याब थे गासउन्‍्ध दलनेबाती लितनी थी दे कप 
जिवशन की पस्नावा रे वोदर दे ममुष्या डे जीवन एसअापो हवा 
बातें पर इनका इस समप पैसा बंध दाता दै धार दा डा 
पर्ष घार भी दैशा ही घट दोग। क्िदन घाट भीक मध्य 
जानते ते घगरजी भाषा मे बंथिक पराएदर्शिता दा जाती है। घ्सो 

सेल्टल भाषा दी शिक्षा से दिखी के, पयपा रोस्इत से साइग्प श्र 
चाडी पैगला, मशदी आंद भाषा के, शान की एि देती दै। पते हे 
शान का उपयाग सदा सब रेशगों का नदों दाता, अधात्‌ जेंक कस 
भाएयय हैं तभी तक इनका उपयाग भी दाता है । इसकेसिया जिन 
फी भाषा घंगरेज़ी, हिन्दी, मराठी या पपला नहीं दै उनदे।ा इनसे कुछ मी 


पदला प्रकरण | ७ 


लाभ नहों | ग्रतपव इस तरद्द फा छान नित्यप्राय है । मतरूब यद्द कि ऐेसा 
शान पएकदेशीय है। यद्यपि इसका उपयोग चिरकार तक द्वेता है, तथापि 
अनन्त काल तक नहदां। इसोसे इस शान के नित्यप्राय शान फी कक्षा के 
भीतर सममना चाहिए । आज फल पाठशालाओं में इतिदास के नाम से 
जा शिक्षा दी जाती दे घद लाकिक शान का उदाहरण दे। जिसे लेग 
इतिद्दास कददते हें घद सिफ़ नाम, सन्‌. संवत्‌ , तारीख ग्रार पेसोही प्रनेक 
मुर्दा धार सर्थेद्वीन बाते का बखेड़ा दे । उसका पकमान्न आधार छेाकाचार, 
अथात्‌ रुढ़ि दे, प्रार कुछ नहों | व्यावद्वारिक बातों से उसका ज़रा भी 
सम्बन्ध नद्ं। इतिद्दास की शिक्षा सिफ़ इस मतलब से दी जाती है कि 
यदि पेतिद्ासिझ घटनाये' कण्ठ न द्वांगो ते लेग इसे गे । घख इस हँसी से 
बचने--छा काचार के दासाठुदासों की समालेचनाओं से गअपनो रक्षा 
करने-के ही इरादे से छाग इतिहास पदते दे । इसमें सन्देद नदों कि मिस 
शान या जिस शिक्षण का उपयोग सदा सब छेागें के द्वाता है यद, उस प्लान 
या उस शिक्षण से अधिक भदत्त्व का है जिसका उपयाग घोड़े दी छेगे के 
सिफ़ पक नियमितं समय तक ही देता दे। पर ज्िस छान का उपयोग बहुत 
ही थोड़े म्रादमिये| का, जघ तक फेई विशेष प्रकार का हछेकाचार है तभो 
तक, द्वाता दे उसकी अपेक्षा सदा पर सच छेयें के उपयेगी दानेयाले 
शान का मदृस्य ता बहुत ही अधिक है | इससे यद सिद्धान्त निकलता दै कि, 
यदि घाक़ी धार सब बातें भझनुकूल देव ता. सब तरद के घान का यथायाग्य 
विभाग करने में निश्यप्मान के पहला, लित्यपाय पान के दूसरा, पार टाकिक 
शान दे तीसरा स्थान देना मुनासिष है| धस्पेक शान के उपयेग या मदत्त्य 
के भ्रतुसार उनका उचित फम यही है-उनकी ठीक तरतीव यही दै। 


२१-शिक्षा से दो लाभ-एक ज्ञान-लान दूसरा उपदेश-लाभ) 

इस सम्बन्ध में एक घात घोर भो कहनो है । प्रन्यक प्रकार ही 
दिष्ता से दे। छाम हैं--पक शान-लान, दूसरा चरित्र-गठन या उपदेश-छाम । 
चर्धात्‌ जिस पिपय की दिप्ता दो ज्ञाती है उससे उस दिएय का शान भो 
पाप देता हैं प्रार सांसारिक प्यपदारों ८ सम्दन्ध में उपदेश की मिटता हैं। 
हर तरद की शिक्षा से सांसारिक ब्ययदारों छा सुचाररूप से चाजे में भो 
मद॒द मिलती है; यहा नहों झि उससे सिर्फ़ युद्धि दो घड़ी दा। जैसा ऊपर 


ब्द शिक्षा । 


कहा जा चुका है, दिक्षा पद्र चीज़ है जिसके छारा मध्य भफताओ 

पूरे तार पर साथेक फरने में समय दे सके। इससे, शिक्षा से ऐसेरे 

परिणाम का विचार फरते समय पूर्वोक्त देकें प्रकार के छामों की! 

भूलना मुनासिध्र नहीं । उनका ज़रूर खयाल रखना चादिए पार दिशा के 

प्राप्ति फा पैसा प्रवन्च करना चाहिप जिससे देने प्रकार के ठाम दा हे 

अतपध दिक्षा के दिपये। धर विचार फरते समय जिन विशेष खापक वी. 

का ध्यान में रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है थे ये दैंः-- 

पहली बात- प्रशुष्प के अपने ज्ञीचन-काल में मितने व्यवसाय-ती 
काज़ -करने पड़ते हैं उनके, दए पक व्यवसाय के महा 
के अमुखार, दरज़े नियत करना । 

दूसरी बात--.हक्षा से भाप्त देननेयाले नित्य, नित्यप्राय प्रौर टोर्किए ॥! 
का विचार करके यह देखना कि उनसे सत्र ढेर ' 
सांखारिक कारें के। मुनालिब तार पर करने में कद 7* 
मदद मिलेगी । * 

तीसरी बात--दर तसद की शिक्षा से प्राप्त देललियाले शान गैर वर 
गठन-विपयक उपदेश के सम्बन्ध में यह देखना कि ना 
दारिक कामे पर कहाँ तक उनका झसर पड़ेगा! 


२२-अत्यक्ष आत्म-कक्षा की शिक्षा का प्रकृति शधीव कई 
ने अपने ही हाथ में रक्खा है । 
है जिस शिक्षा से पत्यक्ष-रूप में आत्मरक्षा-सम्बन्धी शान 
चद शिक्षा सबसे ग्रधिक महत्त्व की है।, खुशी की बात है, यह शिक्षा 
चहुत कुछ आपही आप प्राप्त दे जाती दे । इसके प्राप्त करने खाना 
पदछे ही से एकच कर दी गई है। अत्यन्त मदस्व का यद्द शान दम बट 
अल्पछ देने के कारया, अपने प्रयत्न से अच्छी तरद्द न प्राप्त कर सकी 
यद जान कर इसकी शिक्षा को प्रदृति, च्थात्‌ कुदरत, ने अपने दी दा 
स्क्खा दै। किसे अपरिचित आदमी के देखकर, मां या दाई की गे 
खेलनेवाल्य दुधविया बच्चा भी अपना मूँद छिपा केता है धर टोने ट, 
है। इससे साबित दै कि उसे भो इस बात का छान है कि अपस्वित 


न्प्रात ह्वती 
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अक्चात छोज़ों से दानि द्वोने का इर रहता दें; ग्ताएव उनसे दमेशा दूर 
रहना छा्दिप । बढ़ी घच्चा जब ऊुछ बड़ा हाता है घेर चलने किसने लगता 
दे तब धवरिचित कुत्त के देखकर डर जाता हैं । इसो तरह चाहा करने 
पाली कई धायाज़ सुनते ही, या किसो इ एवनतो चीज का दें खतेहो, चिल्ला- 
कर थद ग्रपनों माँ के पास टाड़ जाता है। यद इस बात का प्रमाण दै कि 
घान्म-रक्षा का छान पहले की अपेक्षा प्रव उसमे अधिक हा गया है । 
आन्मरक्षा का प्रान इनने महत्त्व झा हें कि उसे प्राप्त करने मे बच्चा 
दर घड़ा खझूगा रहना है। झपते बदन के किस तरद संभालना चाहिए, 
किसो चीज़ की टाकर या रगड़ बच्चाकर किस तरह चलना फिरना चाहिए; 
फानसी चीजें फटठार दैँ जिनके धक्के से चाट रूमने का दर रहता है। फीनसो 
घोज़ें भारी है ज्ञिनक हाथ पर पर गिरने से तकलीफ मिलती है। फानसो 
आाज़ें घदुन का पाक समाल सकती हैं प्रार फानसो नहों संभल सकतों, 
झाग, दाख पार तेज़ धार के प्राज़ारों से कितनो तकलीक पहुँचती दै--ये 
पार ऐसी धार भी प्नेक यानें. मिनफा जानना झत्यु या फिसी दुर्घटना 
से पचने के लिए धदुत ज़रूरी दे, बच्चा एर घड़ी सीखता रहता है। फुछ 
साछ घांद जब उसके बदन में भ्रधिक द्वाक्ति आ ज्ञाता है तब पद उस 
दाक्ति के घर से घादर निकछ कर इधर उधर दौड़ने, उछलने, कूदने, पेड़ 
इत्यादि पर चढ़ने, बुद्धिमानों प्रार धल की भपेक्षा रफनेयाले सेऊ खेलने 
में पचे करता हैं। इससे उसके बदन की रफें प्रार पट्टे मज़बूत दे जाते हैं, 
उसकी बुद्ध तेज़ दा जाती है ग्रार उसकी घिचार-दाक्ति में भी तीव्रता आ- 
जाती है। प्रदति की पेरणा से ये सब बातें हमके इस फाम के लिए तैयार 
करती हैँ फि झपने घास-पास की चीज़ों भ्रार आस-पास की दलचलछ से 
अपने बदन की किस तरद्द रक्षा करनी चाहिफ, धार उन बड़ी बड़ी दुर्घट- 
भायों से किस तरह घचना चाहिए जिनका सामना बहुधां दर आदमी के 
अपनो ज़िन्दगी में करना पड़ता ८ँ। इस तरह का ज्ञान बिना किसों के 
सिखछाये दी हमके प्राप्त दवा जाता है। इस बहुत ज़रूरी श्ञान की शिक्षा 
का भार जच खुद भरकृति द्वी ने अपने ऊपर ले लिया है, प्रार उसे सिखलाने 
का प्रबन्ध भी जब उसने ,खुदही इतनी अच्छी तरद्द से कर दिया है तब, 
उसकी प्राप्ति के छिए यदि हम केई यक्ञ न करें ता भी चिन्ता नहों। हर्मे 
सिफ इस बात का ख़याछ रखना चादहिप कि इस तरद्द की श्राहृतिक शिक्षा 


/ 
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मिलने का मैक्ता बच्चों फे। मिछता रदे भर तजरिये से प्राहृतिक है 9, 
फरने के लिए उनके खेलने-कूदने के फ्रम में बाधा न आने पावे। सेल हैं 
के द्वारा आत्म-रक्षा की शिक्षा में विन्न डालना मुनालिब नहीं | इंगलेंद, 
नादान अध्यापिकायें या कुटुम्व की बड़ी बूढ़ी स््रयाँ लड़कियों के। 22 
आप पैदा हुई, खेलने-कदने की इच्छा पूरी करने से रोक देती दैं। इसका की 
यह द्वोता है कि लड़कियाँ, किसो तरद्व का भय उपसित देने, या दर 
का मैक़ा आने, पर अपनो रक्षा अच्छी तरद्द नहीं कर सकतों | दिदुता! 
में भो अमीर आदमियें के लड़के के खेल-कूद में बहुघा बाधा आती है 
इस कारण भयानक प्रसंग आने पर वे वेतरद घबरा ज्ञाते हैं । 


२३-प्रत्यक्ष आत्मरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान की ४५ 


और पकार । 

यह न सममना चाहिए कि जो शिक्षा आदमी के अपने ४ 
अपनी रक्षा करने के लिए तैयार करती है उसमें सिफ़ घी का 
शामिल हैं ज्ञिनका घर्णन ऊपर किया गया है। नहोँ, ऐसा दरगिज़ मे 
भना चाहिए । उस तरद अपघातों पैर दु्घेटनाओं से बचने के मिं. 
कारें से देशनैयाली हामियों से भी अपने के बचाने की शकि दम है 
मुनाखिब है। शख्त्र या ग्रोज़ार के आधात से अपने बदन के बचाने 
युक्ति ता धमें आनो ही चाहिए, पर इसके सिवा, आरोग्य-सक्षा के 8 
का पालन न फरने से वामारी पैदा द्वाने या झ्काल ही में मरने का जा रे 
रहता है उससे भी बचने का दें छान देना चादिए । भपते जीवन 
पूरे तार पर साथेक करने के लिए सब तरद फे आधाते गैर अपकारों से 
शरीर की रक्षा करना हमारा केव्य है। इससे, किसी- दुर्घटना काए: 
पकापएक झानेबादी मैत से अपने के बचा छेने ही से छतार्थता मारे 52 
मलुष्प के मुनासिब्र नहों। आकस्मिक मैत से बच जाने ही से प्यां 
साथेक हे। सकता है? नहीं, मूखेता घेर नादानी से पैदा दानिवाली 
आदतें से भी एमें बचना चाहिए जिनके कारण शरीर में अनेक प्रकी: 


“राग उत्पन्न देकर उसे चीरे धीरे यदाँ तक अद्यक कर देते हैं कि कक 


अच्छी तरद्द काम फरने के दायफ़ नों रद्द जाता | बिना द्वारीर के मी 
प्रार सराक्त रहे किसो काम का भच्छो तरह द्वाना सम्मय नहीं-धाई धर 
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काम उद्योग, व्यवसाय या दस्तकारी से सम्बन्ध रखता दे ; चादे बाल-ब्चे। 
के पालन. पेपण या मनेारज्जञन से सम्बन्ध रखता दवा । इससे यद्द स्पष्ट दै 
कि आत्मरक्षा-विपयक यद्द दूसरे प्रकार का ज्ञान, इस घिपय के सिर्फ़ पदले 
प्रकार के प्लान से कम मदच््य फा है। इसका दरजा सिफ़ उसोसे फम दै 
प्रैर किसो से नहीं | बाक़ो पैर सब प्रकार के झ्ानां की अपेक्षा इसका 
मद॒च्त्य बहुत अधिक है। पु 


२४-शआरोग्यरक्षा करनेवाली स्वभावसिद्धः प्रवृत्तियों की परवा 
न करने से हानि। 


इस सम्बन्ध में भी प्रकृति, अर्थात्‌ कुदरत, ने सदुपदेश देने या 
सम्माग दिखलाने का थाड़ा बहुत सामान पहले ही से कर रक्खा है। 
भूख, प्यास आदि अनेक प्रकार के शारीरिक विकार ग्रेर घासनाओं के 
पैदा कर के शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी बड़ी आवश्यकताओं के 
पूरा करने का बहुत कुछ भार प्रदृत ने अपनेद्दी ऊपर छे लिया है। भूख 
छूगतेही, ग्रेर बहुत झधिक गरमी या सरदी मात्दूम द्वाते ही, उनसे बचने 
की अत्यन्त अनिवार्यय इच्छा दमारे मन में आपहदी आप पेदा दे जाती दै । 
खांरी घासनाओं प्रोर प्रदृत्तियां के पेदा दाते ही यदि दम उनकी ग्राशा 
पाछन करने फी ग्रादत डाल लें, अधात्‌ इस तरद्द की हाज़तें मात्यूम देते 
दी उन्हें दम रफ़ा करद, तो शारीरिक विकार्रों क्वा डर बहुत कम रद जाय । 
भूख, प्यास इत्यादि घासनायें जब बहुत प्रबछ द्वा उठता हैँ तब ते। ज़रूरदी 
हमें उनकी नियृरत्त करनी पड़ती है, फ्योकि उस समय उनकी उपेक्षा 
असस्भय दे जाती है । परन्तु इस प्रकार की निदृत्ति स्वाभाविक नहीं। 
हमें चाहिप कि ज्योंद्दी इस प्रकार की घासनायें या प्रउत्तियाँ उत्पन्न दें। ध्योंद्री 
हम उनकी दवा करें--त्यांटी हम उन्हें दूर करदें | ऐसा करने से शरीर को 
रक्षा पहले फी अपेक्षा विशेष अंधक हा सकेगा | काम करते करते शरोर 
या दिमाग के पकायट माच्दूम द्वातेही काम छोड़कर झाराम करना, किसी 
घन्‍्द जगह भे देर तक रहने से जी में घत्रराहट पैदा द्वाते ही बादर दधादार 
जगह में निकछ जाना, पार अच्छी तरद् भूख छगने दो पर खाना पार प्यास 
छगनेहो पर पानो पीना मुनासिय है । यदि भ्पनी द्नियव्ण में इन बाते रा 
खयाल रफ्णा जाय ता शायद्टी कनी दमारा द्वारोर काम करने े ठायक 
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न रहे | परन्तु भारोग्य-रक्षा के नियम से छेग यहाँ तक अनमिश् । हि 
इतना भी नहों जानते कि उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ ही इस विषय मै उसी 
स्वाभाविक पथप्रदर्शक दैं--जिस तरफ़ वे झुकें उसी तरक़ आदमी के 
चादिप, जिस चोज़ के ये मांगें उसी दम उन्हें देना चादिप | इन मात 
बिकारें। की बात यदि बहुत दिन तक नहों सुनो ज्ञाती, यदि डा 
अभिलपित चीज़ें घहुत दिन तक उन्हें यथा-समय नं दी जाती, ते 
सुस्त प्रोर बेकार द्वे। जाते हैं । फिर उनकी पथ-प्रदर्शक शक्ति विःवासयेर्ि 
नदी रद्द जाता-फिर उनकी रदज्ुमाई पर पतवार नहीं कियाओं सकता | 
अतपएुव, यद्यपि प्रकृति ने कृपा फरके आाराग्य-रक्षा के बहुतही 
साधन आदमी को, पैदा द्वोने के साथ ही, दिये दैं; तथापि दम होग के 
अपनी अह्ानता के फारण उनसे पूरा पूरा फ़ायदा नदों उठाते: दा 


अज्ञानता उन साधनें के बहुत कुछ बेकार भ्रार निकम्मा कर ५ 


२५-झरीर-रक्षा के नियमों को न जानने से बीमार 
का होना और उनसे हानि । 


आरेग्य-रक्षा के नियमा के जानने की ज़रूरत में यदि किये 
सन्देद हे। -- यदि कोई यद्द शंका करे कि प्रत्यक्ष आत्म-रक्षों केलिय | 
नियम के जानने की क्या ज़रूरत है- ते उसे चाहिए कि वर्द अपने के 
तरफ़ निगाद दै।ड़ाये | ऐसा करने से उसे मात्यूम दागा कि कितने झा 
प्रेर कितने दली हुई उम्र के ख्री-पुरुष नोरोग और हढ़शरीर दें । झ्ाय 
ऐसा मलुप्य कभी देख पड़ता है जे। चुद्ापे तक खूब मज़बूत पैर शायर! 
है। दर घड़ी द्मे ऐसेही मलुष्य देख पड़ते हैँ जा किसी न किसी बा 
पीड़ित हैं। किसी के। कमज़ोरी की शिकायत दै किसी का बवासीर 
दिकायल है, किसोके क़ब्ज़ की शिकायत है, किसोके। कुछ, किसीका $* 
ऐसी बहुत सी बोमारियाँ हैं जे, आरेग्य-रक्षा का बहुत घोड़ा भी # 
हे।ने से, टाली जा सकतो हैं। पर जिन आदमियां से आप इस दि ह 
पूछेंगे उनमें से शायदृही कोई आदमी ग्रापके पेसा मिले जिसमे इस * 
से धान की वद्गै्धत इस तरद की दोमारियां से अपना बचाय किया. ; 
अप्ान भार झविचार के ही कारण बदुधा सारी बोमास्याँ पेदा देती है! 
सर्दो-गर्मो में बाहर फिरने--उनसे शरीर की रक्षा न करने-से की 


पदला प्रकरण । ३ 


के बुर आरहा है, कहों किसो के गठिया दवा रही है, कट्दों किसोफे इस 
वरद्द के बुछार प्रार गठिया की बदौलत दिल की चोमारी द्वा रही है। बहुत 
प्रधिक पढ़ने से कहाँ किसो की भ्राखें खराब हे रही हैं धार उम्र भर के 
लिए उसे अन्धा घना रहों हैं। कल पक आदमी की बात सुन पड़ी जे 
सिफ़ इस कारण छोंगड़ा द्वाकर घर में पड़ा है कि घुटने में ज़रासो चाट 
छगने के बाद, दर्द देते रहने पर भो, उसने चलना फिरना नहीं 
छोड़ा । आज पक दूसरे आदमी का समाचार मिला जिसे सिरे 
इस बात के न जानने के कारण बरसे बिछोने पर पढ़ा रहना पड़ा 
कि दिल के धड़कने की घोमारी. जिसने उसकी यह दशा की, दिमाग 
से बहुत भ्धिक काम छेने से हुई दै। अभी दमने एक ऐसी बीमारी 
फी बात सुनो जिसका काई इलाज़ ही नहों प्रेर जा मूर्खता के कारण 
दाक्ति के बाहर किसी कसरत या कर्तब के करने से पैदा हुई है। थोड़ी 
देर बाद हमने पक पार भादमी फा हाल सुना जिसने व्यथ बहुत 
अधिक काम करके अपने बदन के यहाँ तक मिद्दो कर डाला-अपने 
श्राराग्य के। यहाँ तक बरबाद कर दिया--कि फिर वह अच्छाही न है| 
खका। हमेशा दानेवाली छाठी छोटी दोमारियां का ते कुछ ज़िक्रही नहीं; 
कम्रज़ोरी के लिए हुए वे सब तरफ़ फैली देख पड़ती हैं। इस तरह की 
बीमारिये। से जा तकलीफ़ मिछती है, जा उदासोनता आती है, जे थकावट 
देदा द्वाती है, जा रुपया ज़र्च द्वेता है. जे समय नष्ट दाता है उसकी बात 
जाने दीज्ञिप--उसका विचार न कीजिए । विचार सिर्फ़ इस बात का 
कीजिए कि बोमारी फे कारण कतैव्य-पालन में वाधा कितनी आती है? 
उससे काम करना कठिन ते। हमेथ्ाही दवा जाता है, पर कभी कभी असम्भव 
भी हा जाता है। उससे स्पभाव चिड़चिड़ा दे! जाता द्वे जिससे बाल-बच्चों 
के अच्छी तरद पान, पापण ग्रेर शिक्षण में अनिवाय्थ विजन गाता है; न 
लड़के अच्छे छूमते हैं, न खी अच्छी लगती है। देश या समाज से सम्बन्ध 
रखनेवाले काम-काज़ का ता ज़िकददी नदों; आमाद-प्रमाद भेर दिबहलाय 
की बातें भी घुरी छगती हैं। अतपथ इसमें केई सन्देद नहों कि वोमारियाँ 
पैदा करने चाछे ये शाररिक देप, जिनका फारण कुछ ते। हमारे पूर्वज प्रौर 
कुछ खुद दम हैं, जीवन के पूरे तार पर सार्थक करने में पार बातें की 


अपेक्षा अधिक बाधा डाछते हैं । उपकार द्वेने प्रेर सुख पाने की बात ते 
5] 


रे ॥॒ शिक्षा । 


दूर रही, ये शारीरिक देपष जीवन के उल्टा कण्टकमय करके उसे दि 
काम का नहीं रखते । 


२६-बीमारी के कारण आधी उम्र का कम हो जाना, अत 


अकालही में शरीर का छूटना | 


बीमारी से सिर्फ़ इतनी ही द्वानियाँ नहीं हैं। शरीर ते & 
दी जाता है; पर जीबन की डुर्गति दवाते देते उसका भी नाश हे जाता २ 
शरीर निर्बेछ दा जाने से अकाल खत्यु आये बिना नहों रहती। ठेगों पे 
ख़्याल है कि बीमारी से उठने के बाद तवीयत फिर पहले की हक 
जाती है। वे समभते हैं कि दवा करने से, वीमारी चली जाने प० रा 
फिर पूर्वचत्‌ द्वै जाता है। यह समना भूल है। शरीरऊूपी यंत्र का के $ 
काँटा एक दफ़े बिगड़ा कि फिर बह कभी पूर्ववत्‌ नहीं ह।ता | के 
प्रत्येक अबयव का काम चँघधा हुआ है। प्रकृति ने सबके जुदा झेदा दर 
दे रफ्खा है । इस काम में यदि कोई बाघा आती है ते शरीर पर 
ऊँछ न कुछ असर ज़रूर हेतता है। उस बाघा के न रदने पर 2 
बीमारी के दूर हे! जाने पर भी--बद अपना कुछ न कुछ चिह्न ज़रूर £ 
जाती है। इस तरद्द की दवानि चादे तत्काल न मात्दूम द्वा; पर उसकी हा 
जहाँ का तददां रदता है, बद न्ट नहोँ दाता । प्रकृति उसे अपने दिसाव 
जाड़ने से नददं चूकती | यह इस तरद की छोटी-मेठी सब बातें के 
रजिस्टर में बड़ी सावधानों से दर्ज करती जाती है शेर कोई दिन देता 
आता है जब हमें दर पक दानि का फल भेगना पड़ता है। इससे 


ज़िन्दगी का कुछ चंद ज़रूर कम दे। जाता दे । दर एक बीमारी ग्रेट दर ५६ 
घिकार के कारण इस 


तक है, ते हमारी भें गुछ जाती हैं। इस तरद मुकायलछा करने से जई 
हम यद देखते ६ कि घादमो की धासत ज़िन्दगी यदुतद्ी कम है. तब एस 
तरद् की दानिये। की गुयता ठोक दोक दमारे ध्यान में भाती पै--तथ दम 
समक पढ़ता है कि दसारा कितना शुऋसान हु । समय समय पर देते 


पहला प्रकरण । रेप 


घाछी सैकड़ें धोमारियें के कारण आदमी की ज़िन्दगी में जे कमी दुआ 
करती दे उसमें यद्द बहुत बड़ी आखिरी कमी जेड़ देने से मात्यूम देता है 
कि मामूली तार पर आधी ज़िसगी किसी काम न आई। यह व्यर्थ गई। 
उससे केाई काम न निकला | 


२७-आरोग्य-रक्षा के नियमों की शिक्षा की ज़रूरत के कारण। 


अतपथ जिस छान, जिस विद्या ज़िस शिक्षा से ज़िखगा का 
आधा हिस्सा व्यर्थ न जाकर ग्रात्म-रक्षा दे उसका दरजा सबसे बड़ा है । 
इससे हमारा यद्द मतलूथ नहों -हम यद्द दावा नहीं फरते--कि इस तरदद 
की शिक्षा से ऊपर बतलाई गई ख़राबियाँ बिलकुल ही दूर दवा जायँगी। 
हम यद नहों कद्दते कि उनका जड़ से नाश दहै। जायगा । आंज़कछ हमारी 
ऐसी म्थिति दै--समाज प्रोर देश की पेसी दशा दँ--कि अपना पेट पालने 
प्रेर अपनी ज़रुरतों के पूरा करने के लिप धर्म मजबूर द्वाफर आरोम्यरक्षा 
के नियम बहुधा ताडुने पड़ते हूँ | यद धात इतनो स्पष्ट है कि इसे साबित 
करने की ज़रूरत नहों । प्रार यद्द भी स्पष्ट है कि मजबूरी के फारण यदि 
ये नियम न भी लाइने पड़ें, तो भी मलुप्पों के मन की भवुत्तिददी ऐसी दै 
कि तात्कालिक सुख की ये प्रधिक परदा फरते हैं । ये किसो यात के चादे 
घुरा ही फ्यों न समभते दे, पर यदि उससे उन्हें तत्काल सुख, सन्तोप या 
समाधान द्वाता द ता पे दवानेयाली हानि की परवा न करके उसे बजुधा कर 
डालते हैँ । इस फारण भाराग्य रक्षा के नियमों का उद्दद्धन सदज़ दी दुप्ा 
करता दे । तथापि एम यद्द घात पिभ्यासपूर्धक कहते दँ--दम इस खात पर 
ज्ञोर देते हैं--कि यदि झाराग्य-रक्षा के यथार्थ नियमां छा पान, यथाय 
रीति से, मनुरप्पों के हैे। जाय ते उससे घहुत पुछ काम निकनछे । हम इस 
बात पर भी ज़ोर देकर, दिश्यासपूर्ष क, कहते दें दि द्याराम्प-रश्ता रू नियमा 
का पान भ्स्णो तरह हुए बिना उनवय पालन पूरे तार पर नहीं हो सझता । 
इसलिप जीएन-नियोदर्णदपयदः दम काज शुरू करने के पटे--उादे जक 
पह शुरू किया जाय- इन नियम का जान लेना बहुत उदछूदी है। झतटब 
यह कि हम ऐशगो की शिक्षा दाग जा परम है उस कम में घरम्प्रप्षा 
नियम्री दा खिणटाया ह्ञाना नो द्ममछल टाना चरांदप । शिना उसझे छा- 
राम्प-रक्षा से सम्बन्ध रखनेपादी दम्मरों दश्य झनी सुधरने शो नहों। 


इ्दृ शिफ्का ! 


शरीर खूब नीरोग रइने से मनुष्य फा चित्त हमेशा प्रसन्न गौर हु 
रदता है। पार ये वाते' ऐसो हैं कि डुनिया में भारों की अपेक्षा महुघों 
इनसे बहुत अधिक छुख्र मिलता है । यदि श्र अच्छा नहीं, यदि दिए 
प्रसन्न नहों, ता आराम फी प्रार बाते। के देते भी मलुष्य के उतदगा है 
नहीं मिलता जितना आरेग्य रदने गैर चिस प्रसन्न देने से मिलता है 
इससे जिस शिक्षा से दरर के आरेग्य भार मन के उल्लास मिके उसी 
बराबरी और शिक्षा नदों कर सकती | इसी से दम कद्दते हैं कि आयोग 
रक्षा का कम से कमर इतना शान, जितने से उसके साधारण नियम सर्म 
में आ जायें प्रैर यह मालूम हे। जाय कि थे नियम प्रति दिन के द्यवहार 
बर्ताव से कद्दां तक सरोकार रखते हैं, उचित शिक्षा का बहुत ही जरा 
मंद है । इतना शान ज़रूर ही होना चाहिए । बिना उसके शिक्षा पूरी रहँ। 


३८-उपयोगी शिक्षा की अपेक्षा दिखाऊ शिक्षा का अपिर 
आदर करनेवाली आदमियों की अन्धी समक। 


ऐसी मोटी बात के बतछाने की ज़रूरत पड़तो है, यह आय 
पी बाल है। यही नहीं, किन्तु उसे सही साधित करने के लिए घंटे दे। परे 
लिरखपी भी करनो पड़ती है। यद प्रेर भी अधिक आदचय्य की बात है। 
वथाएि देखे आदु्मियों की संख्या कुछ कम नहीं है जे इस बात के सै 
कर पेखने या अथज्ञा करने के तैयार है जायेंगे | दुनिया में ऐसे भी मादा 
हैं जिनके सुँद से यदि “प्राह्म” की जगह “ ब्रह्म” निकल जाय पर 
उन्हें टोंक दे ते वे छाल पीछे है! जाते हैं । या यदि उनसे कोई कद्द बैठे 
आपके खहदल्लरजनी-चरित्र या कथासरिस्सागर के किसी कदिपत देवदातव 
की कथा नहीं माल्यूम ते वे इससे अपनी वेइजती सममभते हैं। परन्तु यह 
आदमी इस बात की अश्ानता क़बूछ करते रसी भर भी लद्धित नर्दों देते 
कि रीढ़ की हुई से क्या काम निकछता है, नाड़ो की मामूली मति फ्या हस्त 
फेफड़े में दथा किस तरद भरती है, और ( कान से मुँद के पिछले 
त्तक दया के आयने-जाने के लिए छगीे हुई ) यूस्टाकियन नाम की नहियाँ 
कई ईूँ। छोग इसकी ते बद्ुत परया करते हैं कि दे। दजार बर्ष की पुरी 
धम्मन्धता से सम्बन्ध रखनेवाल्यी देखिर-पर की बातें में उनके छड़के व 
दक्ष दे। जाय । पर इसकी उन्हें ज़रा भी परवा नहीं कि उनके छड़के का 


पहला प्रकरण | डे 


ख़ुद अपने बदन की बनावट प्रौर उसके अवयवें के व्यापार से सम्बन्ध 
स्वनेयाली शिक्षा की सी केाई ज़रूरत हैं। कुछ लोगते देसे भी दें जो 
अपने लड़के के इस तरद की शिक्षा देनादी नहों चाहते । लेकाचार 
चाहे जो करे [| रुढ़ि चादे जे करें! उसमें सब शक्ति दै]जा चार पक 
धार चल गई दे पद दमारी दड्डी हड्टो में घुसो हुई दे । यद बर्दां से दटती 
ही नद्दों । उसने हम लोगों के पकद॒म द्वी प्रास कर लिया है। इस ले।का- 
घार--इस छोक-रूढ़ि--की घदै।छत दिख्लाऊ शिक्षा ने उपकारी ग्रोर उप- 
बागो शिक्षा के पीछे फेंक दिया दे । 


 २६-उदर-निवाह से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा की जरूरत 
और उसके विपय में सब लोगों की एकराय | 


ज्ञा शिक्षा जीवन-निवोद्द का रास्ता बतलछा कर परोक्ष रीति से 
आ्रात्म-सक्षा करने में मलुष्य के! सहायता देती है उसकी येग्यता के घिपय 
मे बहुत कुछ कहते बैठने की ज़रूरत नहीं । इस तरह की शिक्षा की येग्यता 
छिपी नहों है । उसे सब जानते हैं । सच तो यद्द है कि सर्व-साधारण जन 
शायद अकेऊी इसो उद्रपूरक शिक्षा के विद्योपानैन का प्रधान उद्देश 
समभते दैं। जा शिक्षा नव-युधकें के उदर-पूर्ति के कारोबार के छायक़ 
बना देती दै उसे बहुत बड़े मदच््व की शिक्षा क़बूछ करने के दर आदमी 
तैयार रहता है। यहाँ तक कि ल्ोम ऐेसी शिक्षा के सबसे अधिक महत्त्व 
की शिक्षा क़बूछ करने में भी आनाकानी नहों करते पर शायद दी कभी 
केई इस बात का घिचार करता होगा कि किस तरद की शिक्षा से कारो- 
बार फरने की-चार पैसे कमाने की--येग्यता आती है। इस बात का 
खयाल दायद दी कभी किसी के दिल में आता द्वेगा कि उद्रपूरक विदा 
सोखनी किस तरद्द चाहिए । यद सच है कि लिखने, पढ़ने प्रार हिसाब के 
छाों के भच्छी तरद सेव समझ कर स्कूलों प्रेर काछेजाँ में उनकी 
शिक्षा दी जाती है। सांसारिक काम-काज में--उद्रपूरक कारोबार में-- 
उनका उपयेाग ज़रूर देता दै। इसमें काई सन्देद नहों। परन्तु इन्दीं तीनें 
विपये। की शिक्षा से जोवन-निर्योद्द करनेवाली शिक्षा का झन्‍्त समभना 
चाहिप । इनके सिया जा प्रार दूसरे विषय खिखछाये जाते हैं उनका 
सम्बन्ध उद्योग-धन्धे के फामां से पक दमड़ी भर भो नहीं होता । बहुतसी 


डे८ दिक्षा । 


विद्या-बहुत सी शिक्षा--ज्ञो प्रत्यक्ष रीति से उद्र-पेपक उद्योगों के मिं 
उपयेगी है, बिलकुछ ही छोड़ वी जाती है। उसकी तरफ़ किसी को थार 
ही नहीं ज्ञाता । 


३०-सम्य-समाज के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले हर का 


में वेज्ञानिक विक्षा की ज़रूरत। 

ज़रा इस घात का विचार ते कीजिये कि, कुछ थोड़े से 
मियां के! छोड़कर, ग्रैर सब छोग छगे किस तरद के कामों में दें ! बंद 
में आनेयाली व्यापार की चीज़ों के पैदा करने, तैयार करने गैर संब दा 
भेजने में थे ऊूगे हुए हैं । गैर इन चीज़ें। का पैदा करना, तैयार करती हे 
भेजना अधरूम्पित किस बात पर है ? कौनसो बात ऐसी है जिंसएए पट 
सथ कामों का होना मुनहसिर है ? व्यापार की जितनी चीज़ें दें उ्ती पे 
प्रत्येक चीज़ की क़िस्म--भत्येक चीज़ की जाति--का ज़्याल स्थकर हें 
झुसार उसे काम में लाने के साधन का श्ञान प्राप्त करने पर यद्द बात ही 
रम्बित है। पूरे तैःर पर व्यवद्यार के येग्य बनाने के रिए जे। चीज़ वैसी 
उसके लिए उसी के अनुकूल युक्ति से काम लेने पर यद्द बात अवल 
है। इस तरद की युक्ति निकालने ग्रार उचित व्यवस्था करने फे लिए ६ चीः 
की स्थिति, धर्म शेर रासायनिक श॒ुण का पूरा पूरा शान दोने की ज़रूए 
अर्थात्‌ ये बातें “ सायन्स ” पर अधलम्बित हँ--विज्ञान पए भव 
हैं--दर पक चीज़ से सम्बन्ध रखनेवाले दाखोय झ्ञान पर अवलम्सित / 
यही विशान, यही शास््रीय शान, व्यापार की दर चीज़ के बनाने प्रैर उतरी 
उचित व्यवस्था करने में मदद देता दै प्रैर इसो मदद की बदौलत स्‍्क 
फछ फे सभ्य-खमाज का जीयन सम्भव है । यदि यद्द न दे! तो सब सम्यर्त 
घर रहे । पर इस तरह की वैशानिक शिक्षा पर हम छोगों के स्कूल, की' 
भर मद्रसे। में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है; चद चर्दां प्रायः फडकी 
तफ नहीं पाती । इस बात के कौन नहों जञानता--इस बात की सद्यतो कं 
फैन नहीं “कुबूछ करता--कि वैज्ञानिक शिक्षा ही दमारी सभ्यता की मई 
दै्‌ । दिस पर भी छोग इसके अजुसार अमल नहों करते। सिर्फ़ मुँह से 
कहते है करके महों दिखलाने ! इस बात से अधिक परिचय देते दीं 

काई इसकी परवा नद्दों करता । अधिक परिचय के कारण अवर्डा 
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दै।नि का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इस छेख के पढ़नेवालों के चित्त पर 
वेझानिक शिक्षा का मद्दत््य सचित करने के लिए हम इस दिपय का संक्षिप्त 
निकपण करना चाहते हैं । अपनो इस दल्हील के पुष्ट करने के लिए कि हर 
तरद के धन्धे में घिशान-विषयक्र शिक्षा की बड़ो ज़रूरत हैं, सच बातें पर 
जद्दी से हष्टि डाल फर, दम इस घिपय की थोड़ी सो समालछोचना करते दे । 


३१-उद्योग-धन्धे के कार्मो में अद्भुगणित जानने की जरूरत | 

तर्कशास्त्र सघसे अधिक कठिन, शरीर बुद्धि की अपेक्षा रखनेव।छा, 
शास्त्र है। व्यापार की चीज़ों के पैदा करने प्रार बेचने का जा लोग बहुत बड़ा 
काराबार फरते हूँ उनके कारोबार की कामयावी जान वूफ कर या बजाने, 
तर्क-शास्त्र के नियमों के अनुसार काम करने ही पर अवलूम्बत रहती है । 
आगे पाछे की बातें का विचार कर के, तके-शासत्र के अखण्डनीय सिद्धान्तों 
के अनुसार ही दर पुक फिसान प्रार व्यापारी के काम करना पड़ता है । 
पर इस छिए शास्त्र के एक तरफ़ रखकर हम पहले गणित-शास्त्र का, पोर 
उसमें भी घिदेप करके अह्ुगणित का. घिचार करते हैं। क्योंकि व्यवदार 
प्रोर व्यापार में उसीका बहुत ग्रधिक काम पड़ता है। हाई किसान, केाई 
व्यापारी, कोई महाजन ऐसा नहों जिसे ग्रे से काम न पड़ता दे | दिसाब- 
किताब रखने में; कूतने, आँकने या तख़॒पीना बनाने में; माल ख़रीदने या 
बेचने में; बेर उद्योग-धन्धे के मार भी ऐसे ही कामें में कहा भडु-यणित का 
काम नहीं पड़ता ? इस शास्त्र से इतना काम निकलता दै कि इसकी उपया- 
गिता सम्रमाते बैठने की केई ज़रूरत नहों। 


३२-दमारत वनाने, रेल निकालने, जहाझ चलाने और खेती 
तक करने में, गणित-द्ात्य जानने की ज़रूरत | 

इमारत पग्रार कार्रेगरी से सस्वन्ध रखनेथाके ऊँचे दरजे के कला- 
फीशल के लिए ते गशणित-शात्र की चिशेप विशेष शाखाओं का थाड़ा बहुत 
शान द्वाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए ता भूमिति, अर्थात्‌ रेखागणित, 
तक की ज़रूरत पड़ती है । देद्दाती चढदई या कारीगर अपना काम सिर्फ़ 
तज़रिब के घर पर करता हैं। माटो माठी बातें जा उसे मात्दूम हा गई है 
उन्दों के नियम्न मान कर धह सत्र काम करता दै। पर, गंगा या जमुना पर 
प्रचण्ड पुछ बांघनेवाले विद्वान यंजीनियर की तरद्द उसे भी श्वापत्य, अर्थात्‌ 


छ० शिक्षा । 


इमारत से सम्बन्ध रखनेवाली, विद्या के नियमों के ग्रखुसार काम करे गे 
हर घड़ी ज़रूरत पड़ती है। उसका शी काम रुप्बाई, उँचाई पैर पुरा 
इत्यादि के नापे, या उनका ख़याछ मन में किये, बिना एक क्षण भर भी मी 
चल सकता। मेल छी हुई ज़मीन की पैमाइश करनेवाले प्रमीन, उतत ४ 
बनाये जाने के लिए एक बहुत बड़े महल का नक़शा बनानैवाले नक़शेबरी6ः 
उसकी नीच डालनेवाले मेमार और मिस्त्री, पत्थरों के गढ़ कर सुडौढ बगे 
चाले राज, और दूखरी चीज़ों के बनाने ग्रैर कील-कांटें के अपनो अर 
जगह पर लगानेवाके कारीगर-किसे गशितशास्त्र से काम नहीं पढ़ता! 
भूमिति-विद्या के आधार बिना इनमें से एक का भी काम नहीं च सकती 
खबके उसकी सहायता लेनी पड़ती है। रेल के काम में ते आदिसे हे 
प्रन्‍्त तक सभी काम भूमिति-विद्या के आधार पर हेति हैं। लाएन निर्भर 
ने, पुइते बांधने, ऊँची ज़मीन के काटने, सड़क का चढ़ाव-उततार ठीक कए 
नालियाँ पाटने, पदाड़ ग्रैर पहाड़ियों के भीतर ही भीतर काट कर सर 
निकालने, प्रैर पुर, स्टेशन इत्यादि बनाने सैर उनके नक़शे तैयार के 
में ज्यामिति के बिना किसी तरद काम चलही नदों सकता। एसी ते 
जहाज़ों के ठदरने भे।र माल चढ़ाने-उत्तारने के छिए बन्द्र मर पाँध वर? 
समुद्र के किनारे किनारे भार भीतर देश में भी पुतछीधरों घेर कप 
की इमारतें खड़ी करने, ग्ररर ज़मीन के नोचे सुरंगें खेदमे में ज्यामिति दि 
के नियमों की ज़रूरत पड़ती है। आज़ कल ते खेत फी नाहियाँ पर्ध 
नियम बनाने के लिप छोटे छोटे किसाने। तक के ज़मीन के चैरस देने 
सयालल रखना पड़ता दै। अथवा ये कद्िप कि उन्हें भी ज्यामिति-विंधा * 
नियमों के भजुसार काम करने की ज़रूरत पड़ती दै। 


३ ३-इस वात के प्रमाण और उदाहरण कि प्रति दिन कॉम 
आनवाली चीजे यंत्राविय्या ही की चद्ेलत मिलती हैं ! 


अच्य २ रे 5 पा व 
हे पथ उन शास्त्रों की तरफ़--उन घिशानों की तरफ धो 


दीजिए जे मू्त भी हें धार अमूते भी दैं. जे विधिक्त मी है पर इगिगट 
नी ६. खिनका सम्बन्ध मन से भो दे चार बाहरी यस्तुओं से भी है! 488 
शराफ्खा मे यस्त्रशा दर सबसे अधिक सोधा है। यन्व्रशास्त्र से मतलव 4 
दिया या यिशान से हू जिसका काम करें इत्यादि यनाने में पड़ता है ! हे 
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देखिए उद्योग-धन्धे के कामों में इस शास्त्र का कितना उपयोग देता है। इसी 
शास्त्र फी बदालत फला-काइरू-सम्बन्धी उद्योगों की आज कल इतनों तरकी 
हुई है। इस तरह के उद्योगों की कामयावी फेवल इस शास्त्र की सहायता 
पर भपठमित दे | जितनी कल हैँ सब “लठीयर” (डण्डे), चर्त्ी भेर घुरी 
इस्पादि का उपयोग द्वाता है प्रेर जितनो पैदायार है आज कल सब्र कहें 
ही की बद्ाझत है। इंगलंड में बनो दुई रोटी के इतिदास पर ज़रा ध्यान 
दीजिए । जिस सेत फे भ्न्न की यद राटो है उस खेत का पानी कहें ही 
से घनाये मये खपरें से घाहर निकाला गया था; कलें ही से उसकी मिट्दी 
उलट गई थी; कछें ही से उसमें पैदा हुआ गेट्ं काटा, पीटा प्रार उसाया 
गया था; के ही से बद्द पीसा प्रार छाना गया था; प्रार यदि गांसपोर्ट 
नाम के शदर के आटा भेजा गया देगा ता. सम्भव है, कलें ही से तिसकुट 
(टिकियां फी दाकल की पंगरेज़ी रेटियाँ) भी बनाये गये देंगे । अध ऑऔप 
जिस कमरे में बेठते हैँ उसके चारों तरफ़ देखिए । यदि यद द्वाल का बना 
हुआ हैं ते। उसकी दीवारों की ईटे बहुत करके कछें ही से बनाई गई देंगी । 
फ़्य में ठग हुए तकते कछेंदी से चीर फर साफ़ किये गये हैं। ग्राग रखने 
की ज़गद्द के आगे जे। अलमारी है उसके भी तड़ते फछोंदी से चीरे गये हैँ 
पार कछेंदी से उस पर जिला (पालिश) भी दी गई है। काग॒ज़ की भालरें 
कहेंदी से बनाई भार छापी गई है । मेज़ के ऊपर घढ़ो हुई छकड़ी की 
पतछी तद्द, उसपर बिछा हुआ वेल-वूटेदार कपड़ा, बैठने की कुरसियें के 
मुड़े हुए पाये, नोचे विछा हुप्रा क़ाढीन, दरवाज़ों भर खिड़कियें पर पड़े 
हुए परदे--सब कढेद्दी से बनाये गये हैं । आप अपने कपड़ो ही की तरफ़ 
देखिए । सादे, रंगीन, या चित्र-विच्चिघ्र ज़तने कपड़े आप पहनते हैं क्‍या थे 
सत्र कहूंद्वी से नदों बनाये गये ? पार फ्या ये सिले भी फछेंदी से नहीं गये १ 
ज्ञा किताब आप पढ़ रदे दें, क्या उसका काग॒ज़ कल ही से नददों बनाया 
गया ग्रार उस कांग़ज़ पर जो वाक्‍य दें क्या ये कल द्वी से नहां छापे गये १ 
इस तरद्द दस पक चीज़ तेयार करने में हमे कछे की मदद द्रकार देती 
है । व्यापार फी जितनो चीज़ें ज़मीन या पानी के रास्ते प[क्र जगद से दूसरी 
जगद भेजी जाती हैं उनके ले जाने के लिए भी दर्मे फलेंदी का मुँद्द ताझूना 
पड़ता दे | इस फाम के छिप भी दम कडेंही के मुदताज दैं--कढेंदो के ऋचणी 
हैं। याद रखिप. इन सब बातें के लिए यन्त्र-विद्या के। हम जितनो अच्छी या 
6 हे 


ला 
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बुरी तरद फाम में छाते हैँ उतनी हो फामयावी या नाकामयारी हमे दी है 
पुर बनाने चाल यंज्ञिनियर यदि इस बात फी जाँच अच्छी तरद नहीं कर हे 
कि ईंट, पत्थर गार छेदा आदि सामान, जिसे बंद लगाने जाता है, मूह 
है या नहीं, तो उसका बनाया हुआ पुछ गिरने से नद्दों बचता; हरि 
जाता है। जिस कफारीगर की फल अच्छी नहीं है बद उस काररीयर का हर 
बरी कभी नदों फर सकता जिसकी कल खूब तेज़ घदती है ोर 4 
प्रेरर रगड़ खाने से कमर घिसती दै | जे छेग पुराने नमूने के जदाल बगो 
हैँ उनके जद्दाज़ उन जदााज़ों से पीछे पड़े रद्द जाते दें जे समुद्र न 
ऊँची ऊँची लद्दरीं का ़याल रखकर यन्त्रशास्त्र के नियमों के अजहर" 
तरीक्षे से बनाये गये हैं| जे। देश अपनी शक्ति भोर येग्यता के दूछरे देर 
के मुक़ाबले में कायम रखना चाद्तता दवा उसे उचित है कि व ईर 

के यम्त्र-चिया में निपुण वनावे। फ्योंकि प्रौरों के मुकाबले में शरकि कं 
फ़ायम रहना सिर्फ़ इसो विद्या की निपुणता पर अवलस्बित है। हि. 
यन्त्र-विद्या का अच्छा ज्ञान हुए यद्द बात नहों दो सकती। कला 
धर आदमी के प्रवोण हुए बिना देश की दुशा नहोँ खुघर सकती; वें दी 
उन्नति नद्दों दे! सकती; देश की शक्ति नहीं बढ़ सकती । 


४३-भाफ, उपष्णता, प्रकाश, बिजली, डुम्बक झादि मर 
सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ-विज्ञान की बदौलत हेने वार्ली 
आश्चर्य्यजनक बाते | 
मानसिक और अमानसिक देसनें विपयें से सम्बन्ध रखनैवालें 580 
की जे शाखायें बड़ी बड़ी शक्तियां से सम्बन्ध रखती हैं उनसे 42 
करके परमाणु-विपयक छोटी छोाठो शक्तियों से सम्बन्ध रखनेवादी शा क 
फी तरफ़ ध्यान देने से हम बहुत उपयेगी बातें के एक गैर सिलसिले व 
जा पहुँचते हैं । यद सिलसिला पदाथविशान से सम्यन्ध रखता दे । प्र 
भी दम छेागें का बड़ा काम निकलता है। जिस चिश्ञान का सम्बन्ध 2, 
से भी दे भेर बादरी चीज़ों से भी है, दक्ति-मेद से उसकी अनेक जाया 
हैं। शक्तियां के मदत्व भार भेद का विचार करते करते वैज्ञानिक 8 
विड़ान फी उस शाखा तक पहुंचते दें जिसमें परमाणुओं की इाकियों पर 
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विचार देता है। इसोका नाम पदार्थविज्ञान है। विझान की इस शाखा (पदार्थे- 
घिशान) फा मेल, इसके पद्ुछे बतलाई गई शाखा ( यन्त्र-विशान ) से देने 
हो की बद्नैछत दर्मे भाफ से चलनेयाला यंज्ञिन मिला दे । यद्द यंजिन पेसा 
वैसा नदों | यद्द यंज्ञिन छासें मज़दूरों का फाम करता है। विज्ञान की 
घदौलत प्राकृतिक पदार्थो' के अन्तभू त उप्णता के गुण-घर्म आदि के नियम 
सोख करए दम यदद जान लेते हें कि हुदा जुदा फारफपानां में किस तरद 
ईंघन फी किफ़ायत देता दै। हम यद्द जान छेते हैं कि धातुओं के। मलाने- 
बाली भष्टियों में .खूब गरमी पहुँचाकर किस तरद उनसे अधिक काम लिया 
जाता दँ--किस तरद्द उनकी पैदायार बढ़।ई जाती है | दम यद्द जान छेते 
दैँ कि यानों में किस तरद दवा पहु चाई जाती है; पक विशेष प्रकार का 
छैम्म ( चिराग ) बना फर, ज्यालाप्राह्मो पदार्थी के जल उठन से' देनियाली 
दुर्घटनायें किस तरद घचाई जाती हैं; प्रैर गर्मी नापनेयाले धर्म्मामीटर माम 
के यन्त्र की भदुद्‌ से अनेक तरद्द के लाभदायक फाम किस तरद किये जाते 
हैं। पिशान-पिद्या की घद शाया ज्ञो प्रकाद् से सम्बन्ध रपती दै-जिसमें 
प्रकाश-यिप्यक बातें फी वियेचना दै-बुडूढों प्रार कमज़ोर मांस) के आद- 
मियां के दृष्टि देतो दे; खुश्मदर्शक यन्त्र ( .खुदंबोन ) के द्वारा रोगां के 
पीज़रूप कारण का पता छगाने, प्रेर मिलीदुई मठीजुरी चोज़ों की जांय 
करने में मदद देती दें; पार पच्छे अच्छे *दीपस्नम्मों के द्वारा जदाज़ों के 
टकरा फर इब जाने से बचाती हैं| बिजठी पार घुम्रक के गुझ-पर्मा के 
पान की घदालत दिशादुर्शक यन्त्र (कस्तास--,कुतुबलुमा) ने घनन्त म्ाद- 
मियां की प्राणरप्ता की दँ प्रार प्रनन्‍्त धन-दाछत बरबाद देने से पचाई है | 
एजिम घिजड़ी से नई नई झ्ाइचस्यकारक बाते' दाने छ हूं । छापाचिप्रय 
ने पनेषा छलछित-काछादो पार कला-बंन्‍्शर्डों के! सद्दायता पहुँचाई दे । धार, 
आय, पथ भजने के तार द्वारा इस दिजली पार चुर्बझ ने दमारे छिए पदक 
ऐसा पसोणा पैदा कर दिया दे % छागे चछ कर स्ययार-सम्बन्धी ऋरादार 
उपूछ नियमपूर्कः दे खड्ेगा घार दूर देशों में छाने जाने पार उनसे राह-रस्म 
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रखने में खूब मदद मिलेगी । ग्रेरः कर्दां तक कद्दा जाय, इस पापी 
की बदौलत इतने खुबार हुप हैँ फि उनकी मद्िमा दम छोगों के रे 
भीतर तक देख पड़ती दै-चूल्दे तक में उसने अपनी पहुँच कर हो 
रसेईधर में नई तरद्द के चूल्दे ग्रार नई रीति की उन्नत पाकग्रयादी है 
से छेकर मुछाक़ात के कमरे में मेज़ पर रकखे हुए दसवीए देव 
स्टीरियस्क्रेप* नाम के यन्ध्र तक, सत्र का, पदार्थ-विश्ान डी 
जागरूक है। घर में हमारे खुल भार समाधान की जितनी बाते है! 
पक भी ऐसी नहीं जिस पर पदाथे-विश्ान की बढ़ी हुई विद्या कीं 
पड़ी दो । 


*भ 
३५-सैकड़ों उद्योग-धन्धों से रसायन-शाख्र को आहवर्स: 
कारक सम्बन्ध । 


अब रखायन-विद्या की तरफ़ ध्यान दीजिए। इ्सर्क 
पदाधिविज्ञान से भी अधिक है। इससे इतने काम निकलते हैं अधि 
गिनती नहों हो सकती। कपड़ा थेने, रँँगने मोर छापनेक/लें जिता | 
रसायन-शास्त्र के नियमों से परिचित देते हैं उतनांही अधिक के ही 
अच्छा हवा दै पैर जितना ही थे कम परिचित देते हैं उतना हैं है डरे 
काम भी कम अच्छा हे।ता है। उनके काम का अच्छा या बुर ४ 
राखायनिक शान पर अवलम्बित रद्दता है। ताँबा, दिन, कि पे 
चांदी, छादा इत्यादि का ढालना रसायन-शास्त्र से सम्बन्ध स्पा है । 
धातुओं फे गढाने में रसायन-विशान के नियमों के जानने की बड़ी 
रदती है। शक्कर साफ़ करना, “गैस” बनाना, साधुन के जोश देना, की 
सैयार फरना--ये सब प्र इसो तरद के शीदों और चीनी मिट्टी होगे 
फाम--रस्तायनविया से थाड़ा बहुत सम्बन्ध ज़रूर रखते हैं। को न 
शराब, तैज़ाब या "स्पिरिट” इत्यादि का काम फरते दें उनके पक 
गर ( रखायनशास्त्री ) रखना ही पड़ता दै भैर रखने से उन्हें छाभ है 
है, दानि नहों | क्योंकि इन कामों में स्लायन-विद्या का छान नई कान बहुत दे 


!॥ उपयेग था 





रह ». 
शक जल ५ कक 
७ स्वीरियन्काप (जासाःलस्‍्-०छए) में स्स कर देखने भे तववीरेँ सूप के 
बड़ी समादम होती हू | 
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, द्वाता है। इन चीज़ों के बनाने में किस दरजे तक की गरमी देनो चाहिए 
भार कितना जाश देने से फ्या होता है--ये ऐसी बाते' हे जो रसायन-घिया 

' का जाननेवाला ही भच्छी तरद सम सकता दै ) भार इन्हों बातें के 
जानने पर इन चीज़ों के कारखाने के मालिकों फा दानि-लाभ अधवलम्बित 

' रहता है। सच ते यद्द है कि इस समय शायद ही केई उद्योग-घन्धा 
' बेसा दवा जिसमें रसायन-इांसखर का फाम न पड़ता दे--जिसके किसी न किसी 
ग्रेश से रसायन-शाख्र का सम्बन्ध न द्वे। यहाँ तकांक खेती के फाम फे भी 
अच्छो तरदद फाम्यावी के साथ चलाने फे लिए रसायन-विद्या के नियमा 
का जानना दरकार है। किस तरध्द की खाद फेसे बनाई ज्ञाती है, किस 
तरद की ज़मीन के लिए फैंसी खाद छाभदायक देती है, किस फ़सलछ के 
छिप कैसी खाद पर फैसी ज़मीन अच्छी देती है, नैसादुर तैयार करने के 
दिए फैन कान चीज़ें दरकार द्वोती हैं. जानवरें का मल, मूत्र ग्रार 
दन्दी श्यादि चीज़ें किस तरद काम में छाई जाती हैं--ये सब बातें रसायन- 
शास्त्र ही की बद्ेलत जानो जा सकती हैं । उसो की कृपा से-उसी के 
प्रसाद से-इनका शान दे सकता है. । इनके ज्ञानना क्रिसान फा बहुत 
घड़ा कर्तव्य है। दियासछाई बनाने में; संक्रामक अथीात्‌ स्पद्जन्य बोमा- 
स्थिं से बचने के लिए मारियों के मैझे प्रेए गन्दे पानी की बदयू दूर करने 
में; आलेकचिध्रण ( फेप्राफ़ो )--भथात्‌ सूख्य की किरणों की मदद से 
तसवीर उतारने में; बिना ख़प्तोर के रोटी बनाने में; प्रेर अत्यन्त त्याज्य कूड़े 
करकट से इच्र निकालने में- सब कद्दों रसायन-शाख्त्र की ज़रूरत पड़ती है । 
केाई फाराघार ऐसा नहों, केई उद्योग-धन्धा ऐसा नहों, जदाँ रखायन-शाख 
की गति न दा । इससे जिन छागों का सम्बन्ध इन कामा से है-फिर चादे 
यद्द प्रत्यक्ष रोति से दे! चादे अप्रत्यक्ष रीति अथात्‌ किसी पर्याय से--इस 

घाखत्र का जानना बद्भुत ज़रूरी है । 


ग हक ३555 
डर ६-ज्योतिपश्ञात्य का महत्व और उसस हान वाल लाभ।| 
मूते अथात्‌ परदार्थ-सम्बन्धी अमानसिक शास्त्रों में खे हम पहले 
ज्योतिग्शाख का विचार करते एँ | इस शास्त्र से नाइानयन अथात्‌ जदाज़ 
घने की विद्या निकली हैं। इसकी बदाझत जद्दाज़ चलाने में चहुव कुछ 
उन्नति हुई दे पार दूर देशों के साथ व्यापार इतना बढ़ गया है कि हमारी 


४६ दाक्षा। 


आवावी के पक बुत पड़े दिस्‍्से का येड इसो से पछता दै। | 
इसकी छपा से एमे जरूएत भा देशो-्ध्राराम की बुत सो चढ़े 4 
पमिछती हैं । हे 
३७-उद्योग-बन्ध के काम में भूगर्भ-बिया से मछमित! 

इसके घाद भूगन विधा के लीजए । इस शाज की मो 
उद्योग-धन्ध के फासा में चहुन दाता है। इसकी सदायता से वार 
घद्ुत फुछ फामयायरो दाता दे । यद यद समय ६ जब मीन से लिदही 
कल्ये छोटे फी बहुन प्रधिक्र सप दाने के फारण घद छेदा नहीं हो ;' 
रदा है। यद यद समय हैं. जय इस बात फा :पूब विचार दे ते ४ 
विदधायत फी पाने से जे। पत्थर फो फेयडा निरुछता है पर्द कल 
चढेगा | यद घद समय है जब पनिज पदार्थों फा शान प्रक्त 
सभायें स्थापित दा गई है प्राट पाठशाछायें खुछ गई दैं। बा ५ 
खयारू करने पर यद सहज्ञ में हो ध्यान में आ जाता दै कि भूगर्म-दिग 
अभ्यास से कितना छाम दो सकता दै। इस दुशा में, भूर्0् न्‍ 
सम्बन्ध में, भार कुछ अधिक फदने की कोई ज़रूरत नहीं । 


३८-प्राणि-वि्या का उद्योग-धन्वे के कामों से 


सम्बन्ध और उसके जानने से लाभ । 


अब जीवनशाख्र, अथात्‌ प्राणिचिया ( ंगण्ट ) की व्फ 
क्या यह शास्त्र परोक्ष जीयन--रक्षा से सम्बन्ध नदों रखती 
व्यवसाय उद्रपारून के लिए किये जाते हैं उनसे तो इसका बहुत 
सम्बन्ध है। यह ज़रूर है कि जिन उद्योगों को मामूली तैए पर हे 
कैशल या दुस्तकारी कहते हैं उनसे इसका बहुत अधिक सम्बन्ध हर 
पर जिन उद्योगों की बदौलत प्राथरक्षा के लिए अत्यन्त भा 
जहर देता है उनसे इसका इतना निकट सम्बन्ध दै कि उनसे या 3 
किया तरदद अलगही नहों किया जा सकता । खेती के कार्मे में यई रे 
की बहुत बड़ी जरूरत है. कि कैननसी बातें चनस्पतियोँ और रा रह 
पक पक हैं भार कौनसी प्तिकूछ। इससे सिद्ध दे 
जिस शास्त्र से--ये बातें जानी जा सकती हैं उत्षका 


कु 


ग अम्वात 
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करना खेती के छिए भत्यन्त आवश्यक है। इस शास्त्र को कृषिविया का 
आधार समभना चाहिए | इस शाख्तर के विपयें फी जानफारी उचित रीति 
से किसानें फो नहों प्राप्त दोती । हाँ तज़रिवे से उन्होंने प्राणचिया 
प्रार घनस्पति-पिचा के अनेक नियम स्थिर ज़रूर कर छिये हैं प्रोर 
प्रसंग पड़ने पर थे उन पर अमल भी करते हैं। यद्द सच है; पर तजरिये 
का नाम शाख्रोय प्लान नदों। किसान छोग जानते ई कि कान खाद 
किस फ़्सछ के लिए सधिक छामदायक देती है; कान सी फसछ देसे से 
किस फ़्सल के लायक़ ज़मीन नद्दों रद जाती; किस तरद्द का चारा खाने से 
बैल या घाड़े अच्छा काम नहीं कर सकते; किन किन कारणों से केम कान 
सी धामारियाँ जानवरों के दे। जाती हैं। पेधों प्रेर जानवरों फे सम्बन्ध में 
ये, ग्रोर इसो तरह फी भार भी अनेक, बाते फिसानें के अपने प्रतिदिन के 
तजरिये से माल्दूम दवा जाती हैं | प्राण्विद्या के सिद्धान्तों की बस इतनी ही 
पूँली उनके पास रहती हैं । उनकी कामयादी इन्ही सिद्धान्तों के जानने पर 
अचलम्धित रहता है। इनका जितना ही अधिक शान उनके दाता है उतनी 
ही अधिक कामयादी भी उनके द्वोती है। प्राणिविद्या से सम्बन्ध रखनेबाली 
ये बाते' बहुत ही थेड़ो, बहुत ही अनिद्ित, भार बहुत द्वी शुरू शुरू की 
हैं। परन्तु जब इनसे भी किसान के। बहुत ज़रूरी मदद मिलती है तब, आप ही 
कहिप, इन बातें का पूरा पूरा, निश्चित, प्रार सच्चा शान हे। जाने पर उसे 
कितनो मद॒द मिलेगी प्रेर कितना छाम हे!शगा ? सच पूछिप ता प्राणिविदया 
की मादा मोदी बाते' किसानें के जे। छाम पहुँचा रही हैं. ये छिपे नहों हैं । 
उन्हें दम इस समय भो देख सकते हे । प्राणिविद्या का पुक सिद्धान्त है-- 
“प्राणियें फी प्राण-रक्षा फे लिप जे गरती दरफार दाती है धद उन्हें अन्न 
से--.खूराक खे--मिलती दे। इससे यदि प्राणियों के बदन फी गरमी व्यथ न 
ज्ञाने दी जाय ते थाड़े दी साथ या भप्त से काम निफल ज्ञाय” | यद्‌ सिद्ध एल 
फेयल मानसिक है-सिफ फ़यासी है। पर यद घात अघ त्जारेव से साधित 
द्वेगई है कि इसो ठत्त्व-इसी सिद्धान्त-के अनुसार पश्मुपालन करने से चारा 
कम पे दाता दै प्रेर पशु मेरे-साज़े चने रहते हैं । घथांत्‌ पशुभों के गरम 
रखने से चारे की किफ़ायत दवाती है। यही बात पशुओं केा जुदा छुदा तरद 
का चारा खिलाने के विपय में भो ऋह़ी ज्ञा सहझुती है। शरीर-शास्तर के 
जाननेवाले का सिद्धान्त दे कि भाज़न में फेरफार ज़रूर करते रहना 
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चाहिप । जुद्ा जुदा तरद की चीज़ें खाने से बहुत छाम देता है। था 
पदार्थो' में फेरफार करते रदने से तवीयत ते। अच्छी रदतीदी है, उससे 
प्रार लाभ द्वाता है कि अन्न में कई तरद के पस्माण रहने से बावाका है 
जब्द दे जाता है। पशुओं में पक वीमारी देती दै जिसे भड़की मे से 
कहते हैं। इससे पशुओं के। चक्कर आता दे पैर वे लड़खड़ाकर मिए 
हैं। इससे, आज तक, एज़ारों भेड़ें दर साल मस्ती दैं। पर्व / 
की बदौलत अब मात्दूम हुआ दै कि यद्द यीमारी पक प्रकीए के है 
पैदा दाली है । यद कीड़ा पशुओं की खेपड़ी के भीवर पक वह दा 
जगद्द में पैदा द्वेता है भैर मग॒ज़ पर दबाव डालता दे । इसौसे ५० डी 
द्वेकर गिर पड़ते हैं भैर बहुत जद मर जाते हैं। यदि यह कीड़ी शो 
डे हुत जल्द हूँ 
खोपड़ी से निकाल दिया जाय ते। वे बहुत करके बच जाती हैं। हरि 
इस घिपय में सी प्राशिशास्त्र की ऋऋब्णी है। 
३६-उद्योग-धन्धे के कामों से समाज-झाल्न काप्रटक्ष सी 
और उससे हेनेवाले हानि-लाभ का विचार | 

उद्योग-घन्धे के कामें से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाले शाम हे 
प्रैर शाख की बात अभी बाफ़ी है। उद्रपालन के कामों की कामयारग 
शास््र के जानने पर भी बहुत कुछ अवरम्बित दै। इस शात 
समाज-शास््र है । इसका ग्भ्यास करने के लिए पुस्तक पढ़ने पैर 82 | 
जाने की ज़रूरत नहों। जे छेग प्रति दिन इस बात पर ध्यान कर 
कि बाज़ार मे रुपये की कितनो माँग है; कान चीज़ किस भाव किक | 
अन्न, रई, शक्कर, ऊन शोर रेशम इत्यादि की पेदायार इस सर्ड हल 
कह्दीं किसी देश में लड़ाई के लक्षण ते नहीं हैं; गैर इन सन रो 
बिचार करके अपने व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली बातें का 9 यहा 
हैँ थे सच इस समाज-शास्त्र के विद्यार्थी हैं। इस तरद फा मम्यारते आन 
छुसार अभ्यास नहों; प्र बहुत सम्भव है कि इस तरद के अम्यार्त हा 
रपये गये सिद्धान्त सदी न निकर्े । तथापि जे। छोग ऐेसा गरभ्यात डि 
ये इस शास्त्र फे विद्यार्थी ज़रूर दे । इस अभ्यास की सद्दायता से झविए ॥ | 
गये उनके ख्लिद्धान्त यदि निम्नोन्‍्त निऊलते हैं, अर्थात्‌ यदि वें 2 हर 
नतीजे पर पदुंच जाने हैं, ते इनाम पाते दैं, नहों ते। “फेल” देते मे 
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उठाते हे । अपने मालछ की पंदावार ग्रेर खप के अन्दाज़ के जानने की ज़रू 
रत सिफ़े व्यापारी प्रार कारीगर के दी नदों, किन्तु फुटकर माल पेचनेवाले 
छाटे छादे दूकानदारों के भी है। इस तरह का अन्दाज़ या ग्रनुमान बाज़ार 
से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सो बातों के जानने पार समाज-शाक्ष के कुछ 
ब्यापक सिद्धान्तों फे बिना सोच विचार के चुपचाप फ़बूलछ कर लेने ही से 
दहै। सकता है । जितने दुकानदार द्ँ--चादे छोटे दे। चाददे बड़े--उनफे जैसे 
जैसे इन बाते का ठीक ग्रन्दाज़ मिलता जायगा कि झागे किस चीज़ फा 
कितना श्षप द्वागा प्रार थेक बिक्रो करते मे कोन चीज़ किस भाव विकेगी, 
पैसे दी पैसे उनकी दुकान चटकेगी प्रार वैसे द्वी वेसे उन्हें छाम भी द्वेगा। 
इससे साफ़ ज़ाहिर दे कि किसी समाज के व्यापार-सम्बन्धी पेचीदा उद्योग- 
धन्धे से जिसका कुछ भी सरोकार दवा उसके लिए उन तत्त्यों का शान 
बहुत दी ज़रूरी है जिनके आधार पर इस तरद्द के द्यवसायों में फेरफार 
द्वाते रहते हैं । 
४०--ैज्ञानिक विपयों का ज्ञान प्रायः हर आदमी के लिए 
जुरूरी है; उसके न होने से बहुत बड़ी बड़ी 
०. पर ड् 
हानियाँ उठानी पड़ती हैं । 
इससे जे केग खेती, कारीगरी प्रौर व्यापार में छगे छुए हैं, अर्थात्‌ 
जे छेग छुदा जुदा तरद्द का माल पैदा करते हैं, उसे मे।छ छेते या बेचते हैं, 
या उसे बिक्की के लिए बाहर भेजते देँ--उनके लिए विज्ञान-शासत्र फी किसा 
न किसी शाखा का छान बहुत ज़रूरी है। दर गादमी के, जे। किसी तरद 
के उद्योग-घन्धे से कुछ भा--धाड़। या बहुत, प्रत्यक्ष या पराक्ष--सराकार 
णखता दै (पर ऐसे मादु्मी बधुतदी कमर हैं जिनका कुछ भी सरोकार नहीं), 
किसी न किसो तरद गणितशास्त्र, पदा्थविय्वान घ्रार स्सायनविद्या की 
बातें से ज़रूर काम पड़ता है। फ्योकि जितने व्यवसाय हैं उनमें काम आमे- 
चाली एफ भी चीज ऐसी नहों जिसका कुछ न कुछ छगाव इन शार्सों से न 
दे। | इसमें ज़रा भी सन्देद् नदों कि व्यवसायी ग्रादु्मियों का समाज-शास्त्र 
से भत्यक्ष सम्बन्ध है। चार चहुत सम्मच है कि प्राजिशासतत्र से भी उनका 
भतक्ष सम्बन्ध हा। पराक्ष रीत से धाणरक्षा करने दी का नाम अच्छो 


तरद उद्रनिर्षोद्द करना है । इस उद्र-निर्यादक दिया में किसा आदमी का 
प्र 
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कामयाब द्वेना या न द्वोना पूर्वोक्त शास्रों में से एक या पक से गए 
शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत कुछ अवरम्बित दे । अर्थात्‌ इन शर्तों शर्शि! 
ही अधिक ज्ञान उसे द्वागा उतनी ही अधिक कामयावी उसे होगी। हल 
कहने का यद्द मतलब नहीं कि इस तरद्द का शास्तर-शान जैसा चाहिप बुर 
हर आदमी को द्वेता है। नदों, बहुत आदमियें के यद शान सिर कार 
से धाप्त द्वाता है --काम करते करते, बिना शास्त्रों का अभ्यास कि 
जाता है। क्योंकि जिसे हम काम सीखना कहते दें धढ उस विश 
शास्त्र का सोखना है जे उस काम से सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ उस मी 
फे करने में जिसका काम पड़ता है | इस तरह की शिक्षा बहुत करे का 
शिक्षा नहीं कदछाती; पर छेगग उसे दाख्र-शिक्षा कहें या न कह 
उसका ज़रूर द्वाता है। किसी काम में पड़ जाने से उस काम से संस 
स्खनेधाले शास्त्र का ज्ञान सदज ही में हे जाता है । इससे विद्ञन 
की शिक्षा दे! कारणों से बहुत ज़रूरी है-पक ते इस शिक्षा से ढै। न 
निक काम अच्छो तरद करने के लिए धीरे धीरे तैयार दे जाते कई 
तज़रिवे से प्राप्त हुए वैज्ञानिक शान की अपेक्षा शाखीय रीति से प्री 
शान का मदत्त्व अधिक है। जिन चीज़ों के दम बनाते या पैदा की 
अथवा जिन चीज़ों का हम व्यापार करते दैं, उन्हों चीज़ों के सम 
शास्त्रीय धान फाफ़ी न समकना चाहिए--उतने ही से दमारा की 0 
चल सकता। उनझे सिया आर दोज़ों से सम्बन्ध रखनेवाले द्ाल्लीय 4 
की भी बड़ी ज़रूरत है। जे। जिस काम के करता दे उसी फाम के ' 
“केसे” घर “किन्तु.” परन्तु” के समझ छेने से उसे अपने के ढताये मार 
छेना मुनाखिद् नदों । उसे चादिप कि वद दूसरी चीज़ों प्रार दूसरे 8. 
के “क्यो, “कैसे” पैर “किन्तु”, “पस्तु” के भी खूब समम ले मे 
उसका काम अच्छी तरद चर सकेगा। क्योंकि कभी कमी दूसरी | 
पार दूसरे कामे के विषय के शाख्रोय झान से भी बहुत फाम निकदधिवा ः 
इस समय यद ज़माना लगा दै कि दाराकत में व्यापास्धन्धा करने की पट 
पदुत बढ़ गई है। पढ़ी बड़ी कसनियाँ घाड़ी फरके छेग बड़े यढ़े काम 
हैं। इस दशा में फ़ुडी कवाड़ियां केश छोड़कए--मेद्नत मज़दूरी करदे 
दे पट मरनेपाऊे। के। छोड़ ऋर--घार सब छेग अपने काराजए हर धिया 
किसो न किसी दूसरे काराबार में भा, दिस्सेदार देकर मपना यवया ढ्या 
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हैँ। इस तरद के दूसरे कारोबार से जिन शा्तरों का सम्बन्ध दे उनका शान 
प्राप्त करने ही पर दिस्सेदारों का दवानि-लठाम अयलम्ब्रित रहता है। इस 
कारय पेसे शाखों का जानना दिस्सेदारो के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है । 
टीजिप, पक फोयके फी खान खोदने में न मालूम कितने दिस्सेदारों का 
झपया हब गया । कारण यद्द था कि उन छागो को न मालूम था कि खान 
में छाल संग के रेतीले पत्थर की एक तद थी जिसके नोचे कायला नहदों 
निकलता | यद्द भूगर्भ-विद्या का प्‌क सिद्धान्त है। पर इस खान के हिस्सेदार 
इस सिद्धान्त को न जानते थे। क्ितनेदी आदमियों ने भाफ से चलनेवाले 
पंजिनों की जगद बिजली भार घुम्घक से चलनेवाले पंजिन बनाने की 
कोशिएें करने में बेद्द रुपया फूँक दिया। यदि ये छेग प्राकृतिक पदार्थी 
की धाक्तियां के परस्पर-सम्बन्ध, रक्षण प्रार तुल्यबलूत्य ग्रादि के नियम 
जानते ता इनका इतमा रुपया ध्यथे ज़चे न होता ग्रौर मद्दाजनों के बही-खाते 
में ज्ञितना रूपया इनका जमा रह गया उससे कहों अधिक जमा रहता | 
चहुत से आदी ऐसे ग्राविष्कारों की फ़िक्र में अपना बहुत सा समय, भ्रम 
पार रुपया दयथे खोते हैं जिनका सिद्ध होना बिलकुछही असम्भव है और 
जिनकी असम्भवनोयता वैज्ञानिक विपयें का नया अभ्यास करनेवाले 
विद्यार्थी तक समझ सकते हैं। पर विज्ञान-शास्त्र का ह्वान न हेने के कारण 
पैसे आविप्कार्रों के लिए भी लोगों के रोज़ उत्तेजना दी जाती है । शायदही 
फेई शहर ऐसा दे! जदाँ किसी न किसी अधटनोय ग्रेर असम्भव काम के 
कर दिखाने की खटपट में छेगे। ने व्यथे रुपया न फूँका दो । 


४ १--भविष्यत में वैज्ञानिक शिक्षा की और भी अधिक जरूरत | 


वैज्ञानिक घिपयेां का शान न होने से जब पदलेही से इतनो घड़ो 
बड़ी द्वानियाँ हुई हैँ, पार इतना जल्द जद हुई हैं, तब जा छोग अब भी 
इन थिपये के छान से बब्चित रहेंगे उनकी द्वानि का फ्या ठिकाना है ? 
उनकी द्वानि ता ग्रार सी अधिक, प्रैर, भार भी जल्द जल्द दोगी। व्यापार 
की चीजें पदा करने प्रार बनाने के का्मा में इस समय इतनो प्रतियागिता- 
इतनी चढ़ा ऊपरी--हे। रही है, भार शराकत के कार्मे की इतनो अधिक वृद्धि 
हो रही दे कि घिशान-शाझ्म का उपयेग हर रोज़ चढ़ता जाता है। यद 
चढ़ा ऊपरी, बार कंपनियाँ खड़ी करके दाराकत की पूँजी से काराबार करने . 


प्र शिक्षा । 


की चाल, जैसे जैसे बढ़ती जायगी तैसेहो तैसे शास्प्रोय शान की ज़रूरत भी 
बढ़ती जायगी। मतलब यद्द कि इस ज़माने में शाल्वीय विपयेँ के ज्ञान 
बिना छोगें का घड़ी भर भी गुजञास नहीं हे! सकता । 


४ २-मदरसों की दूपित शिक्षा-प्रणाली, उनमें परमोयोगी 
वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव, पर निरर्थक ऊट पटांग 
बातों की शिक्षा का भावल्य | 


यहाँ तक जा कुछ छिखा गया उससे सिद्ध है कि जा विपय 
मद्रसे| में प्रायः विलफुछही नहीं पढ़ाये जाते उन्हों से दम छोगें को 
व्ययद्दार में सबसे अधिक काम पड़ता दै। मदरसों में जितनी शिक्षा दी जाती 
है उतनो के पूरी हुई सममलेने के बाद, यदि लोग किसी पेशे की शिक्षा 
यधासम्भव प्राप्त करने का भ्रयत्ता शुरू न फर देते, तो आज़ दमारे सारे 
कल-फारप़ाने ग्रोर पेशे बन्द दे जाते । प्रोर निञ्ञ के तौर पर अभ्यास 
करके यदि दम छोगों फो अपने पूर्वजों के प्राप्त किये हुए छान फी प्राप्ति 
पंश-परम्परा से न देती ते एक भी फलछ-कारख़ाना अत्तित्व में न आता, 
एक भी पेशे की बुनियाद न पढ़ती, एक भी दृस्तफारी देखने के न मिलती । 
मदरसें में जो शिक्षा दी जाती है उसे छोड़ कर यदि ग्रार कोई दिक्षा न 

मिलती ते ईंगछंड आज भी उसी सिति में दोता जिस छिति में घद पहले 
पिलियम फे समय में, ग्यारहदयों शतास्दी में, थां। ज्ञिन नियमे। के मनुसार इस 
सष्टि की रचना प्रार संचालना होती दै उनका पुश्त दर पुशत अधिक ग्रधिक 
शान दोते रहने से अब हम छेग प्राछतिक पदार्थी का उपयेाग अपने प्रायः 
सभी ज़रूरी कार्मा में करने लगे हैं। इसी से इस ज़माने में पक मामूठी 
मज़दूर को भी जो सुख प्रेण जो आराम मिछता दे पद सा दे से साल 
पहले पड़े बड़े राजा को नी मिलना भसम्मच था। यद सुघ--यह घाराम- 
उस इशिक्षा-प्रयादी फी बरद्गउत नहों मिल्वता जो एस समय हमारे नय- 
युवक को शिक्षित बनाने के लिए मदरसों में जारी हैं। जिस ज़रूरी शिक्षा 
- की बरछत हम छोग जातीयता के इस ऊंँये दरजे का पहुंच गये हैं, छिस 
ज़ररों शि्ता $ प्रसाद से दम छोगें के देश की गिनती प्रवल्ल घर प्रतारी 
देशों में होने छगी ई, पार मिस ज़रूरों शिक्षा की पा से दमारे जातीय 
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जीवन की जड़ जी है उसोको हमने किसी कोने-काने में प्राप्त किया है, 
किताजें पढ़कर नहों | अफ़सेस दे कि इस तरह की ज़रूरी शिक्षा तो छोगें 
को इधर उधर मिले प्रोर शिक्षा के प्रधान स्थल मदरसों में ऊटपर्टाँंग की 
निरथधेक बातें सिखलाई जायें । शाबाश, मद्रसें की इस शिक्षा-प्रणाली फी 
प्या बात है ! 


४ ३-वतत॑मान पाव्यपुस्तकी में बाल-बर्चो के पालन-पोषणा 
आदि की शिक्षा न देख कर भावी पुरातत्त्यवेत्ता इस 
अभाव का क्‍या कारण सममेंगे | 


अब हम मनुष्य-जीवन के कामों में से तीसरे भाग की तरफ़ झुफते हैं। 
दे बड़े बड़े भागों, कामे या व्यवसायों का विचार यहाँ तक द्वे चुका । यद 
ठीसरा विभाग या यंग ऐसा है जिसके सम्बन्ध का कर्तवय-पालन करने के 
लिए बिछकुलही तैयारी नदों की जाती । इस यर्ग का सम्बन्ध बाद्-चद्यों 
के पालन-पोपण से है। यद्द कर्तव्य बहुत घढ़े मदत्त्य का है; पर इसके मदृत्त्य 
का कोई खयाल नदों करता--इस के पूरा करने के लिए कोई तैयार नहों रद्ता। 
कश्पना कीजिए कि किसी अघटित घटना के कारण भविष्यत्‌ में ध्ोनेयाले 
हमारे यंशाजों को, स्कूली कितायों के पक्र ढेर प्रौर परीक्षाप्रनें के परनें 
के पक विशाऊ बंडल के सिवा, हमारी पार कोई यादगार नहीं पहुंची । 
इस दशा में, थदि उस ज़माने का कोई पुरातत्त्यवेता इन किताबों पार परयों 
की जाँच फरेगा, ते उसे यद देखकर कितना झ्राश्चय्य दोगा कि जिन 
विधा्ियें। के ये परचे प्रार पुस्तकें हैं पे पया आमरय प्रद्मघारी बने रहने के 
लिप तैयार हो रदे थे ? पया ये गृद्दस्प दो कर घाल-वच्चेदार होने की इच्छा 
नहीं रखते थे ? याद रखते थे तो फिर फ्यों इन पुस्तकों पार इन परवें में 
बच्चों ६ पालन-परपणय से सम्बन्ध रपनेधादी बातों का छोई ज़िद नहों ? 
उसे यही दृढ़ पिध्यास होगा कि इन घथ्ों या नवयुपद्ोोंने मरण परस्यंत 
पियाइ न करने का प्रण किया था। इन्त में धद झपने सिद्धान्त इस तरद 
निश्चित बरेंगाः--/इन छोगों ने बहुत से दिपऐ छ सोघने दी ,पूब तैयारों 
की थी। इसमें सन्देद नदो। क्येकि यद्द दात इन पुस्तकों पार पस्यों से 
बखूदो सादित हैं। जिन मसुष्प-शपंतयों छा समूडहों नाग्य द्वो गया यथा 
उनकी, धार प्रन्य पतेमान जातियों की नी, बनाई दुए स्वाद पट़ने का इन 


ध्छ शिक्षा! 


लोगों को बड़ा दाक़ था। भन्य जातियों की विलुप्त या विधमान भाषाओं 
पर इनकी बड़ी भक्त थी। इससे निःसन्देंद मा्यूम होता है क्रि इन छोगों 
की निज फी भाषा में घद्ुत कम पुस्तकें पढ़ने के छायक़ था| परन्तु सबसे 
बढ़कर भ्रचरज इस बात का प्रयार्त करके द्वाता है कि वाल-चच्चे के 
पालन, पोषण प्रेर विद्याभ्यास इत्यादि का कही नाम को भी इन पुस्तकों 
में ज़िक नहों । जाँच से तो यही मात्यूम दोता दे कि ये छोग इतने मूर्ख न थे 
कि इस बहुत बढ़े मद्त््व के विषय फो न समझ सकते । इससे लाचार 
होकर यही फद्दना पड़ता है कि ये पाठ्य पुस्तक उस ज़माने के मठवासी 
मदन्तें ने आमरण प्रह्मचारी रहने की प्रतिशा करनेवाले विद्यार्थियां द्वी के 
छिप बनाई थों ”। 


४४-सन्‍्तति के भरण-पोपण ओर विद्याभ्यास से सम्बन्ध 
रखनेवाली शिक्षा का आइचरय्य-जनक अभाव। 


बच्चें का जआबन या मरण, सुस्त या सर्बनाश, द्विंत या अद्वित, सारी 
बातें उनको छड़कपन में दी गई शिक्षाही पर अवलम्ध्रित रदती हैँं। तिस 
पर भी जे लोग थोड़ेद्दी दिनों में बच्चों के माँ-बाप बननेवाले हैं, अथात्‌ जो 
विवाद द्वो जाने पर गुदस्थाभ्रम में प्रवेश करनेवाले हैं, उनको बाल-बच्चों के 
पालने और उन्हें शिक्षा देने के विषय में, भूछ कर भी कभी पक दाब्द तक 
नहीं सिखलाया जाता । फ्या यद्द बहुत बड़े ग्राश्चय्य की बात नद्ीं ? फ्या यह 
बहुत ही अद्भुत प्रार चमत्कार-कारिणीं घटना नहों ? क्‍या यद्द बहुतही 
घिलक्षण पागछपन नहों कि भावी सनन्‍्तति का भाग्य, भअविचार से भरी हुई 
पुरानो चाल, प्रशुत्ति, अटकल, मूर्ख दाइयें की सलाद ग्रार घर की अन्ध- 
परम्परा-भक्त बड़ी बूढ़ियें की समझ पर छोड़ दिया जाय ? द्विसाब-किताब 
प्रौर बही-खाते का कुछ भी शान न रखनेधाला कोई व्यापारी यदि फारोबार 
शुरू कर दे तो हम उसकी मू्खता का ढे।छ पीटने लगेंगे भार बहुत जल्द 
डसके तबाद होने की ख़बर सुनने की आशा करेंगे। अथवा शरीर-शास्र 
का अभ्यास किये बिना ही यदि कोई चीर-फाड़, अधात्‌ जरोदी, का काम 
आरम्भ करदे तो हमे उसकी ढिठाई पर अचम्भा होगा ग्रार उसके 
शेगियाँ पर दया आवेगी । परन्तु जे मानसिक, नैतिक ग्रोर शारीरिक 
सिद्धान्त इस विषय के आदर हैं उनका ज़य भी विचार न करके, उन पद 
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फुछ भी ध्यान न देकर--त्रालबच्यों के पालन-परापण धार विद्याभ्यास आदि 
ऋढिन काम यांद माँ-चाप शुरू करदें ते। दस्मे न तो उनकी करतूत पर 
आइचय्य पो दाता हैं, घार न उनके अन्याय की पात्र उनकी सन्‍्तति पर 
दया हो ग्ाती दे । 
४५--सन्तति की शरोर-रक्षा के सम्बन्ध में माँ-चाप की 
लापरवाही और उससे होनेवाले भयझ्भर परिणाम | 
आराग्य रक्षा के नियम माँनचाप के न मात्दूम रदने से उनके घाल-बच्चो 
का जा भोग भुगतने पड़ते हैं, उनकी जा दुर्गत हाती है, उन पर जो आफ़ते - 
आही हूँ, उनका ठटीर ठिकाना नहीं । दज़ाराों बच्चे तो माँचाप की ग्रसाध- 
धानी भार मूर्सता के कारण पैदा हैाते हो मर जाते हैं । जो बचते हैं. उनमें 
छामें प्रशक्त,निर्धल ग्ार जन्मःरागो द्वते दे । प्रार करोड़ें पेसे नोरोग ग्ररर 
सशक्त नहों दाने नैसे दान चाहिए | अब इन सबके ग्राप जोड़ डालिप 
ने आपका मास्यूम दा जायगा कि मां-बाप की नादानों के फारण सन्‍्तति 
के। कितनी द्वानि उठानो पड़ती है, कितना दुख सहना पड़ता है, कितनो 
आपदा का सामना फरना पड़ता दे। छूड़कपन में छड़के जिस तरह रफ्जे 
जाते हैं प्रेर जिस तरध की शिक्षा उन्हें दी जाती है उसी के अछुसार जन्म 
भर उनके सुफ-दुःख मिलता दै--यदि अच्छो शिक्षा मिली, यदि थे अच्छी 
तरह रफ़्खे गये, ता उन्हें जन्म भर सुख मिछता है, नहीं ते दुःख | पर 
ज़रा इस बात फा ता ज़यालू फीजिए कि ग्राज़् कछ छड़के किस तरद् पालि- 
पैसे जाते हैं। इस समय दम छे+ग जिस तरद्द लड़के क्रे रखते हैं प्रार 
जिस तरह की शिक्षा उन्हें देते हेँ उसमें यदि पक गुण है ते धोस 
देप। इन घातां का असर हर घड़ी लड़के पर पड़ता है। लड़ेकपन 
में छड़के के पालन-पापण ग्रार शिक्षण में अविचार से काम छेने, ग्रार 
मदृत्त्य की बातें का दैवगति या भाग्य फे भरोसे छोड़ देने. से जे! दानि 
होती दे उसका अन्द्ाज़ नहों किया जा सकता । इस तरह का अवियार-- 
इस तरह की वेपरवाही--प्राज़ कल यहाँ सब कहदों प्रचलित है! इन सत्र 
बातों पर ख़याछ करने से जो हानि छड़के के पहुँच रही दे उसका थोड़ा 
बहुत अंदाज़ आपके ज़रूर दा जायगा । फेई इस वात का विचार नहों 
फरता कि पायद!र, मज़बूत ग्रार ,खूब गरम कपड़े यदने घिना छड़के- के। 
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सरदी में धाहर खेलने कूदने देना, प्रैर सरदी के फारण उनके द्वाथ पैरा 
का फटना, अच्छा है या नहों । पर इसका विचार करना बहुत ज़रूरी बात 
है; क्योकि इन बातें! से छड़के के भावी सुख-दुःख का बहुत बड़ा सम्बन्ध 
है। इस तरद्द की वेपरघाही के फारण या ते। लड़के वीमार रहा करते हैं, 
या उनकी बाढ़ रुक जाती है, या काम करने की शाक्ति घट जाती है, या 
तशण दाने पर जितना बल उनके बदन में द्वैना चाहिए उतना नहीं द्वेता 
इसका फल यह द्वाता है कि फेई काम अच्छो तरह नद्दीं दा सकता--उसमें 
पूरी कामयादी नहीं हेती--मभार लड़के के भावी सुख में बाधा आती है| 
इसका कारण फ्या है ? हमारा अविचार, दमारी.नादानो, हमारी बेपरवाही ! 
ग्रेरर कुछ नद्दों। छड़कें को जा पक ही तरद्द का प्रेर कम घलूवर्द्धक खाना 
खिलाया जाता है घह पया उनके सज़ा देने के इरादे से खिलाया जाता है ? 
इस तरह का खाना खाने से, बड़े दाने पर, उनका शारीरिक बल ज़रुर कुछ 
कम दे जाता है ग्रेरर पुरुपत्व के काम करने की येग्यता में भी थेड़ा बहुत 
बिप्न ज़रूर आ जाता है। क्या लड़के के लिए के'छाहलकारी प्रोर दौड़ 
धूप के खेल-कूद मना हैं ? या बदन पर काफ़ो कपड़े न होने के कारण 
जाड़े की ऋतु में थे इसलिप बाहर नददों निकलने पाते कि फह्मों उनका सरदी 
न हे ज्ञाय ? कुछ भी हां, इस तरह घर के भीतर बन्द रहने से उनके 
आरोग्य में ज़रूर बाधा आती है और उनकी शारीरिक शक्ति भी ज़रूर 
धाड़ी बहुत क्षीण दे! जाती है। तरुण दाने पर भी लड़के प्रार लड़कियों के 
शर्म प्रेर अशकत देखकर माँ-बाप बहुधां अपना दुर्भाग्य या बुक प्रकार का 
ईइंधबरीय फेप समभते हैं। अथवा आज कल लोगों की जैसी बेढँगी सम 
है उसके अनुसार वे यद कल्पना कर छेते हैं कि ये बातें अपने हाथ में 
नद्दों--ये आपदाययें बिना कारणही पैदा दे। गई हैं; या यदि किसो कारण से 
हुई हैं तो उसका उत्पादक ईश्वर है; उसे दूर करना आदमी के बस की बात 
नहीं | परल्तु इस बएत केश कौन समझदार आदर्सी न क़तूछ करेगए कि इस 
तरद्द की तकना पागरूपन है ? यद निःसन्देह सच है कि कभी माँ-बाप के 
डुसु णां भेर रोगे। का फल सन्‍्तान को भी भोग करना पडुता है, अर्थात्‌ 
माँ-बाप में जो देप द्वोते हैं वे कमी कभी सन्तान के भी दे जाते हैं; परन्तु 
बहुधा पालन-पोपण में माँ-बाप की नादानी हो के कारण लड़कों के वीमा- 
रियां दे! ज्ञाया करतो हैं, और, फिर, जन्म भर उनकी तवीयत अच्छी नहीं 
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रददती | इस सारे दुख-दर्द के, इस सारी निबंछता के, .इस ' सारी आपदा 
के, इस सारी उदासोनता के ज़िम्मेदार बहुत करके माँ-चाप ही देते हे । 
माँ-चाप ने अपने बालबच्चों की जान का दर घड़ी अपने काबू में रखने का 
ठेका सा छे लिया है--उनके खिलाने, पिलाने ग्रार शिक्षा देने का भार 
उन्होंने दर घड़ी अपने ही ऊपर सका है। पर ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखने- 
पाली जिन बातों में वे अविचारों से भरी हुई आश्ञायें देकर प्रार रुकायटें 
पैदा करके. घराबर उलट फेर किया करते हैं, उन बातें का शान प्राप्त करने 
में उन्होंने बहुत बड़ी निर्देयतापूर्ण बेपरवाही की है। उन्हें सीखने की ज़रा भी 
काशिश उन्होंने नहीं की । आरेग्य-रक्षा भार दारीर-शाखत्र के बहुत ही सीधे 
सादे नियमें का भी शान प्राप्त न करने के कारण वे अपने बच्चों फे आरोग्य 
केा---उनके शारिरिक बछ के--वराबर क्षीण करने घले जा रदे हैं; हर साल 
उसे ग्रधिकाधिक कम फरते चछते जा रदे हैं । इस तरह फी निर्देयता भार 
नादानी के फारण थे अपनी सन्‍्तति ही के नदों. किन्तु सन्‍्तति की भावी 
सनन्‍्तति के भी धामारी के घर प्रार भ्रकाल-स॒त्यु के मुँद में फेंक रदे हैं । 
४ ६-स््रियों को बच्चों के पालने-पोसने से सम्बन्ध 
रखनेवाली शिक्षा न मिलने से हानियोँ । 
जब दम आरोग्य-दिक्षा से आगे बढ़कर नैतिक शिक्षा की तरफ़ ग्राते 
हैं तथ पहां भी दम इसो तरद की नादानी प्रार घरष्ठानता देखते हैं ! घददां 
भी हमें माँ-बाप की येपरवादी पार मूर्खता के उदाहरण मिलते हैं । छड़क- 
पन में बच्चों के पालन पोषण का भार सिफफ़ माँ-घचाप पर रहता है। इससे 
उनके सबसे पहली शिक्षा माँ से ही मिललनो चाहिए | अब जुरा कमउप्र 
माँ, प्रार उसके दशा के सिलाने पिछानेषाली दाई, की येग्यता का घियार 
कीज़िप । माँ के जारी किये हुए क़ानूनें पर तो ज़रा ध्यान दोजिएप । अभी 
धाडेद्दी सा इुप कि घद मदरसे में पट़ठी थी । पा उसके दिमाग में 
हज़ारों शब्द, नाम प्रार तारीफ़ें कूट फूट कर भरो गई थों। दिन रात उसने 
उन्हें र॒ट रट कर यांद किया था। उसे किसी बात के सोचने दया सममने 
का शायद कभी माफ़ दी नहों दिया सया । झथोत्‌ उसझी विद्यार-दाक्ति 
का ज़रा भो प्रादुता नहों प्राप्त हुई । छड़बे हक इेमल मन के झिस तरह 
की शिष्ठा देनो घाहिएु-- इस घिपय कय पक दाम्द भी यहाँ उसझेा नहों 
१३ | 
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सिश्चछाया गया । इस दशा में ,ुद काई नई दिक्षा-परयाली सेचकर निका- 
छने फी तो घात दी नदी | उसे इस तराई की दिक्षा का गन्ध भी मद्रसे में 
नहीं मिला | फिर पद बैचारी याल-दिक्षा की नई तरफीय निकाले कैसे! 
यद तो मदरसे की शिक्षा का हाल हुआ | मदरसा छोड़ने ध्राए वियाद 
- देने के दीच के पक्तु में भी सन्तति फे पालन पापण की रिक्षा उसे नहीं 
मिली । पद यक्त, गाने-बज्ञाने. यरेल-बूदे फाढ़ने, किस्से-कद्वानियों की 
कितायें पढ़ने प्रार आज इसके यहाँ फछ उसके यदाँ जलसेी प्रौर दायतें 
में शरीफ होने में गया | इस समय तक उसने इस बात फा कुछ भी वियार 
नहों किया कि लड़के-बाले दाने पर उस पर किननी थड्डी ज़िम्मेदारी झा... 
पढ़ैगी | जो मानसिक शिक्षा इस तरह फी जिम्मेदारी उठाने में सो का 
घाड़ी घहुत मदद परुँचाता दे उस शिक्षा का शायद हो फुछ ग्रंश्धा कभी उसे 
मिला है। । अब देखिए उसी पर पक ऐसे प्राणी के पालने-पेसने ग्रैर शिक्षित 
करने फा भार आ पड़ा जिसकी शारीरिक पार मानसिक दाक्तियाँ थ्रति 
दिन बढ़ती रहती हैं । ज़रा इस नादानो पर ता ध्यान दीजिप कि जिस काम 
का उसे फुछ भी छान नहों, जिसे घद्द बिछकुछ ही नहों जानती, उसो के 
झय जसे करना है । धार फाम भी ऐसा, जो उस विपय का पूरा पूरा प्ञात 
है।ने पर भी, अच्छी तरह नहों देश सकता । पर इसी मद्ाकठिन काम के 
करने का बीड़ा, माँ के नये पद को पानेधाली इस युवती के उठाना पड़ा । 
ऐसी माँ फो ऐसा कठिन काम फरने में कहां तक कामयाबी है। सकती है, 
इसका फुँसिला पाठक ही फरें । धद इस बात के! विलकुछ नद्दों जानती 
कि मनोध्वुत्तियाँ किस तरद्द की द्वाती हैं । उनकी कैफ़ियत "क्या है । थे किस 
तरद्द बढ़तो हैं धरेर किस तरद पक दूसरी के बाद पैदा दाती हैं । उनका 
काम पया है । उनका उपयेोग कदां चारस्म देता दे प्रेर कदाँ समांप्त। 
चाह यह समभतो है कि काई फेई मनोत्रततियाँ सर्वथा घुरी हैं प्रौर कोई 
काई सर्वथा भछी ! पर यद समम उन दुत्तियें में से पक के बिपय में भी 
ठीक नहीं । यह ज़थाल बिलकुल ही ग़छूत है कि कलाई कलाई बुत्चि सवथा 
बुरी प्रार कोई कौई सर्वेथा अच्छी द्वोती है । फिर एक भैर बात भी ध्यान 
देने छायक़ है । जिस शरीर के पालने-पेसने की ज़िम्मेदारी उस पर है उस 
दारीर की बनावट से धद्द जैसे भनमिश्न देती है बैसे ही जुदा छुदा ददा- 
इये भार चिकित्साओं का जे। असर उस द्वारीर पर पड़ता है उससे 
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धंद अनभिन्न द्वाती हैँ--उसका भी प्लान उसे नददों देता । इन बातें के न 
जानने से बच्चों के दर घड़ी जो कष्ट भागने पड़ते हँ--उन पर हर घड़ी जा 
>भाफ़तें भाती हि बहुत ही भयडुर हैं। इस गान के फारण जो परि- 
शाम देते हैं उनका दम प्रति दिन अपनी ग्ाखें से देखते हैं । वे छिपे नदों 
हैँ। उनसे भधिक हानिकारक परिणाम प्रोर फ्या दा सकते दें ? माँ के न 
ता यहो ्वान द्वाता दै फि कैनसो मानसिक वृत्तियाँ भली हैं प्रार कामसी 
बुरी । प्रेर न उसे उन घूत्तियों के कारण प्रेर परिणाम ही का प्लान दाता 
हैं। झतपध मनोवृत्तियां के रेकने या उनके काम में विश्न डालने से जा 
हानि बहुधा द्ोती दै घद हानि उससे क॒द्दों बढ़कर है जा भले थुरे की 
परधा न करके उन्हें यथेच्छ अपना काम करने देने से द्वे। सकती दै। अर्थात्‌ 
यह प्रवृत्ति भछी हैं या थुरी, इसका विचार न करके बच्चे को भपनो इच्छा 
के भनुखार रदने देने से उतनो द्वानि नहों हे।तती जितनी कि बदुधा पेसमझे 
वूझे उसकी किसो प्रश्क्ति को--उसके मनके करिसो झुकाब का-चघुरा 
समम कर रोकने से द्वाती दे | बच्चे को जिन कामों के करने की आदत 
द्वाती है, प्रेर जिनसे उसे लाभ फे शिया द्वानि है। भो नदों सकती, उनके 
करने से बद उसे रेषकती है। यद समझती है कि ऐसे कामा से बच्चे को_ 
हानि पहुंचेगी पद नद्दों जानती कि उसका राकनाही द्वानिकर है। इस 
तरद्द की रक्ायट से बच्चा ना.प्पुश रदता है; वद चिड़चिड़ा दे जाता है; 
प्रार लाभ के बदले उसे ज़रूर द्वान पहुँचती दे । बच्चे के साथ इस तरद 
पेश गाने से माँ-बेटे में येमनस्य दे! जाता दै प्रार परस्पर जैसा स्नेद रदना 
घाहिए नहीं रदता । जिन कामों के माँ प्रच्छा सम्रकतो है उन्हें पद 
धमकी या छाठच देकर घच्चे से करातो है। पथया वद बच्चे बेप यह 
सुमाती दै कि ये काम फरने से सब छोग तुम पर /उुद्य दवोगे पार तुम्दार 
तारीफ़ करेंगे । इस तरद् पद उससे ये काम करातो है । बच्चे छ मन की 
पह पिछकुछ पर्चा नहों फरतो । ऊपरी मन से याद बच्चे ने उसका कद ना 
मान छिया ते इतनेही से घद्द छताथे द्वाज्ातों हैं। पद समझता है दि बस 
मेरा पततंध्य दा चुका | इस तरद के वर्ताय से बच्चे को कोई अच्छों दाप्षा 
से मिझती नहीं-पद फोई झच्छो दातें लो साखझता नदों-दां दम्म, धर 
पार जुदगए्ली शो शिक्षा उसे मिछ जातो दे । एक तरफ़ ता खद बच्चे ऋो 
खज बोलने की शिक्षा दती दे. दूर्ूरो तरफ पद खुद ऋपने दी बता से 
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झूठ फे नमूने उसके सामने रखती है । चद्द बे से फद्दती दै कि यदि तुम 
सच न बोलछोगे ते में तुमको यद्द सज़ा दूँगी, बद्द सज़ा दूँगी।पर ज्ञब 
बच्चा झूठ बोलता है तव अपने फहने के मुताबिक घह सज़ा नहीं देती। 
यह झूठ का नमूना नहा द्वै तो फ्या दे ? यही नमूना लड़के के झूठ वेलना 
सिखला देता है | एक तरफ़ तो चद यह सिखाती है कि आदी के आत्म- 
संयमन करना चादिप--अपने आपको काबू में रखना चादिए--दूसरी तरफ़ 
ज़रा ज़रा सी बात के लिए बद्द अपने छोटे छोटे बच्चों पर चिगड़ उठतो है 
प्रौर फ्रॉंध करती है। फ्या इसी का नाम आत्मसंयमन है ? जिस तरह बड़े 
देने पर संसार के सारे व्यवसायों में भढे-चुरे कामां का भल्ा-चुरा परियाम 
द्वाने देना शिक्षा का सबसे अच्छा तरीक़ा है-स्थाभाविक रीति पर पेंसे 
परिणामों से फिर चाद्दे जितना सुख या दुख दे - उसी तरह बच्चों का सुमा- 
गंगामी बनाने के छिए उनको छड़कपन में जा शिक्षा दी जाय उसमे भी इसी 
तरीक़ से फाम लेना चाहिए ग्रोर बच्चों फे भछे-चुरे कामों का भला या धुरा 
परिणाम होने देना चाहिए। परन्तु वेचारी माँ के। इस तरद की शिक्षा के तरीके 
का स्थप्त में भी ख़्याल नद्दी दाता | कार्य-कारण-भाव का निदतचय न देने से, 
अर्थात्‌ बच्चें के पालन-पे।पण से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा यथाशा्त्र न 
प्राप्त करने से, प्रेर बच्चे| के मन के झुदा जुदा भावों का ज्ञान न होने के 
कारण उन भावों के अनुसार बच्चां क साथ वर्ताध करने का सामर्थ्य उसमें 
न द्वेने से, वद मनमाने तरीक़े से उन्हें रखती है। आज वद अपने बच्चें 
से पक तरह का बर्ताव करती है, कल ग्रेर तरह का। जे। उसके मन में 
आता है बही उसका क़ानून है । उसीके अजुसार वह बच्चें का शासन 
करती है--उसीके अनुखार बह उन पर हुकूमत करती है। इससे बहुत 
बड़ी द्वानि देती दै। परन्तु बच्चो की समम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे 
चैसे उनके मन की वृत्ति मनुप्य-जाति के स्पमाव-सद्ध नैत्तिक भावों की 
तरफ़ अधिक अधिक झुकती जाती है । इससे छोटी मेटी विपरीत बातें 
का असर बच्चे पर कम पड़ता है ग्रेर जितना बिगड़ते हुप थे मात्यूम देते 
हैं उत्तना नहों बिगड़ते | यदि बच्चें में यह बृत्ति स्वभाव-सिद्ध न द्वाती ते 
माँ के ऐसे अश्यास्त्रीय प्रैर अजुचित शिक्षण के कारण वे बरबाद हेएने से 
न बचते--मां का ऐसा अन्यायपूर्ण क़ानून उनके संसार में किसी काम का 
न रखता । 
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४७--लइका की बुद्धि-त्रिपयक शिक्षा की उचित रीति 
से माँ-बाप की अनभिज्ञता और उस के बुरे 
परिणाम | 


अच्छा ग्रव बच्चेय की बुद्धिविपयक शिक्षा का विचार फीजिए। फ्या 
इस दिक्षा के सम्बन्ध में भो गड़बड़ नहों है? काश इसका भी प्रधन्ध घेसा 
ही सराब नहीं हैं ! मान ली।जप कि युद्ध-बिपयक सब बातें यथानियम 
दाता हूं । मान छीजिए कि बच्चे फी चुद्धि का घिक्रास भी नियमानुसार 
ही द्वाता दैं। प्रतप॒य मानना पड़ेगा कि विना इन नियमों का शान हुए बच्चों 
की शिक्षा अच्छो तरद नहों हे सकती । जिस तरीक़ से बच्चें के खयाल 
करना घोर प्सयालात के। इकट्ठ! करके उन्हें याद रखना सिखलाया जाता हैं 
उस तरीके फा पूरा शान हुप बिना ये काम अच्छी तरद्द नहों है सकते । 
घिना इस हान के शिक्षा के सम्मय समझना निरा पागलपन है। पर, ग्राज 
कल, दे। हो चार शिक्षक ऐसे होंगे जा मनायिष्ठान का फुछ भी शान रखते 
हेगि। पार, माँ-घाप की ते घातही न पूछिप. उनमे ते शायदही किलो की 
पहचान इस शास्य से हेगी | जिस शाखतर में मन के गुण-घर्स प्रेर उसकी 
शक्तियों का विच्यर किया गया है उस्पेकी अब यद्द दशा है, तब कैसे सम्भव 
है कि मारनसक नियमों का खयारू रखकर बच्चों के शिक्षा दी जा सके ! 
अतएय जैसो शिक्षा बच्चों के मिलनी चाहिए, प्रेर जैसो मिल रही है, उस 
में आकाश-पातार का ग्चन्तर है | शिक्षा की जा प्रणाली इस समय प्रच- 
छित हैं घद बहुत ही दूपित ग्रार बहुतही शाचनीय दै; प्रेर दवानो हो चाददिप, 
फर्योकि सब सामान ही यैसा है । यदो नहों कि जे शिक्षा दी जाती है. धदी 
दूपित हैं; नहों जिस तरीके से बद दी जाती है बच्द तरीक़ा भी दूचित है । 
जिन घाते की शिक्षा दी जानो चादिए उनकी ते दी नदों जाती; दी जाती 
द व्थ, भजुपयागी पार अनुचित बातों की । फिए जा ऊटपटॉग बातें छड़के 
के दिमाग में ज़बरदुस्ती भरी जाती हैं ये ठीक क्रम से भी नहीं भरी जाती । 
न दिक्षा द्वी ठीक है, न क्रम ही ठीक है, न तरीक़ा ही ठीक है। कुछ भी 
ठीक नहों | न उचित शिक्षा हो का प्रबन्ध है; न उचित क्रम ही का प्रबन्ध 
है; प्रार न उचित तरीक़े ही का प्रबन्ध है। मॉ-चाप समभते हैं कि कितायें 
से जा ब्ान भाप्त दाता है - जा शिक्षा मिछती है--चस बही विदा दै। घिया 


कर दिक्षा। 


की सोम थे इतनो हो परिमित सम्रफने दे । इसी प्रयाल से ये पपते ऐड 
छऐटे पच्चे फे द्ाप मे, समय से परसे पहले दी, दिताधे परुता देते हैं। 
इससे उनकी हानि देती है) दिक्षक छाव यद् मद्दों समझते कि सितायें 
शिक्षा प्राप्त फरत का शीख्य साधन हैं। ये प्रधान साधन नहाोँ। उनसे 
जा शिक्षा मिलती है पद प्रग्यक्ष शिक्षा नदों, प्रप्रयक्ष है। जब प््यक्ष 
साधने की सद्ायता से दिक्षा न मिझ सही दे। तभी प्रभ्रस्यक्ष-साधनी- 
भूत किताये फी सद्दायता देनी चादिए। सोपे-सादे तरीऊँ से प्रटक्ष शिक्षा 
मिलना प्रसम्भय द्वाने पर ही कितायी से शिक्षा थाम करना मुमासिय कहां 
जा सकता ६ै। जिन चीजों दा प्रादमी /उुद न दंग सह उन्दों का उसे 
दूसरी की भाँसां से देसना चादिप । इसी तरद जिस शिक्षा का 
मत्यक्ष रीति से रद दी न प्राप्त कर सकते दे। उसी क लिए उन्हें किताये 
की भदद पहुंचाना मुनासिय है। झिताओ से कुछ सोयना मानों दूसरों की 
प्रसिं से देखना द। पर इस बात फा दिक्षफ विछफुछ दी भूल जाते दे । 
इस पर ये ध्यान दी नदी देते । इसी से मरयस्त रीति से ज्ञानी जानें ठायक़ 
बातों के भी ये अप्रत्यक्ष रीति से छड़का फेो सिखलाते एँ। थाड़ी उम्र में 
जा शान छड़का का आपदी ग्राप दाता रदता दै पद बड़े मदत्त्व का है-वद 
भ्रममेक्त है। छदकपन में लड़के। की घुद्धि बहुत शाधक देती है। धुद्ध 
फी यह शाधफता--प्वान प्राप्त करमे की यद छालसा--उनमें स्थाभाषिक देती 
दे । पद आपदी आप पैदा देती है; पर शिक्षक मदाशय इस स्पमापसिद 
शान-लिप्सा पर धूल डालते है| छड़कपन में बच्चे घड़े फातूदल प्रौर ध्यान 
से हर पक बात का देखते प्रार उसके चिपय में पूछवाछ करते हैं। उनके 
फातूहल फा निवारण न करके उसे रे देना या सुनी ग्रनखुनों कर आता 
बहुत चुरा दे । उनकी पान-र्िप्सा का प्रतिवन्‍्ध करना बहुत द्वातिकारी दै। 
भतिबन्ध न फरके उसे पर उत्तेज्ञना देनी चाहिप। लड़के जिस बात के 
पूछें उसे बताना चाहिए । ये जिस चोज़ के विषय में कोई बात जानना चार्द 
उसका यथासम्भव पूरा पूरा प्रोर सच्या दाल उनसे कदना चाहिए। परन्ठ 
शिक्षक ऐसा नहीं करते । वे करते क्या हैँ कि जा बातें लड़के की समझ 
के बाहर हैं, भार जिनके। सोखना उन्हें नागधार मात्दूम द्वाता है, उत्दीं के 
छड़कीं की ग्रांसें के सामने छानें प्रेर उनके दिमाग में मरने का यल्न करते 
हैं। वे ऐसी बातें लड़के के सिखलाने की फेशिश करते दें।जिन्हों सीने में 


शिक्षा । घ्रे 


न ते छड़के का मनही लगता दै प्रोर न थे उन्हें सममद्दी सकते हूँ। शिक्षकों 
का सन अन्धभक्ति या अन्ध-पस्म्परा में इमा रहता है; उनकी प्रेरणा से ये 
प्रत्यक्ष घिधा का आदर नहों फरते; करते हैँ विद्या की तसवीए का-विचा 
के प्रतिबिम्व का । उनके दृदय में नक़छीही शिक्षा की भक्ति की तेज़ो अधिक 
हेती है । इससे उनके यद्द नहों खूकता कि जब घर, द्वार, खेत, खलिद्धान, 
गली, कूचे गादि में देख पड़नेघाली चीज़ों का ज्ञान प्रच्छो तरद है ज्ञाय 
तभी इनके गागे फी चीज़ों का छान प्राप्त करने फी साधन किताबें. लड़के 
के हाथ में देनो चाहिए । थे नहों जानते कि नये नये तरीक़ों से घर भार 
पास-पढ़ेस से दूर की चीज़ों का शान प्राप्त करमे का चही उपयुक्त समय 
है। उसके पदले लड़के के हाथ में किताबें देने की कोई ज़रूस्त नहीं | इस 
तरीके से शिक्षा देना सिर्फ़ इस फारण से ही मुनासिब नहीं, कि गधत्यक्ष 
रीति से प्राप्त हुए शान की अपेक्षा प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त हुआ शान अधिक 
मूल्यवान है; किन्तु इस कारण से भी मुनासित्र है कि जिन चीज़ों की शिक्षा 
लड़के के दी जाने के दे उनका तजरिया पहलेही से उनका जितना अधिक 
हागा, किताबें पढ़ते समय. उन चीज़ों का बयान भी उनकी समभ में उतना 
ही अधिक ग्ादेगा--उतनादही अधिक झच्छी तरह ये उन चीज़ों का प्लान 
प्राप्त कर सकेंगे । पुक देषप यह भी दे कि यद्द रुद्धिप्राप्त या परम्परागत 
शिक्षा-यद रस्मी तालीम--बहुत ज़रूर शुरू फरदी जाती है प्रार मिन 
नियम के भनुखार मन फी शरक्तियाँ बढ़ती जाती हें उनझी कुछ भी परवा 
न करके यह जारी रफ्खो जाती है । मानसिक शक्तियां में ना उप्नति हे।ती 
जाती दे; पए इस दिक्षा-प्रणादी में उम्नति नहों दाता । घद् लेसो की तेसो 
जारी रदती है। मूर्त घिपये| का शान पदके दाना चाहिप झमू्त विपयां का 
पाछे। जा चीज़ें आँखें के सामने रहती दे उनसे सम्बन्ध रखनेवादी शिक्षा 
हा घुकने पर, उन चोज़ों की दिक्षा दानो चाहिप जा आंस्ग के सामने नहों 
रहतों । हृष्य पिपयें की शिक्षा ऋ घाद प्रट्टय धिपयां की दिक्षा देना 
मुनासिव दे। धान प्राप्ति में इसो कम से फाम लेना चाहिए घार सोथी- 
सादी बाते की दिक्षा से छुरू करके वर्ठन बानें की दिक्षा तक पहुंचना 
घाहिए। इस नियम फी ज़रा नो परया नहों की जाती पार झमूर्त पर 
अत्यन्त कटिन दिपये की दिक्षा-ददाहरण के लिए व्याकरण 'फो-जे बहुत 
पीऐ शुरू हानो घांदिए, रिझिशुछ घयपन हो में शुरू करदी उाती है। इसो 
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तरद, बचपनही में भूगेलविद्या जिस क्रम से लड़के के। सिखलाई जाती 
है चद क्रम भी ठीक नहीं । राजकीय व्यवस्था के अनुसार जुदा जुदा देशों 
प्रेरर खण्डें के जे विभाग द्वोते हैं उनके नाम प्रेर उनसे सस्बन्ध रखनेवाली 
शुष्क बातें बचपनही में रटा दी जाती हैं । इस तरद्द की मुर्दा बातें सोखने 
में लड़कें का मन नहीं लगता ग्रेर उनका बहुत सा समय नष्ट जाता दै। 
इन बातों को, कुछ दिन बाद, लड़कों के ज़रा बड़े देने पर, सिखलाना 
चाहिए । इनका सस्वन्ध समाज से है । ग्रतपए॒व सामाजिक शिक्षा फे 
साथ इनकी शिक्षा देनी उचित है। इसतरद्द की भूगेल-विद्या ते इतना 
जल्वू शुरू करदी जाती है; पर प्राृतिक भूगोल, अर्थात्‌ वद विद्या 
जिसमें पृथ्वी के आकार प्रार रूप आदि का घर्णन रहता दै प्रोर 
जिसके सीखने में छड़कें का मन लगता है, ग्रार जो उनकी समम में 
भी आ सकती है, प्रायः नहों सिलाई जाती। उसे सिखलाने की 
बहुत कम कोशिद हेती है। किसी विपय फे सिखलाने का क्रम ठीक 
नहीं। जितने विपय हैं उनकी शिक्षा में नियमें की प्रायः बिलकुल ही प्वा 
नहों की जाती । कैन विषय किस फ़ायदे से सिखलछाना चादिप, इस बात 
पर बहुधा केई ध्यान नहों देता | परिभाषा, व्याख्या, नियम ग्रेरर सिद्धान्त 
पहले द्वी सिखला दिये जाते हैं । पर जिन चीज़ों के विपय में ये बांतें सिलन- 
छाई जाती हैं उनसे छड़के की, तब तक, प्रत्यक्ष पद्दचान ही नहीं देती-- 
वे उन्हें देखही नहों पाते । चादिप कि ये बातें, सुष्टि-फ्रम के भजुसार, उदा- 
दरणों के रा, सिखलाई जायेँ। संसार में प्रत्येक चीज फो देखने के घाद 
जिस क्रम से उसके पत्येक गग का शान होता दै उसी क्रम से शिक्षा भी 
होनी चाहिए | जिस चीज़ के घिपय की शिक्षा दी जाय उस चीज़ के सृष्टि" 
- सस्बन्धी क्रम प्रैर नियम का ज़रूर ख़याल रखना चाहिए, ग्रोर उन्हों के 
असुसार लड़के को सब बातें बतछानी चादिए। जिन छड़कों ने फर्मी 
भद्दाखागर, या पहाड़ या डमस्मध्य नहों देखा उनके पढ़ते की कितावें के 
शुरू हो में इनकी परिभाषा आदि का देना क्रम ग्रैर नियम के बिलकुलदी 
पििलाफ़ है। फिर, इन सब देपों से बढ़कर देपप, तेति की तरह दरबात , 
के रटकर याद करलेने की आदत है। यद् आदत बहुतद्दी बुरी दै। 
इस आदत ने छड़के की बुद्धि का सत्यानाश कर डाछा दै । देघिप इसका 
नतीजा फ्या द्वाता है। बच्चें की बुद्धि-सब्चालना में रेक-द्राक करने: 


पहला प्रकरण च््ष 


उसे यथेच्छ न विचरण करने देने-प्रेर उनसे ज़बरदस्ती पुस्तकें रटयाने, 
से उनकी छानेन्द्रियाँ बचपनही में कुण्ठित देकर आगे ब्रिलकुलही मन्द दा 
जाती हैं। उनकी बुद्धि फी तीबता जाती रदतो है। जिन विषये के समभने 
की याग्यता नहीं है उन्हें सिखलाने, प्रेर बिना किसी विपय के भच्छी 
तरद सममाये उसके सम्बन्ध के साधारण नियम या सिद्धान्त बत- 
छाने, से बच्चों की बुद्धि वे तरह गड़बड़ में पड़ जाती है। इस तरद्द के 
नियम या सिद्धान्त ठीक ठीक उनकी सममही में नहीं ग्राते। जो जिस 
बात के! जञानताही नहों चद उसके सिद्धान्त कैसे अच्छी तरद्द समझ 
सकेगा ! शिक्षा फा जे तरीक़ा आज-कल जारी है बद लड़के के ज़रा भी 
इस छायक़ नहों दाने देता कि वे खुद भी कुछ सेच-चिचार कर सकें श्रेर 
अपनो निज फी खेाज़ से भपने आपके शिक्षक दे। सकें । यह तरीक़ा दूसरे 
के ख़यालात फे लड़के के मग॒ज़ में भरना सिखलाकर उन्हें बिलकुलही 
आहलसो, निकम्मा प्रोर परमुजापेक्षी बना देता है | बहुत बचपन में बिद्या- 
भ्यास के घज़नो वे का दिमाग पर दबाव पड़ने से लड़को की मानसिक 
शक्तियाँ चूर दा जाती हैं। इन सब कारगणां से बहुतही फम लड़के पूरे 
विद्वान भैर येग्य निकलते हैं । परीक्षायें ख़तम देततेही किताबें उठाकर ताक़ 
पर रख दी जातो हैं; फिर छड़के भूल कर भी कभी उनकी तरफ़ नहों 
देखते। सोखी हुई बातों में--सम्पादन किये हुए शान में--व्यधस्था न देने, 
अर्थात्‌ यथानियम ग्रेर यथाक्रम शिक्षा न मिलने, के कारण शिक्षित विपयें 
का बहुतसा हिस्सा जल्द भूल जाता है। जे कुछ रद जांता है चद्द भी न 
रहने के घराबर दै-उसमें भी कुछ जीव नहीं रहता । क्योकि लड़कों को 
यही नहों मालूम रहता कि मदरसे में सीखो हुई विद्या से व्यवहार में काम 
किस तरद् लेना चाहिए | यह उन्हें सिखलाया ही नहीं जाता कि काम- 
काज में घिद्या का कैसे उपयोग करना चादिए--विद्या के! किस तरह 
तरक्की देना चाहिए । किसी चीज़ का सही सही ज्ञान प्राप्त करने, किसी 
विपय की बारीक खेज़ करने, प्रार अपने आप, स्वाधीनतापूर्वक, किसी 
बात का विचार करने,'की बहुतदी धाड़ो शक्ति छड़कों में द्वाती दे! इन 
सब बातें के सिया ध्राप्त किये गये छान का बहुत सा हिस्सा व्यवहार में 
बहुतदी कम काम देता दै--उंसकी फ़ोमत वहुतद्दी कम द्वोतो है । सारांश 
यद्द कि छड़कें की शिक्षा में अत्यन्त उपयागी गार अत्यन्त मदत्त्व से भरे हुए 
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शान का पक घहुत घड़ा समूह फटकने तक नद्मों पाता । घद बिछकुलदी 
निकाऊ घादर फिया गया हूँ । 


४८-शारीरिक, नेतिक और बुद्धि-विषयक शिक्षा में 
दोषों का होना श्र उनके दूर करने में मॉ-बाप 
की बेपरवाही का नतीजा । 


लड़का फी शिक्षा फा यह दाल है । प्रौर पेसा दानाही चाहिप। माँ 
घाप फी जैसो स्थिति है उससे इस बात का अनुमान भी किया जा सकता 
है। माँ-चाप फी दशा देसकर अजुमान से भी यद बात जानी जा सकती 
दै कि जो दाल लड़के फी शिक्षा फा इस समय दै यदी हे। सकती दे। 
जैसा कारण वैसाही कार्य । छड़कें फी शारीरिक, नैतिक प्रार बुद्धि-विप- 
यक शिक्षा इतनी देप-पूर्ण है कि उसका गया फरके डर मादूम द्वेता 
दै। शिक्षा-प्रणाडी के इतना देप-पूर्ण दाने का बहुत कुछ फारण खुद माँ 
बाप हैं; क्योकि जिस शान फी बदौलत, जिस पिधा फी बदौलत, जिस 
शिक्षण फी घवैलत छड़के फी शिक्षा ठीक तार पर दे। सकती दे उससे 
वे बिलकुलही कोरे हँ--उसका छेद भी उनमें नद्दों । किसी बहुत द्वी पेचीदा 
सधाल के हल फरने फे लिए जिन नियर्मा या सिद्धान्तों के जानने की 
ज़रूरत दे उन पर जिस आदमी ने शायद द्वी फभी ध्यान दिया है, बद यदि 
उस सधाल का हर करने चले तो उससे पया उम्मेद की जा सकती है! 
क्या यद सम्भव है कि चद उस सवाल को दस कर सके ? चमड़े की चीज़ें 
तैयार फरने, घर बनाने, या रेलगाड़ी ग्रार जद्दाज़ चलाने की विद्या सीखने 
के लिए बहुत दिन तक उम्मैदवारी करनी पड़ती दै-बहुत दिन तक काम 
सीखना पड़ता है। ते। क्या मजुष्य फी शारीरिक ग्रेर मानसिक शक्तियों 
के तरकी देने--उनके विकसित कर्मे--फा फाम इतना खोधा द्दै कि 
बिना किसी तरद की तैयारी के हर झादमी उसका प्रबन्ध ग्रार देख-भाल कर 
सकता है ? यदि नदों कर सकता--ग्रेर यदि यदद काम ससारिक कामें 
में एक केा छोड़ कर प्रैर सबसे अधिक पेचीदा दै, ग्रेर उसकी ठीक व्यव- 
स्था करना बहुतही कठिन दै--ते। उसे अच्छी तरद्द करने के लिए पहले से 
कुछ भी सैयारी न करना फ्या पागलपन नहीं ? दिखाव के जे! काम हैं, बनः 
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ठन कर दूसरो पर अपना ग्रसर डालने के जे काम हैं, उनके बलिदान से-- 
उन पर ध्यान न देने सें--विशेष हानि नहों; पर शिक्षा-सम्बन्धो इस अत्यन्त 
ज़रूरी पार अत्यन्त महत्त्व के काम में वेपरथाही करने से बहुत बड़ी 
द्वानि है। अतपव इस काम में उदासीनता दिखलाना मुनासित्र नद्दीं। जब 
बाप अधिचार झार दुराग्रद के वश हार बिना जाँच पड़ताल के, झूठे 
सिद्धान्तों के सच सममककर, उनके अनुसार काम करने के कारण, लड़के 
में पित्स्‍्नेद्द का नाश कर चुकता है, उनमें वंगानियत पैदा कर चुकता है, 
अपने कड़े बर्ताव से उनके अपनो इच्छा के विरुद्ध काम करमे को विवश 
कर चुकता है, उन्हें बस्वाद कर चुकता है, ग्रार मामला इस नाबत के 
पहुँचने पर वद खुद भी विपद्‌ में पड़ घुकता है तब उसकी आँखें खुलती 
हैं; तब उसे ख़याल देता हैं कि ग्रीस के प्राचीन कषि ग्रेर फरुणरस-प्रधान 
नाटकां के फर्तो आयसकिलस का द्वाल लड़का फो मात्यूम हाता चाहे न 
द्वाता, पर स्वभाषशास्त्र का अभ्यास उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तब घद्‌ 
समंभता है कि यदि इस शास्त्र को वे पढ़ते तो बहुत अच्छा होता। पक 
घिशेप प्रकार के बुख़ार से अपने बड़े लड़के के मरने पर जब माँ रेनने बेठती 
है; जब काई स्पष्टठचक्का डाकुर यद कहकर उसके सन्देद्द के! पुष्ठ करता है 
कि बहुत अधिक विद्याभ्यास करने से यदि तुम्दारे छड़के का शरीर क्षीण 
न देए ज्ञाता तो चद बच जाता; जब ऐसे दुःसमय मे, दुःख प्रेर अलश्ुताप 
की पीड़ा से चद बेदद ध्याकुल हाती है, तब उसे इटली के प्रसिद्ध कवि 
दान्ते की मूल कविता, कवि की ही भाषा मे, पढ़कर कितना सन्ताप हे। 
सकता है ? कितना समाधान द्वे। सकता है १ 

 ४६-बाल-बच्चों के पालने पोसने के लिए जीवन- 

शास्त्र के स्थल नियमों के जानने की जरूरत | 
इससे यह वात अच्छी तरह ध्यान मे झा ज़ांती है कि सांसारिक फारो- 

बार से सम्बन्ध रखनेवाले इस तीसरे भाग, अर्थात्‌ बाछ बच्चों के पालन- 
ऐपण प्रार उनकी शिक्षा, की उचित व्यवध्या फरने के लिए जीवन-शाय्र के 
शान की बहुत घड़ी ज़रूरत कह हल की ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखनेवाले 
नियमों का ज्ञानना बहुत आवद्यक दे ।विच्चां के यधेचित पालन-पोपण 


“पैर शिक्षण के लिए शरीर श्ख्य को मे।टो 





डी बता, घोर मानस शास्त्र 
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फे मूल-तत्त्वां का थाढ़ा बहुत श्ञान द्वानादी चाहिए । बिना उसके काम॑ 
नहों चछ सकता। इसमें सम्देद्द नहां कि बहुत ग्रादमी इस बात के 
सुन फर एंस पड़ेंगे। माँ-घाए से इन गदन शास्रों फा शान प्राप्त कराने 
की आशा रखना उनकी हष्टि में बेहददापन मात्दूम होगा । यदि दम 
यद्द कहते कि जितने माँ-घाप हैं सबका इन दाें का पूरा पूरा 
शान होना चाहिप तो यह घात ज़रूर इसने द्वी छायक्र थी, ता हमारा यद 
फइना ज़रूर उपद्यास्य था, ते दमारी यह तजबीज़ ज़रूर येहूदां थी । 
पर बात ऐसी नहा दे । एम यह नहीं कहते । यदि मां-बाप के। इन दामों 
फी सिफ़ु मुण्य मुण्य बातें धर उनके अच्छी तरह समभा सकने के लिप 
थाड़े से उदादरण मालूम दो जाय॑ तो दम इतनाही शान काफ़ी समभते 
दूँ । इतनेद्दी ज्ञान से बाल-चच्चों के पालने, पासने भर उनके। शिक्षा देने 
फा काम निकछ सकता दै। इससे अधिक हम प्रोर कुछ नद्दों कददते | इन 
शास्त्रों की इतनो शिक्षा बहुत थाड़े दिनें में दी जा सकती है। इस तरद 
फी शिक्षा का कार्यय-कारय-भाव यदि तकौना- द्वारा बुद्धिस्थ न कर दिया 
जा सके, यदि दलीकें से उसकी योग्यता न सम्रकाई जा सके, ते न सही; 
विधि-निपेध-भाव से द्वी यद शिक्षा दी जाय । इस बात को करना ग्रच्छा 
है, इस बात को करना घुरा--इत्तनाद्दो समझा देना काफ़ी होगा। कुछ भी 
दो, जो बातें हम नोचे लिखते हैं उनके विपय में मत-भेद नहों हो सकता । 
उनके ख़िलाफ़ कोई फुछ नहों कद्द सकता। चे बातें ये हैं:-- 

(१) बच्चों के शरीर ग्रार मन की तरकी कुछ विशेष प्रकार के 
नियमों के अजुसार होती है। 

(२) यदि माँ-बाप इन नियमों की ज़य भी परवा न फरेंगे, यदि 
इनका बिलकुलद्दी पालन न करेंगे, ते बच्चे कभी जीते न 
रहेंगे । 

(३ ) यदि माँ-बाप इन नियमों की थेड़ोही परवा करेंगे, यदि इनके 
पालन में थोड़ाद्दो ध्यान देंगे, ते। बच्चे| के शरीर भैर मन 
में बहुत से देषप पैदा हुए बिना न रहेंगे । 

(४) यदि माँ-बाप इन नियमों की पूरी पूरी परवा करेंगे, यदि 
इनको पूर्ण रीति से पाछेंगे, वसी बच्चों के शरीर पैर मन 
निदोष होंगे । 
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ते अब आपदी इस बात का फ़ेसछा कीजिए कि जिन छोगों के किसो 
न किसो दिन बाल-बच्च होने को सम्भाषना है फ्या उनको उचित नदीं कि 
थे ज़रा उत्साहपूर्वक इन नियमों के सोखनने की कोशिश करें 


५ ०--सार्वजनिक कार्मो की झिक्षा का नाममात्र 


के लिए मदरसों में प्रचार । 

यहाँ तक माँ-बाप के कर्तव्यों का विचार हुआ | अन् दम सार्वजनिक 
कामों का विचार ग्रारम्भ करते हैं । यहां पर हमें इस बात का घिचार करना 
चाहिए कि किस तरद का शान-किस तरद्द की शिक्षा--आदर्मी को 
सार्वजनिक कर्तव्य करने के याग्य बनाती हैं। यद्द नहों कद्दा जा सकता 
कि जिस छान या जिस शिक्षा की बदाछत आदर्मा सावजनिक काम करने 
के याग्य हो सकता है उसकी तरफ़ आजकल किसाका बिलकुल ही ध्यान 
नहों। थाड़ा बहुत ध्यान ज़रूर है। फ्योकि इस समय मदरसों में जो विएय 
पढ़ाये जाते हैँ उनसे राजकीय प्रार सार्वज्ञनिक कामों से सम्बन्ध रखनेवाली 
बातें, यदि बहुत नद्दों तो नाम के लिप, कुछ अवश्य रहती हैं। इनमें सिर्फ़ 
पक इतिहास द्वो ऐसा विषय है जिसका दो, इस सम्बन्ध में, कुछ ऊँचा है। 


५१-मदरसों में इतिहास की जो शिक्षा दी जाती है वह किसी 
काम की नहीं । वह व्यर्थ है, जरा भी उपयोगी नहीं । 
परन्तु, इशारे के सार पर जैसा हम पहलेद्दो कद चुके हे, जिस तरद्द की 
इतिहास-शिक्षा आज-कल मिलती है बद बहुत करके किसी काम फी नदों। 
बद पथदुशंक नदों । उससे उचित शिक्षा नद्ों मिलती | इतिहास की जा 
किताबें मदरसों में जारी हैं उनकी. बात ते। कुछ पूछिए द्वी नहीं | राजकीय 
विपयाँ से सम्बन्ध रखनेवाठी बातों के सदी सद्दी सिद्धान्त शायद॒हो पक 
आध कह्दों उनमें पाये जाते हां । उनकी बात जाने दीजिए, बड़ो उम्र के 
खसमभदार आदमियां के लिए जो इतिहास की कितायें ,खूब परिधमपूर्वक 
लिखी गई हैं उन तक में इन सिद्धान्तें का बहुत कम पता मिलता है। लड़के 
मदरसों में बहुत करके पढ़ते क्या हैं, राजाग्रो घेर बादशाहों के जीयनचरित। 
भछा उनसे समाजशास्त्र का झ/न केसे दे सकता दे? उनमें सामा- 
ज़िक बातें बहुत द्वो कम रदतो देँ। कहां कोई कपट-काष्ड रख रहा हैं, 
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कहों कोई कूट-नीति का जाल बिछा रद्दा दै। कद्दों कोई किसी का 
राज्य छीन रददा है; कद्दों कुछ हो रद्दा है, कद्दों कुछ । यद्दी सव 
बातें उनमें रहती हैं । इन्दों बातें के लड़के सीजते ई प्रेर जिनका सम्बन्ध 
इनसे द्वाता है. उनके नाम याद फरते हैं। इन बातें से देश के उत्कर्प के 
कारण कहों सम्रक में आ सकते हें ? ये बातें जातीय उन्नति के कारण 
जानने में बहुतही कम मदद देती हैं | इतिदासों में इस तरद्द की बातें 
रहती हैं; -राज्य के छाछच से अमुक अमुक मगड़े-फ़साद पैदा हुए। उनका 
फल यदद हुआ कि दोनों दुलधालें की सेनायें .खूब बहादुरी से लड़ीं। इन 
सेनाओं के सेनापतियें के अमुक अमुक नाम थे झ्ोर उनके अधीन जा सर- 
दार थे उनके अमुक अमुक । उनमें दर एक के पास इतनों पेदुछ सेना, 
इतना रिसाछा ग्रार इतनो ते।पें थों । उन्दोने अपनी अपनी सेना के छड़ाई के 
मैदान में अमुझ क्रम से खड़ा किया था। उन्होंने अमुक अमुक युक्त से काम 
लिया; अमुक अमुक तरद से घाया किया; ओ्रार अमुक भ्म्रुफ तरकीब से वे 
पीछे दटे । दिन के इतने बजे उन पर अमुक प्रसंग आया-उन पर अमुक 
आफ़त आई-ग्रार इतने बजे उनकी ऐसी ज्ञीत हुई। एक धावे में अ्मुक 
सरदार काम आया; दूसरे में अमुक पल्‍्टन कट गई । कभी इस दुल का 
भाग्य चमका, कभी उसका । इस तरह भाग्य का उलट फेर देते दवाते अन्त 
में अमुक दल की जीत हुई। हर पक दल के इतने ग्रादमी मारे गये, इतने 
घायल हुए ग्रार इतने घिजयो दुल ने क़ैद कर लिए | अब बतलाइप, कि इस 
युद्ध-घणन में जा बातें लिखे गई हैं उनमें कैनसी बात ऐसी है जिससे आप 
के यद शिक्षा मिल्ल सकती है कि सावैजनिक कामों में आपके फैसा बर्ताव 
करना चाहिए । इसमें क्या कोई भी बात ऐसी है जे आपके यह 
खिखला सकती है कि आपके अपना ज्ञागरिक चालचलन कैसा रखना 
चाहिए । मान लीजिए के आप दुनिया की सर्व-प्रसिद्ध पद्मद्द लड़ा 
इयें का ही दा पढ़कर चुप नद्दों रहे; किन्तु प्रार भी जितनो छेाठी 
बड़ो लड़ाइयाँ हुई हे उन सबका सविस्त्तर द्वार आप पढ़ घुके हैं; तो फ्या 
इससे, पारलियामेंट के मेम्बरें का अगछा चुनाथ द्वाने पर, राय देते समय, 
आपकी राय में कुछ विशेषता आजायगी ? इस इतिहास-शान की बदौलत 
उस समय क्या आप कुछ विशेष बुद्धिमानों से राय दे सकेंगे ? दरगिज 
नहों। परन्तु आप कहेंगे कि--“ये सच्ची घटनायें हँ--सच्ची ही नहीं मने।* 
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रुक नी” । निःसनन्‍्देद ये मनेरम्जक घटनायें हें। इनमें से जिनका कुछ 
प्रेश या सदाश झठ नहों ये अवइय मनारश्नुक हैँ | भार बहुत आदर्मियों के 
वे देसादो मान्द्म नो द्वाती देगी । परन्तु इससे यह सर्थ नहों निकलता कि 
इस तरह की घटनायें मदच्च की हे-क़दर करने के फ़ाबिल हैँ । दम लोग 
कभी कभी विछऊुल द्वो नुच्छ बातें के किसो फह्पित प्रार अयाम्प फारण 
से प्रमचश घनाधटी महत्व देने लगते दं। जा आदमी गुले-छाला या गुलाब 
के पाछे पागल दे। रद्दा दि-- जिसके दिमाग में उसका स्ग्त समाया हुप्रा दै- 
उसे यदि किसी अच्छे पूछ फी घराबर कोई सोना भो सैालने के तेयार दे। 
ज्ञाय ते। भी पद्द उसे न देगा। काई चीनो भिट्टो के मद्या पुराने पार दरके 
हुए घलेन केत हो एक अनमेारऊ चीज सम कर अपने पास रखता दै। दुनिया 
में ऐसे भी प्रादमा दें जो प्रसिद्ध दस्यारें। का स्मरण दिलानेवाली चीज़ों 
के। हज़ार यपये देकर माछ छेते प्रार अपने पास रफते हैँ । परन्तु फ्या इस 
तरह की ग्चि-पिचिष्रता से ये चीज़ें फ़ोमती दे सकती हैं ! फ्या ये चीज़ें 
झ्िफुं इसलिप घुत फ़ीमती दे। जायंगी क्रि भ्रपनों विचित्र रुचि फे फारण 
काई कई इनके विशेष मूस्यथान्‌ समभते हैं ? यदि नहीं, ते इस बात के 
भी ज़रूर फ़यूछ करना दागा कि झुछ पेतिहासिक बातें. किसी किसी के 
घहुत पसन्द दाने ही के कारण, फ़ोमती नहीं हे। सकतीं। इस तरद फी 
पसन्द उनके महर्पपूर्ण द्वाने का कोई सबूत नदी । अतपव पार बातें फी 
क़ीमत दम जिस तरह उनके उपयाग फा प्याऊ करके ठद्राते दे उसी तरद 
इन बातें की भी क़ोमत उनके उपयोग का प्यार करके ही ठदरानो चाहिप । 
जा चीज़ उपयागी दँ घही फ़ोमती दहै। जे जितनी अधिक उपयागी है बद 
उतनीद्वी अधिक क्रोमती भी दै। दर एक बात का उपयेगीपनहों उसकी 
क़ीमत की माप दे । यदि काई आकर तुमसे कद्दे कि तुम्दारे पड़ेसी फी बिल्ली 
या कुतिया ने कऊ घल्‍्चे दिये ते। तुम कहेगे कि दिये हेगे; हमके इससे 
बया! आपकी यह ख़बर व्यथे है।इससे हमें क्या फ़ायदा ? इसका हमें क्या 
डपयाग ! यद्यपि यह भी पक घटना दै, प्रार सही घटना है, तथापि तुम इसे घिछ 
कुलदी व्यय समकोगे। सासारिक व्यवदारों से इसका कुछ भी सरोकार 
नहीं। तुम्दारी ज़िन्दगी के कतव्य फाम्ता पर इस घटना का कुछ भी असर 
नं है। सकता। यद्द पक पेसी घटना है जे। तुमको अपनी ज़िन्दगी के पूरे 
तार पर साथेक करने में किसो तरद्द की मदद नहीं दे सकती। अच्छा, ते 
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आप इसी उपयेग-घिपयक कसौटी से ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में 
भी काम लीजिए । इसो कस्तोठी पर कल कर उनकी भी क़द्र भार कीमत 
निश्चित कीजिए । ऐसा करने से हम जो कुछ कद्द रद्दे हैं चद आपके ज़रूर 
सच मालूम दोगा--घद आपके ध्यान में ज़रूर आजायगां। इतिद्वास में 
जो घटनायें बयान की जाती हैं उनका कार्य-कारण-भाव नहीं दिख्ललाया 
जाता; उनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह नहों बतलाया जाता | इससे उन 
घटनाओं के--डन बातें के--भाधार पर कोई सिद्धान्त प्र नहों किया 
जा सकता । जितनी घटनायें हैं उनका एक मात्र उपयोग यद्द है कि उनकी 
मदद से हम अपने चालचलन-सम्यन्धी, दम अपने सांसारिक-व्यवद्वार- 
सम्बन्धी, नियम निश्चित कर सकें; हम यदद जान सके कि दर्मे किस तरद 
का चाल-चलछन अजख़तियार करना चाहिए--क्रिस तरह का व्यवद्वार 
पसन्द करना चाहिए | परन्तु इन ऐतिहासिक घटनाम्रों से हमें इस तरह 
की केई शिक्षा नहीं मिलती; इनकी मदद से हम इस तरद का कोई नियम 
निईचय नहों कर सकते । अतपव इनका जानना व्यर्थ है; ये हमारे. किसी 
उपयेग की नहीं । हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं के यदि आप दिल बदलाने 

के लिए पढ़ना चाहं--मनोरंजन फे लिए पढ़ना चार्दे--ते खुशी से पढ़ 

सकते हैं । परन्तु इस बात की आप व्यथ आशा न करें--आप अपने दिल 
के व्यर्थ न फुसलार्वे--कि ये आपके किसो काम भी आ सकती हैँ । उनसे 

आपका केई काम नहों निकल सकता। वे आपके किसी उपयेग की नहीं। 


५२-इंतिहास की पुस्तक कैसी होनी चाहिएँ; उनमें किस 


तरह की बातों का होना जरूरी है। 

यथाथे में जिन बातें का नाम इतिहास दै थे वातें इतिहास- 
विपयक पुछ्तकें में बहुत करके छोड़ दी जाती हैं । ये घद्दां फटकने दी नर्दों 
पातों; निकाल बादर की जाती हैं । हां, भय कुछ दिने से, इतिदास छिखने- 
घालें ने, सच्ची सच्ची उपयोगी बातें, अधिकता के साथ, लिखनी धुरू 
हैं। पुराने जमाने में छेगे। का यद्द ख़याल था कि राज़ादी सब कुछ है; 
भजा काई चीज़ नहों । इससे पुराने इतिहास बहुत करके राजामों की दी 
बातो से भरे हुए हैं, प्रजा के जावन से सम्पन्ध रखनेयाली यातें-वैश की 
दुशा से सम्बन्ध रघनेयाढी घट़नायें--उनमें बहुत कम हैं; घेर हैं भी ते 
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कहों किसो अधरे केने में पड़ी हुई हैं । पर अब समय ने पछटा खाया है । 
अब लोग समभने लगे हैं कि राजा के कल्याण की अपेक्षा प्रजा का कल्याण 
अधिक महत्व का है। इससे प्रजा के कक्याण की तरफ़ छागें का ध्यान 
अधिक छिंचने लगा दै प्रोर इतिद्ास के छेखक प्रजा की तरक्की से सम्बन्ध 
रखनेयाली घटनायें अधिकता से लिखने छगे हैं । जिसका जानना हमारे 
लिप बहुत ज़रूरी दै घद जन-समूद का स्थाभायिकर इतिदास है। जनसमूद, 
जनसाधारण या प्रज्ञा-दग की दशा में कैसे कसे फेरफार हुए, उसमें क्या 
फ्यां पिशेषतायें थों, किस बात का फ्या नतीजा छुआ, यहीं बातें हैँ जिनका 
जानना प्रार जानकर जिनसे शिक्षा छेना दमारे लिए ज़रूरी है। ह॒र्मे उन 
सब घटनाओं फे जानना चाहिए जिनकी मदद से दम यदद शिक्षा प्राप्त कर 
सकें कि किस तरद से किस देश फी उन्नति हुई प्रोर किस तरह से किस 
जाति ने अपनो जातीयता म्थपित फी । इन सच घटनाओं के वर्णन में राज्य- 
व्यवस्था का भी बन रदे--ब्ेशक रहे--पर उसके अधिकारियों के विषय 
फी वेखिस्पेर फी बातें ज्ञितनो कम है। उतनाही ग्च्छा । इस व्यवस्था-घर्णन 
में राज्य के भराकाए, गठन, थुनियाद या बनाथट का, उसके नियम प्रेःर 
सिद्धान्तों का, उसकी परिपाठो अर्थात्‌ तार-घ-तरीक़ का, उसके दुराग्रह 
पैर मिथ्या पिश्वासें फा, भ्रार उसकी श्रछटता, दुष्छत्य पार घूसप़्ोरी 
आदि का जद्दां तक दा सके, ,खूब विस्तृत विचार हे।ना चाहिए। इसमें 
सावंभाम राज-सत्ता के-प्रधान गयन मेंट के -प्रकार या किस्म ग्रैर उसकी 
फाररघाइयें का ही घणन न-द्वाना चाहिए; किन्तु, इन विपयें में, हर एक 
प्रान्त की खानिक गवर्नमेंटों भार उनकी शाखा-प्रशाखाओं का भी घन ज़रूर 
दाना चाहिए । इसके साथ साथ धर्म-सम्वन्धी बातां का भी घर्णन ज़रूर रहे। 
उसमें यद्ध दिखलाया जाय कि धार्मिक सत्ता की सिति केसो थी, धर्माधि- 
फार्स पुरुषों का चालचछन फैसा था, उनके अधिकार कया क्या प्राप्त थे, प्रैर 
राजखत्ता से धार्मिक सा का सस्वन्ध कैसा था | इतनाही नहों, किन्तु इन 
बातें के साथ साथ यद्द भी बतलाया जाय कि छेगें के धाम्मिंक विचार 
केसे थे, पन्‍थ कान कान से प्रचलित थे, धाम्मिक विश्वास किस तरद्द के 
थे गैर धाम्मिक रीति-रस्में किस प्रकार की थों। सिफफ़ उन्हों धार्मिमंक 
विचारों का बेन न रहे जिन पर छेगें का नाममात्र के लिए विध्वास दे, 


किन्तु उन विचारों का भी वर्णन रदे जिनपर छेगें का सच्चा विश्वास द्देर 
0 
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प्रेर जिनके अज्ञुसार वे व्यवहार सी करते द्वों--जिनके अखसुसार थे चलते 
भी दो । इसके साथ ही नमस्कार, प्रणाम, रामराम ग्रार सलाम आदि के 
तरीके, चिट्ठियों में प्रयाग की गई खिरनामे ग्रेर सम्बोधन आदि की रीतियां 
और मान-मर््यादा के अज्ुसार ज़िताबे के प्रकार इत्यादि सामाजिक बातें 
का वन करके यदद सी बतछाया जाय कि पक समुदाय के छोगें का 
दूसरे समुदाय के छागे पर कहाँ तक प्रभुत्व प्राप्त था। यद्द भी हमें मादूम 
दाना चाहिए कि सब छोगें में, घर के भीतर प्रोर घाहर, इनके सिवा प्रौर 
फैन कान से आचार-विचार या रीति-रबाज प्रचलित थे, जिनके प्रजुसार 
ये अपने व्यवहार-सम्बन्धी काम करते थे | इन रीति-रस्में के वर्णन में यद 
भी दिखलाया ज्ञाना उचित है कि ख्रो-पुरुषों का तथा माँ-चाप ग्रेर सन्‍्तान 
का सम्बन्ध परस्पर कैसा था। प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से छेकर प्रच- 
छित यंत्र, मंत्र ग्रार टोटकों तक का ज़िक्र करके छेमगें के डुयप्रददों प्रेर 
मिथ्याविश्वासें का भी हाल लिखा जाना चाहिए । इसके बाद देश के कलछ- 
कारख़ानें प्रेर दूसरी ग्रैद्योगिक बातां का घर्णम देना चाहिप जिससे यद 
मालूम दा जाय कि थ्रम का कहाँ तक विभाग किया गया था--फान कान 
छेग किस फिस तरह की मेहनत के काम कहाँ तक करते थे; वनिज्ञ-या- 
पार की क्‍या व्यवस्था थी--जाति के अज्जुसार थी, यां कम्पनियाँ खड़ी करके 
की गई थी, या और किसी तरीक़े पर थी; स्वामी प्रैर सेवक में परसुपर 
कैसा सम्बन्ध था; माल भेजने ग्रैर मँगाने के क्या साधन थे--मालछ मँँगाया 
किस तरद्द जाता था और भेजा किस तरह; छेगें के आने-जाने भार चिट्ठी 
पष्चो भेजने का पया प्रबन्ध था; प्रेर लेन-देन में किस तरद के सिक्के का 
घलन था। इन बातों का घणन करते समय कढाकौशलें का भी 
हाल, उनफी कला-सम्बन्धिनों येग्यता के अनुसार, लिखना चाहिए मर 
यद्द भी बतलाना चाहिए कि माऊछ किस तरद तैयार किया जाता था पार 
चद फैसा दाता था | इन बातें के सिया इस विषय की भी तसवीर उता- 
रनी चाहिए कि सत्र छागें की बुद्धि की क्या दद्या थी; ये फ्दाँ तक समान 
थे; फान घिच्या कितनी सिखलाई जाती थी; वैज्ञानिक थिपयों में छेगें को 
कहाँ तक शिक्षा मिल्तती थी; प्रार उनके ख़यालात किस तरह के थे--उनके 
विचारों का झुकाब किस तरफ़ को था। स्वापत्य ( अर्थात्‌ घर घनाने की ) 


धिचा, पत्थर छकड़ी या घातु पर नक्ाशी के काम, पोशाक वित्रकारी 


पहला प्रकरण । ज 


शाना-चज़ाना, कपिता धार उपन्यास झादि का धर्णन करके यद भी दिख 
लाना घांदिए कि कहपकता, छलित-कला घार मनेरज्ञन फी वातें में 
छेागे की कहाँ तक गति थो प्रार उनकी झखि कैसो थी। इस बात की 
समाठेचना करना भो न भूलना चाहिए कि छेागें के रहते का ढंग कैसा 
था; किस तरह थे अपना जीवन-निर्याद करते थे; उनकी दिनचर्य्या फेसी 
थी; उनके याने-पीने के पदाथे, उनके घर-द्वार, उनके सेल-तमाशों फैसे थे । 
इन सबका भो यर्णन होना चाहिए। घार, ग्रग्नोर में, क़ायदे-कानून, 
स्वभाय, रीति-रस्म, कद्दायते' प्रार ध्यायहारिक फामे का बणन करके यह 
घतलाना चादिप हि दर पक ग्थिति के आदमियोँ के मानसिक प्रोर नैतिक 
विचार फैसे थे भार ब्यवदार भें ये कैसा बर्ताव करते थे--किस नीति से 
काम लेते थे । फिर इन संघ बानें का परस्पर सम्बन्ध दिखलछाना चाहिप | 
ये सब याते, जद्दां तक दे सके घाड़े भें, सहो सही, लिखो जायें भार इस 
तरद्द लिणो जाय कि पद़नेयाले उन्हें अच्छी तरद समम जाय॑ेँ। ये बाते' 
इस तरद इकट्ठी की जाय भार फ्रम से रफ्खी जाये कि सब बातें के पक- 
दम ध्यान में आने में बाधा न द्वा; पढ़ते समय वे पक दूसरी से सम्बद्ध 
मातम हें; यद् न जान पड़े कि जिन बातें का घणन हुआ है उनके समु- 
दाय से कोई बात अलग दे ' सब में परस्पर-सापेक्षता रद्दे प्रेए उनका 
वास्तविक ऐेक्य दश्ित दे । छिखनेयाले फा गभिप्राय यह दाना चाहिए कि 
जिन बाते को घद ग्रपने इतिद्ास मे ज़मद् दे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का थित्र पढ़नेधाले फे दत्पटछ पर सदज में खचित दे जाय ग्रोर उसे 
यद्द मात्ूम हे ज्ञाय कि छोक स्थिति फी अमुक अथस्था देने से अमुक अमुक 
बाते' दोतो हैं । मतरूब यद्द कि काय्य-कारण-भाव खूब समभ में भा जाना 
चाहिए | समय समय की छेक-स्थिति का बेन इस तरह किया ज्ञाना 
चाहिए जिससे यद्द साफ़ साफ़ माह्यूम दवा जाय कि छोगों के मत, विश्वास, 
चालरूचलन, राति-रस्म, क़ायदे-फ़ानून आदि में किस तरह फेरफार देते 
गये प्रार पहछी पीढ़ी के सामाजिक ढाँचों ग्रार ध्यवसायें मे किस तरह - 
अगली पीढ़ी के सामाजिक ढांचे मार व्यवसायां का रूप धारण किया। 
नागरिक आदुर्मा को--जनसमुदाय के मेम्बर के--इस बात की शिक्षा 
प्रदण करने के छिप, कि सार्वजनिक कामों में उसे किस तरद का बर्ताव 
करना चाहिए, पेसेही ऐतिदासिक बर्णन फी ज़रूरत है। इसो तरद्द के 


७ शिक्षा | 


प्रैर जिनके अज्भुसार वे व्यवद्धार भी फरते दवां--जिनके अलुसार ये चढते 
भी हैं । इसके साथ ही नमस्कार. प्रणाम, रामराम ग्रेर सछामर भादि के 
तसीफ़े, थिट्दियों में प्रयाग फी गई सिस्‍नामे धार सम्बेधन भ्रादि की रीतियाँ 
गऔ्रर मान-मर््योदा फे भजुसार खितायें के प्रकार इत्यादि सामामिक बातें 
का घण्णन फरके यद्ध भी बतछाया ज्ञाय कि पुक समुदाय के लोगों का 
दूसरे समुदाय के छेगे पर फ्दां तक प्रभुत्व प्राप्त था। यद भी हमें मालूम 
होना चाहिप कि सब छोगें में, घर के भीतर प्रेर बाहर, इनके सिवा प्रौर 
कैन फैान से आचार-घिचार या रीति-रवाज़ञ प्रचलित थे, जिनके भजुसार 
थे अपने व्यधद्वार-सम्बन्धी फाम करते थे । इन रीति-रस्मों के वर्णन में यईद 
भो दिखलाया ज्ञाना उचित दै कि खो-पुरुषों का तथा माँ-बाप और सन्तान 
का सम्बन्ध परस्पर फैसा था। प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से छेकर प्रच 
लित यंत्र, मंत्र भार देटके तक का जिक करके छागें के दुराग्रददों पैर 
मिथ्याविश्वासें का सी दाल लिखा जाना चादिप | इसे बाद देश के कल- 
कारख़ानें पार दूसरी गेद्येगिक बातें का बेन देना चादिए जिससे यद 
मालूम हे। जाय कि थ्रम्त फा कहाँ तक विभाग किया गया था--फैन कैन 
छेग किस किस तरद की मेहनत के काम कहाँ तक करते थे; बनिजञ्व्या- 
पार की पया व्यवखा थो--जाति के भखुसार थी, यां कमसनियाँ खड़ी करके 
की गई थी, या और किसो तरीक़े पर थी; स्वामी पैर सेबक में परस्पर 
कैसा सम्बन्ध था; माल भेजने ग्रेर मँँगाने के क्या साधन थे--माल मँगाया 
किस तरद जाता था ग्रोरर भेजा किस तरद; छेगे के आने-जाने भर चिंद्ी” 
पश्नी सेजने का फ्या प्रबन्ध था; गैर लेन-देन में किस तरह के सिक्के कीं 
चलन था। इन बातें का वर्णन करते समय कलाकौदकां का भी 
हाल, उनफी कला-सम्बन्धिनो येग्यता के अनुसार, लिखना चाहिए ग्रोर 
यद सो बतछाना चाहिए कि माऊल किस तरह तैयार किया जाता था प्रेर 
चद कैसा देता था | इन बातें के सिवा इस विपय की भी तसवीर उता- 
रनी चांहिंए कि सत्र छेगें की बुद्धि की फ्या दशा थी; वे कद्दाँ तक सशान 
थे; फैन विद्या किठनी सिखलाई जाती थी; वैज्ञानिक विषयों में छेगे की 
, क्दाँ तक शिक्षा मिलती थी; भार उनके स़याछात किस तरह के थे--उनके 


विचार का झुकाव किस तरफ़ को था। स्थापत्य (अर्थात्‌ घर बनाने की ) 
विधा, पत्थर छफड़ी या घाठु पर नक्ाद्वी के काम, पोशाक चित्रकारी 


पहला प्रकरण । ५ 


शाना-बज़ाना, कविता पार उपन्यास ग्रादि का घन करके यद भी दिख- 
छाना चाहिए कि कहयकता, छलित-कफलछा घार मनेरज्ञन फी थातों में 
होगे की कहाँ तक गति थी प्रार उनकी रुचि कैसा थी। इस बात फी 
समाझेचना करना सी न भूलना चाहिए कि छेगें के रदने का दंग कैसा 
था; किस तरह ये अपना जीवन-निर्याद करने थे; उनकी दिनचर्य्य फैसो 
थो; उनके पाने-पाने के पदाये, उनके घर-द्वार, उनके सेल-तमाशे कैसे थे । 
इन सबका सो घर्णन होना चाहिए। प्रार, ग्रग्नोर में, क़ायदे-क़ानून, 
स्पभाय. राति-रस्म, कद्दायते' पार व्यायहारिर कामों का चणन करके यह 
घतलाना चादिप कि दर पक ग्पिति के आद्भियाँ के मानसिक भार नेतिक 
विचार कैसे थे प्रार व्ययहार में थे कसा बतोव करने थे--किस नीति से 
काम लेते थे । फिर इन सब्र यातें का परस्पर सम्बन्ध दिखलाना चाहिप । 
ये सब घाते, ज्द्दां तक दा सके घाड़े मे, सही सहो, लिखी जायें प्रेर इस 
तरद्द छिणी जाये कि पढ़नेयाले उन्हें अच्छी तरह समम जायेँ। ये बाते” 
इस तरद्द इकट्ठी फी जञाय॑ धार फ्रम से रम्खा जायें कि सब बातें के एक- 
दम ध्यान में आने में बाधा न दवा; पढ़ते समय थे ए[क दूसरी से सम्बद्ध 
मालूम दा; यद न जान पड़े कि जिन बाते फा घणन हुआ है उनके समु- 
दप्य से कोई घांत अलग हैं। सब में परस्पर-सापेक्षता रहे भार उनका 
चाप्तविक पेक्य दशित दे। । छिखनेवाले फा ग्रभिप्राय यद हाना चादिप कि 
जिन बातो को घद अपने इतिद्ास में ज़गह दे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का चित्र पढ़नेधाले के दधवत्पटल पर सदज में खख्ित हे। ज्ञाय प्रार उसे 
यद्द माल्यम दा जाय कि छोक स्विति फी अमुक अवस्था हाने से अमुक अमुक 
बाते' द्वोती हैँ । मतलब यद्द कि फार्य्य-कारण-भाव खूब समभ में आ जाना 
चाहिपु। समय समय की छेक-स्थिति का चणन इस तरदद किया जाना 
चाहिए जिससे यद्द साफ़ साफ़ मात्यम दे ज्ञाय कि छोगों के मत, विश्वास, 
चालचलन, रीति-रस्म, क़ायदे-फ़ानून आदि में किस तरद फेरफार देते 
गये प्रार पहछी पीढ़ी के सामाजिक ढॉयों प्रार प्यवसायेों ने किस तरदद - 
झगली पीढ़ी के सामाजिक ढोयाँ ग्रर व्यवसायां का रूप धारण किया। 
नागरिक आदर्मा को--जनसमुदाय के मेम्वर के--इस बात की शिक्षा 
प्रदण करने के लिए, कि सार्वजनिक काम में उसे किस तरद का बर्ताव 
करना चाहिए, ऐसेद्दी ऐतिहासिक चर्णन की ज़रूरत दै। इसो तरद्द के 


छछ शिक्षा । 


प्रौर जिनके अजुसार थे व्यवहार भी फरते हैं--जिनके अलुसार थे चढते 
भी दें। इसके साथ ही नमस्कार, प्रणाम, रामराम प्रौर सलाम ग्रांदि के 
तरीफ़े, चिट्दियें। में प्रयाग फी गई सिरनामें पार सम्बाधन आदि की रीतियाँ 
ग्रोर मान-मर्ग्यादा फे मनुसार सितायें के प्रकार इत्यादि सामाजिक वातें 
फा घयान करके यद्द भी बतछाया जाय क्लि पक समुदाय के छोगें का 
दूसरे समुदाय के छागे पर कहाँ तक प्रभुत्व प्राप्त था। यद्द भी हमें मादूम 
होना चाहिए कि सब लोगों में, घर के भीतर प्रार बादर, इनके सिंधा प्रार 
कौन कान से आचार-विचार या रीति-रबाज़ प्रचछित थे, जिनके मजुसार 
ये अपने व्यवद्वार-स ध्वन्धी फाम करते थे । इन रीति-रस्मां के धर्यन में यद 
भी दिखलाया जाना उचित है कि खो-पुरुषों का तथा माँ-बाप भैर सनन्‍्ताव 
फा सम्बन्ध परस्पर कैसा था। प्रसिद्ध पाराणिक कथाओं से लेकर प्रच* 
लित यंत्र, मंत्र ग्रार टोटकों तक का ज़िक्र करके छेगें के डुसप्रददो पैर 
मिथ्याचिश्वासें का भी हाल लिखा जाना चादिप । इसके बाद देश के कल- 
कारख़ानें प्रेर दूसरी ग्रद्योगिक बातें का धर्णन देना चाहिए जिससे यह 
मालूम है। जाय कि भ्रम फा कदाँ तक विभाग किया गया था--फैन कौन 
छेाग किस किस तरद की मेहनत के काम फ्दाँ तक करते थे; वनिज-्या- 
पार की फ्या व्यवखा थी--ज्ञाति के भजुसार थी, यां कम्पनियाँ खड़ी करके 
की गई थी, या भार किसी तरीक़े पर थी; स्वामी प्रार सेवक में परस्पर 
कैसा सम्वन्ध था; माल भेजने और मँगाने के क्या साधन थे--माल मँगाया 
किख तरद्द जाता था और भेजा किस तरद; छेमें के आने-जाने मार चिट्ठी 
पन्नी भेजने का प्या प्रबन्ध था; प्रौर छेन-देन में किस तरद के सिक्के की 
चलन था। इन बातें का चणेन करते समय फलाकौइछें की भी 
द्वार, उनकी कल्ा-सम्बन्धिनी येग्यता के अजुसार, छिखना चाहिए प्रौर 
यह भी बतलाना चाहिए कि माल किस तरह तैयार किया जाता था प्रौर 
बह कैसा द्वेता था । इन बातों के सिया इस विषय की भी तसबीर उताः 
रनो चाहिए कि सब्र छागें की बुद्धि की फ्या दशा थी; वे कईद्दाँ तक संशते 
थे; फान विद्या कितनो सिखलाई जाती थी; वैज्ञानिक विपयें में छेगगों को 
कहाँ तक शिक्षा मिलती थी; प्रार उनके ख़्याढात किस तरद्द के थे-“उतके 


थिचारों का झुकाव किस तरफ़ को था। खापत्य ( अर्थात्‌ घर बनाने की) 
घिद्या, पत्थर छकड़ी या धातु पर नक्काशी के काम, पोशाक चित्रकारी 
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गाना-बजाना, कविता प्रार उपन्यास झादि का वर्णन करके यह भी दिख- 
छाना चाहिए कि कब्पकता, छछित-फला ग्रौर मनेारज्ञन फी बाते में 
छागे! की कद्दां तक गति थो प्रार उनकी रुचि फैसो थीं। इस बात की 
समाठेचना करना भी न भूलना चाहिप कि छेगें के रहने का ढंग कैसा 
था; किस तरह वे अपना जीवन-निर्वाद करते थे; उनकी दिनचर्य्या फैसी 
थी; उनके खाने-पीने के पदाथे, उनके घर-द्वार, उनके खेछ-तमाशे फैसे थे । 
इन सबका शो घर्णन होना चाहिए। प्रार, झप्लीर में, क़ायदे-क्ानून, 
स्वभाव, रीति-रस्म, कद्दावते' ग्रार व्यायहारिक कार्मा का चणन करके यद 
बतछाना चादिए कि दर एक म्पिति के आदमियाँ के मानसिक भैर नैतिक 
विचार कैसे थे भार व्यवहार में ये फैसा बर्ताथ करते घे--किस नोति से 
काम लेते थे । फिर इन सब बातों का परस्पर सम्पन्ध दिखलाना चाहिप । 
ये सब बातें, जहाँ तक है। सके थोड़े में, सही सही, लिखी जाय॑ प्रोर इस 
तरद लिफी जायें कि पढ़नेयाले उन्हें अच्छी तरद्द सममा जायेँ। ये बाते 
इस तरद्द इकट्टी फी जाये धार क्रम से रज़्खी जायें कि सथ बातें के पक- 
दुम्र ध्यान में आने में घाधा न दा; पढ़ते समय थे पक दूसरी से सम्बद 
मादूम हैं; यदद न ज्ञान पढ़े कि जिन बातें का घयान दुआ है उनके समु- 
दाय से कोई बात अलग है। सब्र में परस्पर-सापेक्षता रदे प्रौर उनका 
बात्तविक पेक्य दर्शित दे । छिखनेवाले का ग्रभिप्राय यद द्वाना चादिप कि 
जिन बातों को धद भपने इतिद्दास में ज़गद दे उनके पारस्परिक सम्पन्ध 
का बित्र पढ़नेयाले के दत्पटल पर सहज में यचित द्वा ज्ञाय प्रार उसे 
यद्द मात्दूम दा ज्ञाय कि छोक स्थिति की अझमुक अदस्या दाने से झमुकर अमुक 
बाते' दोतो हूँ । मतऊघ यद्द कि कार्य्य-कारणा-भाष रूघ समझ में भा जाना 
धाहिप । समय समय की टाक-सखिति छा पणेन इस तरद किया जाना 
धाहिप जिससे यह साफ़ साफ़ मालूम दा जाय दि छोगों के मत, विश्वास, 
चाहूचढन, रीति-रस्म, फ्ायई-फ़ानून आदि में किस तरद फेरफार देते 
गये धार पद्दली पीढ़ी के सामाजिक ढांचों धार प्यदसायें ने किस तरद 
झगठी पोढ़ों के सामाजिक दांये पार प्ययसायां का रूप पारय जिया। 
मागरिक आदमी छो--जनपसमुदाय के मेम्बर क्वा--इस बात की शिक्षा 
प्रदण करने छ छिप, कि सार्वजनिक काम में उसे झिल तरद का  - 
बना घादिप, ऐसेट्री ऐेतिहासिझ प्ंन की .... 2 «7 
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वर्णन या धतिपादन से उसे लाभ दो सकता है प्रेर किसो तरद के वर्णन 
या पतिपादन से नहीं । ज्ञिस इतिहास में समाज की स्थिति, अवश्था प्रोर 
उसके दुशा-परिचतेन का चणन द्वागा, व्यवद्वार में चही छेगिं के काम आवेः 
गा-व्यवद्धार-हष्टि से उसी का आदर द्वामा ! सबसे बड़ा मदृत््व का काम, 
जे! इतिदासकार कर सकता है, यद है कि बद ऊुदा जुदा देशों ग्रैर जातियों 
का ऐेसा इतिदास लिखे--ऐसा धर्णन करे--जिससे जुदा छुदा समय की 
लोक-स्थिति के हिसाब से उन उन देशों ग्रेरर ज्ञातियां की परस्पर ठुलनां 
है। सके, प्रैर आगे के लिए इस बात का निश्चय दे! सके, कि जिन नियमों 
या सिद्धान्तों के अछुसार जन-समुदय की खिति में परिचर्तन होता दे वे 
क्या दें | 

५३-इतिहास की कुंजी विज्ञान है; बिना वैज्ञानिक शान के 

अच्छे इतिहास का भी ताहश उपयोग नहीं हो सकता। 


पर, इस विषय में एक बात पर ध्यान देना अभी बाक़ी है। मान छीमिंप 
कि इस सच्चे ऐेतिहासिक शान का ज़॒ुज़ाना, मतलब भर के लिए, आपने 
भाप्त कर लिया। तथापि उस खज़ाने की कुझी पाये बिना घद आपके काम 
नहीं आसकता | आप उसका ताहश उपयेगही नद्दों कर सकते । यद्द कुश्नी 
वैज्ञानिक घिपयें की शिक्षा दै-शास्त्रीय विपयें का शान है । यदि जीवन , 
विश्ञान भार मनेविशान के मुख्य मुख्य नियमे| का शान आपके नहीँ देता 
कार्य-कारणा-भाव दिखला कर आप जन-समुदाय फी व्यायदारिक बातें के 
कभी अच्छी तरद न समझा सकेंगे। आदमी जैसे मजुप्य-स्थभाष-सम्पन्धी 
कुछ धातें का शान, अनाड़ियेां की तरद, अन्दाज़ से थाड़ा बहुत प्राप्त कर 
छेते हैं, धेसेही सामाजिक जीवन-सम्बन्धी बहुतद्वी सोधी सादी घातें का 
छान भी थे धाप्त कर छेते हें । उदादरण के लिए किसो चीज़ की पैदायार 
पैर माँग के विषय देंगे छीज्िए । इन देने का सम्बन्ध तभो हमारी समझ 
में आ सकेगा जबथ दम यद जानते देंगे किअमुक बात देने से मनुष्य 
अम्रुक तरद का बर्ताव करे गे । अतपय, यदि, समाज-दास्य की माटी मेदी 
प्रारम्भिक बातें झा भो छान तथ तक नहों दो सकता जब तक हूर्मे यद न 
मालूम दो हि किस लिति में आदमी क्या प्याल करने हैं, क्या समभते ईै 
प्र किस तसद का बर्ताव करत दे, ता यद साफ़ ज़ादिर है कि इस दास 


रा 
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के भच्छी तरह समभने के छिप मनुष्य की मानसिक प्रार शारीरिक शरक्ियां 
का पूरा पूरा प्लान द्वाना बदुत दी ज़रूरी हैं। तास््यिक दृष्टि से विचार फरने 
पर इन बातें की स्वतर्सद्धता आपहो ध्यान भें आजायगो । विचार करने - 
से ज्ञा नतीज्ञा निकलेगा बद /उुदददी इस विषय की सत्यता के सावित कर 
देगा; कोई उदाहरण देने की ज़रूएत न पड़ेगी। देखिए, जनसमुदाय, 
ब्यक्तियां के मेल से बना है--पक पक आदमो मिलकर मनुष्यों का समुदाय 
हुआ है। जन-समुदाय में जे कुछ द्वाता हैं घद दर झादुमी के सम्मिलित 
फार्मा की घदालत द्वाता है। इससे, ज़न-समुदाय के सब कामों का पीज, 
हर ग्रादमी के काम पर ध्यान देने दी से मात्यूम हे सकता है। प्रार दर 
आादुर्भा जो फुछ ऋरता है अपने स्वभाव के अलुसार करता है। भर्थात्‌ 
उसका स्वभाय जिन तस्‍्तें, नियम या सिद्धान्तों फा अनुसरण करता है 
उन्हीं पर उसबग काम अचछम्बित रहता है। झतपएय इन तस्तें या नियमें 
के। बिना जाने किसी के काम समझ में नहों आ सकते। विचार करते 
करते भयुष्य-स्पभाव के इन नियमों फी आदि अथस्पा तक पहुँचने पर-उन 
के मूल कारणा का पता लगाने पर--यद्ध साबित दाता है कि साधारण 
रीति पर ये नियम मनुष्य के मानसिक प्रार शारीरिक नियमें। से सम्बन्ध 
रखते हैं। इससे यह सिद्ध दै कि समाज-दशास्त्र के नियमों के अच्छी 
तरद समभने के लिए मने/विश्ञान प्रार जीधन-शास्त्र फी शिक्षा के बिना 
काम नहीं चल सकता। इन शास्प्ों का शान द्वेनाही चादिप। यह 
सिद्धान्त, इससे भी अधिक सरल रीति पर, इस त्तरद समझाया जा 
सकता देः--जितनी सामाजिक वातें हैँ सब जीवन-सम्बन्धी बातें 
ईं--सबका सम्बन्ध ज़िन्दगी से है । उन्हें जीवन का सड्भोणे भव- 
तार या रुपान्तर कहना चादिए--वे ज़िन्दगी के पेचीदा प्रादुर्भाव हैं। 
जिन नियम पर जीयन अवलूम्बित है उन्हों पर ये बातें भी निःसन्देद गच- 
छूम्पित हैं। जीवन-सम्बन्धी नियमों का शान हे।नेही से वे समभ में आ 
सकती हैं; अन्यथा नद्दों। अतपय मलुप्य के सांसारिक व्यवदारों के इस 
चाथे भाग की उचित व्यवस्था करने के छिप, पूर्ववत्‌ , विशान-शास्त्र के शान 
की हमें बड़ो ज़रूरत दै। साधारण रीति पर मदरसों में जा शिक्षा दी जाती 
है उसका सार्वजनिक कामों में बहुतही कम उपयाग दे। सकता है। इन बातें 
के जानने में उससे बहुतही कम मदृदु मिल सकती द कि नागरिक के 
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किस तरद्द का बर्ताव या व्यवद्वार करना चाहिए, अथवा.उसे कान काम 
करना चाहिए ग्रैर कान न करना चाहिए | जा इतिद्ास मदरसों में पढ़ाया 
ज्ञाता है उसका बहुतही थाड़ा अंश व्यवद्धार मे काम आने छायक़ दाता है। 
पैर इस थोड़े अंश के भी उचित रीति पर काम में छाने की येग्यता हममे 
नहीं | समाज-शास्त्र का ज्ञान दाने के लिए जिस सामग्रो की ज़रूरत हाती 
है चद सामग्री ही हम छामें के पास नद्ों । लेकखिति, अथात्‌ सामाजिक 
व्यवस्था, के व्यापक नियम का शान दाना ते बहुत दूर की बात दै। ग्रैर 
फ्या कहा जाय, दम इतना शी ते नहों जानते कि समाज-शास्त्र चीज़ें पया 
है? यही नहीं, किन्तु इन्द्रियविशिए-पदाय-विपयक जीवन-शाख्र की मोटी 
मेठी बातें तक ते। दम जानते नहीं, ज्ञिनके बिना, समाज-शास्त्र के व्यापक 
नियमें का ज्ञान दाने पर सी, उनसे बहुत कम मद॒द मिल सकती है। 


५४-मनोरज्ञन और आमेद-प्रमोद की योग्यता और जरूरत। 


अब हम मलु॒प्य-जीयन के व्यवहार के शेप भाग का विचार फरते 
हैं। “यद वह भाग है जा कुरसत के समय किये जानेवाले ग्रामाद-प्रमाद 
और दिल-बहलाय आदि के कामों से सम्बन्ध रखता है। ग्ात्म-रक्षा, उद्र- 
लिधोद, सन्तान के विषय में माँ-बाप के कवेव्य, ग्रैर राजकीय तथा सार्ष- 
जनिक काम-काज का विचार यहाँ तक किया गया गए दिखाया गया कि 
इनके लिप किस तरद की शिक्षा सबसे अधिक उपयेगी दे । भव दम इस 
बात का विचार करना हे कि जो फुटकर चार्तें पूर्वोक्त भागचतुष्टय मे नहीं 
आई--जैसे प्राकृतिक पदाथ, ग्रन्धावक्लाकन, सब्र तरह की ललित कछाय 
उनसे आनन्द उठाने के लिए किस तरद् की शिक्षा सबसे अधिक उपयागा 
है। जिन बातों का मलुप्प-कल्याण से बहुत घनिष्ठ सम्यन्ध दे उनका विदे 
चन इमने पदले किया ग्रेर उस विवेचन में दर एक बात फे दमने उसको 
उपयेगिता--उसकी क़द॒र य फ़ोमत--फी कसाडो पर केसा। यद्द केए 
चुकने पर, अब, पीछे से, हम ग्ामाद-प्रभाद की बातें का चिचार फरने चले 
हैं। इससे यद्द न प्ययाऊ करना चाहिए कि दम इन कम ज़रूरी बातें के 
कुछ सपम्रभने ही नहों, या इन्दें त्रिदकुछ ही निरुपयागी सममभते दे । यदि 
केाई ऐसा खयारऊ करे तो उसकी बहुत घड़ी भूल दै। व्कि यद कदना 
घादिए कि उससे अधिक बड़ी भूछ थार द्वादी न्ीं सकती । सुन्दर पार 
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भनेमादक दातें से प्रेम रखने प्रोेर उनसे गानन्द उठाने के दम बहुत 
अच्छा समभते है| दम इन बातों के तुच्छ नहों समभते । दम यद्द फर्दाापि 
नहों कददते कि इन बाते का उपयेाग ही नहों--इनसे कुछ लाभ ही नहों। 
चित्रधिया, प्रतिमानिम्मीण- संगोत. कविता घार प्रार्धतक हृद्यों की 
सुन्दरता का देख फर पेदा द्वानेधाले ग्रनेक प्रकार के मनेावधिकार याद न 
दाते ने मनुप्य-जीवन का आधा आनन्द चला ज्ञाता | सुरुचि ग्रार रसिकता 
सीखने, पार कांग्र-संगात आदि के रसास्वादन से आनन्द उठाने, के दम 
अनावश्यक भ्रथवा फम याम्यता का काम ता समभते नहों, उलटा दमारा 
यह पिभ्यास हैँ कि आज-ऋल फी भपेक्षा अगले ज़माने में ज़िन्दगी का भ्रधिक 
भाग इन्दों घातें में प्रये हुआ करेगा । जब खृष्टि की पश्चमहाभूतात्मिका 
पर्द्त देयो के पूरे तार पर अपने घश में करके उससे हम यथेच्छ काम लेने 
छगेंगे; जब ज़रूरत फी चीज़ पैदा फरने फे साधन पूर्णता के पहुंच जायें गे; 
जब सारे फाम यथासम्मय अत्यन्त कम मेद्नत से होने लगेंगे; जब शिक्षा 
का ऐसा प्रघन्ध दे जायणा कि जायनरननर्योद्द से सम्बन्ध रखनेचाके घिशेष 
महत्व के फाम ,खूब जस्द किये जाने छगेंगे; पार, जब. इन फारणे। से, हमें 
ग्राज-कल की अपेक्षा बहुत अधिक ,फुरसत मिलने लगेगी; तब ललित 
कलाओ्रे; प्रार प्राइतिक हश्यें के सान्दर्य्य से सनेरध्जन करने फी प्रवृत्ति 
खब छेगें के हृदय में ,खूब अधिकता से उत्तेजित द्वो उठेगी। 


५५-मनोरज्ञक कार्मों की ओर कार्मो से तुलना ओर उनका 
पारस्परिक महत्त्व । 


परन्तु यद् क़बूछ करना कि गामाद-प्रमाद ग्रेर मनारब्जन के 
कामों से मजुप्य के सुख की बढ़ती दंपती है एक बएत है; भेरर यह मन छेना 
कि मलुप्य के सुखी बनाने के लिए उनका दाना अनियाय्य दै--अथोत्‌ बिना 
उनके भनुष्य खुखा हे। ही नदीं सकता-दूसरी बात है। यह दमारा 
म्रतलूष नहों कि मनेर|्जन के कार्मा के बिना मनुप्य खुखसे बण्चित रहता 
है। ये काम चादे कितनेही मद्धत्त्पूण क्यों न द्वां-चादे कितनेद्दी ज़कूरी 
क्यों न हां-तथापि हमारे प्रति दिन के कठेव्यो से जिन कामों या शिक्षाप्रों 
का भ्रत्यक्ष, अथांत्‌ बहुत ही घनिष्ठ, सम्बन्ध दे उनके घादु इनका नम्दर है । 
उनके हे! चुकने पर मने।रक्जक वातां की तरफ़ ध्यान देना मुनासिब है। 


<० शिक्षा । 


उन कामों से इनका दरजा ज़रूर फम है । अपने निञ्ञ के प्रोर साथ जनिक 
कामें की यथाचित व्यवस्था दे सकने के छिप जिन बातें की ज़रूरत है 
उनके सम्पादन फे बाद पुस्तकावछाकन ग्रेर छछित कलाओं से मनेःरण्जन 
दाना सम्भव है| यद्द हम, इशारे के तार पर, पहले ही कद चुके हेँ। ग्रेर 
इसमें के|ई सन्दृंद्द नदों कि जिस बस्तु का देना किसी दूसरी धस्तु पर 
अयलस्बित द्वेता है वह उस दूसरी वस्तु के बाद दानी चाहिए । आधार 
का प्रबन्ध कर चुकने पर आधेय की तरफ़ ध्यान देना मुनासितर देता है। 
माली, या और कोई आदमी जे फूलें से प्रेम रखता है, गुलाब के पैथे 
सिर्फ़ फूलें ही के लिए बाग में छगाता है । पत्तियों ग्रेर जड़े की परवा 
विशेष करके यद इसलिए करता दै कि बे फूकें की पेदावर की सद्ायक 
हैं। उसका असल मतलब फूल पैंदा करना देता है। प्रार फूल ऐसी चीज़ 
है कि और चीज़ों का मदस्व उसके मह््व की ह॒रागेज़ बराबरी नहीं कर 
सकता। परन्तु चद समभता दै कि चास्तव में जड़ें ग्रार पत्तियाँ अपने 
दविसाब से फूडे| से भी अधिक मदस्व की हैं; क्योंकि जड़े ग्रैर पतियों दी 
की बदैछत फूल खिलते हैं। पैधें के बद घड़ी ज़बरदारी से रखता दै। 
उनके अच्छो तरद रखने की घह दिल ऊगा कर काशिश कसा है। पर्योकि 
चद जानता है कि फूल पाने की आतुरता में पैथें के अच्छी तरह न रखना 
पागलूपन है। जिस बात का दम विचार कर रदे हैं. उसका भी ठीक यदी 
दाल है । सापत-पविद्या, भतिमा-निम्मौण, चित्रकला, सड्भीत श्र फचिता 
सम्य-समाज-रूपी पेड़ के फूल हैं। यदि थेड़ो देर के छिए यद मान भी 
लिया जाय कि इन फूछे की योग्यता, इनके जन्मसान, सभ्य खमाज-रुपी 
चेड़, की याग्यता से भी अधिक है (जा कि शायद द्वी केई कदे) ते! भी यद 
फ़बूछ करना पड़ेगा कि सभ्य-समाज़-रुपी दुक्ष के बड़ा करके अच्छी दवालत 

मैं लाने की तरफ़ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए ओ्रार जिस शिक्षा से दम 
कार्गों के सामाजिक जीवन की दुशा खुधरे उसे बहुत ऊँचे दुरजे की शिक्षा 

सममभना चाहिए | 

५६-चर्तमान शिक्षापडति के दोप | 
यहाँ पर इमें ग्रपनो शिक्षा-पद्धत के देषप बहुत दी स्पष्टता के 
साथ देख पड़ते हैं । दमारी शिक्षा-पद्धति इतनो दूषित दे कि वद फूल पाने 
की जद्दो में पोधे की कुछ भा परवा नद्दों करती । यद शोभा गैर सिंगाए 
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के पीछे दैड़कर मूल पस्तु फे बिलकुल ही भूल जांती है। चद इतनी 
ज़राय है कि जिस शिक्षा से आत्म रक्षा दाती है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं 
दाने देती । जिससे उद्र-निर्धाद दाता है उसे चह, सिर्फ़ दिग्दशन करा कर, 
छोड़ देती है प्रैर उसका अधिकांश, भविष्यत्‌ में, जिस तरद जिससे हे। 
सके उस तरह प्राप्त करने के छिए हर आदमी के लाचार करती दै। बाल- 
बच्चों के पालन-पेपण के विपय में माँ-चाप के कतैत्यों की वद्द तिन्दुमात्र भी 
शिक्षा नहों देती । रद्दी सामाजिक प्रार राजकीय बातें फी शिक्षा, सो उस 
फा चह पक ढेर सामने रख देती है। इस ढेर का अधिक संश बिलकुल दी 
असम्वद्ध देता है; इसकी एक बात का दूसरी से फ्या सम्बन्ध है, इसका 
कुछ पताद्दी नहों चछता । जा थोड़ा ग्रेश बाक़ो रदता है उसकी कु जी नददों 
घतलाई जाती | इस कारण, उसका भी केाई ताहश उपयोग नहीं दे। सकता । 
ज्ञा शिक्षा अत्यन्त ज़रूरी है उसकी ते यद दशा; पर शेभा-सिंगार, बादरी 
दिखाव, टीम-टाम, ठाउ-बार आदि फी शिक्षा का वेददद विस्तार | फ्या 
कद्दना है | ६म मानते हैं, भेर पूरे तैरर पर मानते हैँ, कि आज-कल जे 
भाषायें प्रचलित हैं उनका विस्टृत शान द्वाना बहुत ग्रच्छी बात है । फ्योकि 
अनेक भाषाओं की पुस्तकें पढ़ने» अनेक छेगे के साथ बात-चीत करने, 
प्रार अनेक देशों में घूमने से आदमी चतुर दे जाता है। पस्तु बहुत 
अधिक ज़रूरी शान का खेक र चतुरता के पीछे दीवाना दाना क्या मु गासित्र 
बात है? जा शान बहुत हो ज़रूरी है उसके सामने बेचारी चतुरता की 
क्रोमत ही क्रितनो ? यदि दम इस बात का सच मान लें कि पुरानों भाषायें 
पढ़ने से शुद्ध पार सुन्दर भाषा लिखने म॑ मदद मिलती है ते भो क्या 
इससे यद नतोज्ञा निकाला जा सकता है कि मदत्व के प्याछ से झुदध 
ध्रार सुन्दर भाषा छिछनो उतना ही ज़रूरी दै ज्ञितना कि धाल बच्चों के पालने- 
पेसने प्रैर छिखाने-पढ़ाने से सम्बन्ध रखने वाले नियप्री की शिक्षा ज़रूरी 
है ! इन देानें बातें का मदष्त्य एक सा नहों। दाने में बड़ा अन्तर है। विस 
शिक्षा से झ्रादमी अपनी सन्तात के चच्छी तरद दिक्षित कर सकता है उसकी 
अपेशञा शुद्ध प्रौर मनेदर भाषा लिख सकता बहुत कम मद्व की बात है। मान 
झीजिप कि पुरानो मु्दो भाषाओ में काव्य पढ़ने से मजुष्यमें रखिझता पा जादो 
है, ता फया इससे घाप यद झधे निकाऊ सकेंगे कि एसझता की उतनो हो 
कीमत है जितनो दि; झाराग्प रष्ा के नियमों को शिक्षा दी ! ऋदापि नहों। 
वव 


दर शिक्षा । 


आरोग्य-शासत्र का जानना रसक होने फी अपेक्षा अधिक ज़रूरी प्रार 
अधिक मद्त्व की बात है। सुघरता, वेल-चाल फी चतुराई, कविता प्रैर 
सड्भीत आदि ललित-कलायें. ग्रार वे सब आलऊ्कभारिक बातें जिन्हें हम 
समभ्य-समाज-रुपी पेड़ के फूल सममकते हैं, मदत्त्य के हिसाब से, सभ्यता फी 
झाधार-भूत शिक्षा ग्रार सुधार से फम दरजे फी हैं। इसी से दम कदते हैं 
कि जैसे हम इन मनारंजक काम के ,फुरसत पाने पर करते हैं वैसे ही 
अधिक ज़रुरी ग्रेर अधिक उपयोगी बाते फी शिक्षा प्राप्त कर लेने पर 
फुरखत के समय में ही हमें इनके सोखना चादिप | 


५७---सृष्टि-सीन्दर्य्य और लालित-कलाओं से पूरे तार पर 
मनोरञ्जन होने के लिए भी विज्ञान की जरूरत है। 

खुख, समाधान, खष्टि-सैन्दय्य भेद मनारञ्ञन की बातों का दर्जा इस 
तरदद निश्चित फरने के बाद दमने जे। राय फ़ायम की है चद यह है. कि 
श्रार बातों फी शिक्षा के साथ ही साथ, शुरू से ही, इन बातें की शिक्षा 
देनी चाहिए । पर, हाँ, इस बात के न भूलना चाहिए कि मने।रंजक बातों 
की शिक्षा गैाण शिक्षा है; उनकी शिक्षा शरीर बातों की शिक्षा से कम महत्त्व 
फी है| वह प्रधान शिक्षा नहीं, अप्रधान है | अब द्मे इस बात का विचार 
करना है कि किस तरद्द का ज्ञान इस काम के लिए सबसे अधिक उपयोगी 
है--किस तरह की शिक्षा मनारंजकता से सम्बन्ध रखने घाले मलुप्य-जीवन 
के इस बाफ़ी बचे हुए फाम के लिए सबसे भ्धिक मुनासिब है ? इस प्रश्न 
का भी वही उत्तर है जे इसके पहले दिया जा चुका दै। दर पक ऊँचे 
दरजे का फलछा-काशरू; विशान. अर्थात्‌ शास्त्रीय ज्ञान, पर ही प्रव- 
छम्बित है। विश्ञान ही उसकी जड़ है, विज्ञान ही उसकी नोच दे, धिप्तान 
ही उसका आधार दै। यद्द बात यद्यपि किसी किसी के चमत्कारिक 
माल्यूम हारी, पर है यद सच । इसके सच होने में सन्देद नद्दों | बिना विज्ञान 
फें-बिना शास्त्रीय शान के--न ते किखों कला से सम्बन्ध रखने बाला 
कोई काम ही सर्वोत्तम दवा सकता दे ग्रेर न उसे देख कर किसी के पूरा पूरा 
आनन्द ही मिल सकता है। इन बातें के लिए कारीगर दर्शक या परीक्षक 
फा विश्यान से परिचित द्वाना बहुत ज़रूरी हैं। सर्व-साधार्य भादमी 


पहला प्रकरण । <औ॥े 


इस था पिछान को झपे परिमित सममकते हें। उनका शयाल दें कि 
विझान वा झधे ऋदुत झासुम्चित हैं। एन छो्े के हिसाद से ते। बड़े बढ़े 
प्रखिद कारीररों हा सो बिछान नमआता हेोगा। पर प्रसिद प्रखिद 
कारीसरं घोर शिलिस्यो को बुस्द बड़ी शाघक दाती दे। इससे विज्ञान 
के मारे मोटे नियमों से थे हमेशा परिखित रहते दें। फ्स्दांज़ घार 
नज्ञाये से हीयेस्टेंग पेछझानिक नियमा का स्पूल्ठ प्लान प्राप्त कर लिया 
ऋरते हैं। जितने यिम्ान हे -जितने शास्त्र हे. बास्यायस्ण मे उनके नियमे। 
का ऐसा ही घान दुप्ा करता हैं। कारीगर छेय चैप्नानिक बाते में इस 
लिए कष्चे रहने ह- ये धछ्ानिक नियमा का इस लिए बहुत हो धाड़ा शान 
रखने --फ्योकि ग्रन्दात़ प्रार तजरिये से ज्ञानी दुई वेम्ानिक बाते फी 
घहुन ही धाड़ी पूंजी उनके पास होती दे भार यह भी निश्वोन्‍्त प्रार 
सुल्यपम्पित नहों द्वाता । उसमे भी भूलें होता हैं। मतलब यह कि उनफा 
पैड्लानिक शान श्रद्दुत नोचे दर्जे का द्वेता हैं। जितनी ललित कलायें 
ह- जितने कारीगरी के फाम हे-सब्रफी ज़ड़ विज्ञान हैँ | ललछित- 
कछायं से जा चीज़ पदा दाता नी ये सप खुष्धि के भीतर या बाहर 
की चीज़ो की प्रतिनिधि द्वाता हं ।+ ख॒ष्धि हा फी चीजों फी जगह 
पर दूसरी चीज़ों के छब्दित-क्छायें चनाती हैँ । इन कल्वाप्रों से 
पैदा हुई चीज़ो फा साहश्य सा फी चीज़ों से थाड़ा-बदुत ज़रूर 
हाता हैं। इस थात फा विचार करने इस घात के याद फरने-से 
यह पाप ही साधित द्वा जाता हैं ऊफि कारीगरी के जितने काम हैँ 
सबका पग्राधार. सबका सद्ारा, सबकी बुनियाद विश्ञान एेँ। खष्टि की 
जिन भीतरी या घाहरी दीज़ो के नमूने कारीगर बनाते हैँ उनका रूप उन 
चीज़ों से ज्ञितनाद्दी मधिक मिलछेगा-उनऊे रूप में जितनो ही अधिक तुल्यता 
दागी उतना दी पथिक वे अच्छे दवांगे । अतएवं कारीगरी की चोज्ों में 
तुल्यरुपता छाने फे छिए झुष्टि फी चीज़ों से सस्वन्ध रखने याले शास्रोय 
नियमी का छान द्वाना कारीगर के लिप बहुत ज़रूरी है। यद नतीजा 
अन्दाज़ से ता निकलता हो है; पर तजरिय से भी निकलता है। इस बात 
के दम भी साबित कर के दिखाते हैँ । 











ट्छ शिक्षा 


१८-अतिमा-निःर्माण-विद्या के लिए मनुप्प-शरेर की बनावट 
और यन्त्रशात्र का जानना जरूरी है। 

जे नव-युयक श्रतिमा-निर्म्माण फै--मूर्ति बनाने के-पेशे के लिप 
तैयार दाना चाहने हैं उनके मजुष्य-दारीर फी हड्ठियों प्रौर पट्ठों फा प्लान 
प्राप्त करना पड़ता है; चार यद भी सीपना पड़ता है कि थे फ्डा कहाँ पर 
हैं, किस तरद एक दूसरे से जड़े हुप हैं, प्रार फैसे दिछते डुछते हैं। 
ये वैज्ञानिक बातें हैं । इनके सोखने फी इसलिप ज़रूरत पड़ती है 
जिससे मूर्तियां बनाने में भूकछे' न द्वां। जा देोग शाज्रोय प्वानके 
श्स दिसस्‍्से से परिचित नहा दवाते उनसे मूर्ति-नि्म्माय में ज़दूर भूलें 
देती दैँ। मूर्तियाँ बनाने बाले। के यम्ब-विद्या के सिद्धान्तों का जानना 
भी ज़रूरी बात है। इन सिद्धान्तों फा शान बहुधा न दाने से कभी कभी 
लेग यंत्र-धधया-सम्वन्धो बड़ी बड़ी भूलें कर बेठते हैं। एक उदाहरण 
लीजिए। मूतति अच्छी तरद खड़ी रहने के लिप यह ज़रूरी दै कि उसके 
उल्यगरुक्त्च के बीच से जे सन्धान-रेखा निकाली जाय बह मूर्ति की बैठक 
के बाहर न पड़े । इसा से फ़ौजी कवायद के वक्त,' 'स्टंड पट ईज़” के हुक्म 
पर, भाराम से खड़े होने में जब आदमी का पक पैर तना हुमा पैर 
दूसरा कुछ ढीला प्रौर रेढ़ा देता है, तब सन्धान-रेखा तने हुप पैर के 
भीतर पड़ती है, बादर नहदों । परन्तु जा मू्िकार तुल्यगुरुक्तत ( अर्थात्‌ सब 
तरफ़ से वज़न के बराबर तुले रदने ) के इस सिद्धान्त के नहीं जानता 
पद इस स्थिति में खड़ी हुईं भूत बहुधा इस तरद बना डालता है कि 
सन्धान-रेखा देने पैरें के ठीक बोच में पड़ती है । यद बहुत बड़ी भूल 
है। इसके कारण मूर्ति ठीक तौर पर नहों खड़ो रहती | पदार्थों" की गति 
के वेग के सिद्धान्त के न जानने चाहें से भी ऐसी हो भूले देती हैं। 
डिस्केविलस * की मूर्ति की बड़ी तारीफ़ है । उसे देखकर छेग अ्चरज 








४ गोल और वजनी पत््वर आदि के डुकडों को फेक कर जे। पहलवान कसस्त 
करते है उनका नाम डिस्कोवरालस है। पुराने जमाने मे इस कसरत की दर्शक एक मूर्त 
येख में बनी थी । उसी को देख कर और मी कई मूर्तयाँ पीछे से बनाई गई घा। 
उन्हीं मे यहां मतलब है। 


ह 
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करते हैं। पर याद उसे आप, जिस समय घह अपूनो जगद्द पर खड़ी है. 
देखेंगे ता पेसा जान पड़ेगा कि उसके द्वाथ का पत्थर यदि खींच लिया जाय 
ते सोचने के साथ हो घद मूर्ति आगे की तरफ़ छुक ज्ञायगी । 


५६--चित्रकला के लिए भी विज्ञान जानने की बड़ी 
जरूरत है। 


चित्रकला के लिए भी घिश्नान की ज़रूरत है, भार यद ज़रूरत ऐसी है 
कि प्रोर भी अधिक साफ़ मात्युम दाती दै। हम यद्द नहीं फहते कि चित्रकार 
के घिशान का छ्लवान शास्त्रीय रीति से हो हाना चाहिए; नहीं. 
यदि उसके सिर्फ़ मारे मोटे नियम उसे मात्यूम दें ता भी उसका 
दाम्र चछ सकता है। चीन में घने शुप च्चित्र क्यो बेडैछ प्रेए बुरे 
छगते हैं ! इसका कारण यह दे कि प्रह्ां के चित्रकार दिखावे मर आकार- 
प्रकार के नियमों फी परधा नहीं करते; रेखागणित का उपयोग करना नहों 
जानते; भार चित्र खोचते समय जुदा जुदा चीज़ों की दूरी भैर उनकी 
छुटाई घड़ाई का प्याल भी अच्छी तरद्द नही रखते । थे यद्द नहों समझते 
कि दूरी के द्विखाव से. प्रकाश प्रार छाया में चित्र उतारते समय, अन्तर 
हा जाता है। चित्र के स्वच्छ प्रार अस्वच्छ दिस्‍्सों में ये यथानियम रंग 
छगाना नहां जानते । लड़कों के चित्र फ्यो इतने खरात्र द्वोते हैं ? क्योंकि 
उनमें असलियत नहीं द्वाती । जुदा जुदा द्वालतों में चीज़ों के हृश्य भी जुदा 
जुदा द्वाते हैं-उनकी सूरते' भी जुदा हुदा दाती हैं । पर इस बात पर चित्र- 
फार बहुधा ध्यान नहीं देते । इसासे उनके बनाये हुए थित्रों मे देष रह 
जाते हैं । चित्र-विद्या की उन किताबों घर वज्ठतां का ते ज़रा स्मरया 
फीजिए जा लड़के के पढ़ाई जाती हैं; या इंगलड के विद्वान, प्न्थकार 
रस्किन ने इस घिपय की जो आलोचना की है उस पर ते ज़रा विचार 
कीजिए; या इटली के प्रसिद्ध चित्रकार रैफल फे पहले के बने हुए चित्रों के। 
ते देखिए । ऐेसा करने से मात्यूम दे जायगा कि चित्रण-कछा की उन्नति 
उस छ्वान की उन्नति पर अवछम्बित रहती है जिससे यद्द जाना जाता है 
कि प्राकृतिक पदाधों के-स्वए-सम्मूल बाते के-परिणाम किस तरह येदा 
देते दे। जैसे भेसे यद् मात्यूम दाता जाता हैं कि संसार में जो बाते' देख 
पड़ती हैं उनके क्या '््या नतीजे द्वाते हैं वैसे द्वी पैसे चित्र खोँचने की पिया 
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में भी उन्नति देती जाती है । मिस चीज़, या दिस बात, का सैसा परियान 
हीता है उसको ैसाही थित्र मे दिसटा देना चिप्रकार का काम है। यह 
चात तभी उससे हा सकती हैं सब यद उस परिण्यम का पच्ठी तरह जानता 
है।। उसे जानने द्वी से घित्र में ग्सल्ियस ग्रा सझती है । ग्रादमो के चेहरे 
पर फ्रोध का फया पांर्याम देता है, यद् आ न दो जानता उसके यनाये हुप 
चित्र में असलियत का ग्राना प्रसम्भय है। मनुप्य चादे जितना चतुर, 
बुद्धिमान्‌, शाधकफ पार सू्मदर्शोी द्वी, जब तक उसे दशाखोय प्लान नहीं - 
जब्य तफ बढ विशान से परिचित नहों -तथ तक वद भूल किये बिना नं 
रद सकता | उससे ज़रूर भूछे' हेंगि | इस बात का फ्राई भी चित्रार 
फ़पूछ फरेगा कि ऊुदा जुदा हालतें में जुदा जुदा चीज़ों फी सूरतों का 
शान गुप विना स्रित्र में उन्दें तद्त्‌ दिखाना बदुधा ग्रसम्भव दाता है। 
पार, इस बात फा ज्ञानना कि किस दाल में किस चीज़ फी कैसी सूरत 
दवाती है, पक्र तरद का शास्त्र दै--एक प्रकार फा बिप्लान है। व्युत्स सादद 
पक चतुर चिप्रकार हैं । थे भ्पना फाम घड़ी सायथधानी से फरनते हें। पर 
उन्होंने चित्र में ज्ञालीदार प्रिड़की की छाया सामने की दीवार पर साफ़ 
साफ़ लकीरों में दियलाई है । यह विमान न जानने का फल हैं। यदि उर्दे 
छाया का शास्रोय प्लान दाता, यदि थे ज्ञानते कि भरपूर छाया फैसो दातीं 
है, यदि उन्े मात्दूम द्वोता कि प्रकाश के योग में छाया किस तरद ग्रहश्य 
सी द्वोकर उसमें मिल जाती है, ता फभी उनसे ऐसी भूल न द्वाती | रासेदी 
नाम के चिप्रकार ने यद्ध देखा कि किसी बालूदार जगद पर पक विशेष 
प्रकार का प्रकाश पड़ने से प्रकाश की छाया ने इन्द्र-धमुप की तरद के रंग 
पैदा कर दिये। उस बालदार जगद्द पर बारें में घुसते समय प्रकाश का 
वक्रीभधन होने फे कारण ये रंग पदा हुए थे । बस इसी के आधार पर 
उसने इन्द्र-घञ्ुप की तरद्द के चिघ-विचिच रंग ऐसी जगहों पर ऐसा दालतें 
में दिखलाये जहां उनके दाने की केई सम्भावना न थी। यह विज्ञान न जानने 
का फल है। यदि घद विज्ञान जानता ता कभी उससे ऐसी भूछ न द्वोती | 


६ ०--संगीत में भी विज्ञन काम आता है। वहाँ भी 


उसकी ज़रूरत है । 
__ यदि हम यद्द कहें कि संगीत-चिद्या के लिए सी विज्ञन की जरूरत दै 
ते तुम्दें भर अधिक आदचर्प छ्वागा | परन्तु आइचर्य का केाई कारण नहीं; 
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फ्योकि यद्द बात साजित फी जा सकती है कि मन में जा बिकार पैदा देते 
हैं संगीत उनका चित्र है। अथवा ये फद्ििप कि स्वाभाविक बिकारों या 
उद्गारों के पूरे उत्कर्ष का नाम संगीत है। अतपव इन मनोचिकार्स के जो 
नियम हैँ--आदमी की इस .कुदरती ज़बान के जा कायदे हैं -उन नियमों 
की संगात में जितनी ही अधिक पाबनन्‍्दो हे[गी उतनाही बह ग्रधिक अच्छा 
हागा। उसका अच्छा या बुरा होना एइन्दों नियम के अनुसरण पर ग्रवल- 
स्थित रहता है। मनेयथिकार ग्रनेक तग्द के द्वोते हैँ। उनमें न्यूनाधिकता 
भी द्वोती दै। कोई थिरार कम प्रचल द्वाता है कोई अधिक | इन्दों मनोदि- 
कारों के कारण ध्वनि में भो भेद द्वेता है । केई ध्यांन ऊँची दाती है, फाई 
नीची | स्पर के उतार चढ़ाय का कारण मनोधिकारों की भिक्नता ही दै। 
यही उतार चढ़ाव सगात का बीज हैं; इसासे संगीत फी उत्पांत्त दे। यद 
बात भच्छी तरद साबित फी जा सकती है कि ध्यनि का उतार चढ्ाय-- 
स्पर का ऊँचा नोचा दोना- कई ग्राकस्मिक घटना नहों। स्थर में येफ़ायरे 
उतार घढ़ाव नहीं देते । उसमे अन्धाधुन्ध भेद नहों द्वेता । उसके नियम 
है प्रार ये नियम बहुत व्यापक हैं । उन्हों ध्यापक नियमें| के भमुसार स्थर 
धीमे या ऊंचे द्वाते दे । छुदा छुदा द्वालते में जीयधारियें के जुदा जुदा 
प्यापार द्वेते हैं । स्थरों का उतार घढ़ठाव इन्दों ध्यापारों पर प्रपलम्बित 
रहता है। पार जितने व्यापार हैं सब मन फी प्रेरणा से दाते हं। इससे 
स्पर्श को मनोवुत्तियां का परतिब्रिम्म समफना चाहिप । उनमें मनोयृत्तियां 
की भलफ साफ़ मान्दयूम दाता है | इससे यद्द नतीज्ञा निकलता दे कि गाते 
समय सुपरी के उतार घढ़ाय से जा लाने प्रार मूच्छनायें प्रादि देदा दाती 
हैं उनका झसर सुननेषाझे पर तभी पड़ खकफता दे जब दे पूर्योद नियमों 
के भनुफूल दे। । एस घात केश उदाहरण देकर सममाना कुछ कठिन है। 
परम्तु, यहां पर शायद इतना ही 7 दना छाफ़ों हागा दि ये सैछदू निरम्मो 
दुमरियाँ, दादर पार गज्छे' जिन्हें दम लोग, गन्दी भाषा में, उठते बैठते 
सुनते हैं, धार जे। महाफ़लो में लोगों की ३र॑व इपा बढ़ाते है, सहत- 
पिया के नियमे छ& प्रमुकूल नहीं दे | दास छी रातत से ये जैसा हानो 
चाहिए पैर नहों। देस्रे गाते! दी शरद में घाशा नह | इस ठरद » स्टेस 
पिडान दी हर में--सह्टीत धाख दी नज़र मे--४परादी हैं। कद दे 
ऐसे नाए। छत, ऐसे फ़दाढे! दा, एसी धातो छा सहूत में अरदस्नी 


<ट शिक्षा । 


लाते हैं जिनमें काफ़ी रस नहों हे।ता । उनमें पेसो बाते" कही जाती हैं शिन्‍हे 
कहने के लिए मनोचिकारो से काफ़ी प्रेरणा नहीं मिलती । उनमें इस तरह 
के भाव रहते हैं जिन्हें संगोत की सद्यायता से प्रकट करने के लिप मसुष्य 
के प्रनोचिकार गायक के उस्तेज्ञित ही नहीं करते | इस तम्दद के गीत एस 
कारण से भी सद्भीत-शाखतर की हृष्टि में अपराधी दे, कि उनमें वे भाव प्रकट 
किये जाते हैं ज्ञा विछकुल ही अस्पाभाविक हैं--जे भसुप्य के मनोचिकारों 
से कुछ भी सस्वन्ध नहों रखते हैं । यदि मनोविकारों से थे सम्बन्ध भी 
रखते हैं ता भी थे स्वाभाविक नहों देते | ऐसे गीतों के दम इसलिए बुरा 
कट्दते हैँ कि उनमें ग्रसालूयत नहीं देता-उनके भावों में यथार्थता का ग्रभाव 
रहता है। ग्रेर यह कददना कि उनमें असलियत नहीं देती- उनमें यथायता 
नहीं हेतती-मानों उन्हें अशास्त्रीय कहना है। देने बातों फा मतलरूब एकदी 
है। क्योंकि जिसमें असलियत नहों--जिसमें बनावट है--उरूफी विश्ान में 
गिनती नहीं हे सकती । चद शास्त्र की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकता । 


६ १--कविता में भी स्वाभाविक मनोविकारों से सम्बन्ध 

रखनेवाले विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता । 

कविता फा भी यही दाल है। मन में मनोधिकारों के प्रबक् हेने से जो 
बाते' स्थाभावक तार पर मनुष्य के मुँद से निकलती हैं उन्हों के आधार 
पर, संगीत की तरह, कविता भी हे।ती है। मनाधिकारों ही के कविता की 
धोज् समभना चाहिए । कविता में जा शब्द चाठ्य्य, जे स्वर-संबाद, जे 
प्रभावपूर्ण रूपक, जे। अतिदायेक्तियाँ, जे। तीम विपयौस देख पड़ते दैँ वे 
क्षुब्ध हुई मनोदृत्ति के उत्तकट उच्छवास हैं। मनमें विकार पैदा होने से 
घाणी में जे विशेषता आ जातो है, ये अछछुएर उसो के भयतार या आधि- 
प्कार हैं। अथवा ये कहिए कि उद्दाम मनोजृत्ति के घाणी फी सद्दायता से 
प्रकट फरने के ये साथन हैं। इससे कविता में स्वाभाविऋता छाने के लिप: 
डसे उत्तम बनाने के छिए--कचि का काम है कि वद छझानतम्तुओं से सम्बन्ध 
रखनेयाले उन नियम्रां को ध्याम में रज़्खे जा क्षुब्घ हुई चाणी का फारय 
देते है। अर्थात्‌ क्षोम उत्पन्न दाने पर वाफी जिन नियम फी पावन्दी करती 
है उनके जानना फचि का सबसे बड़ा काम दै। छ्षुम्ध मनेश्रति से उत्तेः 
जित हुई वाणी के फविता फा झूप देते समय क्षोभ के छक्षण दिखाने प्रौर 
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तीयता लाने में फवि के चाहिए कि घद् सीमा के घादर न जाय प्रौर जिन 
साधनों से अपनो चाणी के कविता का रुप दे उन्हें प्रतिबन्ध में रक्‍्खे। 
परिणाम प्रौर प्रतिवन्‍्ध का उसे ज़रूर सयाऊ रखना चाहिप । उनका दुरू- 
पयेशम फरना उचित नहीं । उन्हें काबू में रखना घादिए।! यद नहीं कि 
कांबता फे साधनोमूत अलझ्भार, वर्ण-विन्यास, धर्णनक्रम प्रौर रस-परिपाक 
आदि के बेरोकटो ऋ अनगेल देकर भपनो सोमा के घादर चले जाने दे | 
जहां मनोबू त्तियां का वेग प्रवल न द्वो वर्दां कबिता का भी येग प्रबल न देने 
पाये; जैसे जैसे मनोदृत्तियां का येग बढ़ता जाय तैसे तैसे कधिता का भी 
बेग बढ़ता ज्ञाय; पार जदाँ मनोवृत्तियोँ का धेग प्रबक् द्वेकर पराकाप्टा को 
पहुँच ज्ञाय चर्दां कंघतागत रस का भी देग घढ़ कर सीमा के शिखर पर 
आरूद दा जाय । जिस कविता में इन बाते की बिलुकुछ परवा नहों की 
ज्ञाती-लिसमें इन नियमे| का सर्वतेभाव से उल्लंघन देता है--वद कबिताही 
नहों | उसे नीच काव्य, दब्दाडम्बर या क़ाफ़ियाबन्दी कद सकते हैँ, कविता 
नहों कद्द सकने | उपदेश-घिपयक कविता में इन नियमें की बहुत कम 
परवा फी जाती है । वहुतेरी कविताओं के नोरस द्वोने का यही फारणा है 
कि उनके कर्ता कवियों ने नियमें की बहुतही कम पाबन्दी की है। उन्होंने 
शायद॒ददी कभी इनका पालन पूरे तौर पर किया हो । 


६ २-प्रत्येक कारीगर के लिए मनोविज्ञान के नियम 


जानने की ज़रूरत । 

दर एक कारीगर, बह चादे हो काम करता हो, तब तक अपना काम 
ठीक तौर पर नद्दों कर सकता--तब तक उसे निर्दोष नद्दों बना सकता-- 
जब तक कि बद्द उस काम से सम्यन्ध रखनेवाले नियम्रें फे न समभ ले 
और उसके गुण-धरम्मी के न ज्ञान ले | इतनाही नहों, किन्तु उसके लिए 
इस बात का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसके काम की-उसकी 
कारीगरी की--खूबियें का देखने या छुननेवाक्लें। पर कैसा असर पड़ेगा। 
ध्रार यद्द मनोविज्ञान की बात है । जिनके सामने कोई कारीगरी या कोई 
चीज़ रक्‍्खी जाती है उनझे दिल पर उसका क्या पग्रसर पड़ेगा-यद् पक 
पेसी बात है जो स्थमाव से सम्बन्ध रखती है झौर स्वभावों का यदद धम्मे 
है कि ये विशेष विशेष बाते। में पक दूसरे से थोड़ा बहुत ज़रूर मिलते हैं । 

॥ ४ 


९० शिक्षा । 


इस लिए उन धातें के सम्बन्ध में ऐसे व्यापक नियम ज़रूर निकाछेजा 
सकते हैँ जिनके अनुसार कारीगरी फरने से काप्रयावी हों सकती है। 
अर्थात्‌ जिन नियमों के अनुसार फिसी किसी बात में सब छोगों फे स्थमाव 
परस्पर मिलते, हैं उन नियम फा खयाल रख कर यदि कारीगर कोई चीज़ 
बनाथेगा ते! घद चीज़ लेगे के ज़रूर पसन्द ग्ावेगी । इन साधारय नियमों 
के कारीगर तब तक नहों समभा सफता पीर तथ तक इनका उपयोग भी 
नहीं फर सकता जब तक पद्द इस घात के न जान के कि मतेधमम। से 
इस नियमों फा कैसा सस्वन्ध है--मनाविकारों के झुकाव का ये किस तरद 
अनुसरण करने हैं । किसी चित्र के घिपय में फिसी से यद्द पूछना कि बद 
कैसा दै--अच्छा है या घुरा--माना यद्द पूछना है कि उसके मनेभाव और 
पदार्थ-शान पर उसका कैसा अखर पड़ेगा | अर्थात्‌ उसे देखकर देखतने' 
की मनेयृत्ति फैसो दोगो | इसो तरह, यद्द पूछना कि ग्रमुक नाटक अच्छा 
है या नहीं, मानो यद्ध पूछना है कि उसके कथानक की रचना फ्या ऐसी दै 
कि चद अभिनय देखनेयालें के चित्त के अपनी तरफ़ खोंच कर एकाम कर 
सके ! प्रथवा, क्या उसमें किसी मनाभाव या रसपरिपाक की मात्रा इतनी 
अधिक तो नहीं होगई कि उसके कारण दर्शकों के मन में उद्देग पैदा दौजाय | 
कथबिता और उपन्यासें का भी यही द्वाल है । इनके मुख्य मुख्य भागों की 
सना, गैर प्रत्येक चाफ्य के दाब्दों फा पारस्परिक सम्बन्ध, इस .खूवी से 
होना चाहिए कि सुनने या देखनेधाकें के मन में उद्देंग न दोकर आन 
उत्पन्न दे । तभी समभना चाहिप कि रचना निर्दोप हुई है। नाटक या उपः 
न्याख की कामयावी सिफ़ इस बात पर अधलम्बित है कि उसे देखने या 
सुनने से छोगें फी मनेवृत्तियाँ जगकर उत्तेज्ञित द्वो जायोँ और उनकी 
चित्त आनन्द से उललसित द्वो उठे । 

६ ३---तजरिबे से जाने गये कार्रागरी के सिडान्तों की 

जड़ मनोविज्ञान है । 

हर पुक कारीमर, अपनी शिक्षा के समय--भपना काम सीखते समय 

परे: उसके बाद भी, तजरिये से कुछ ऐसे नियम मैर सिद्धान्त सीख लेता 


है जिनकी मदद उसे दमेशा द्रकार देती है। इन सिद्धान्तों की जड़ी काः 
पता छगाने खे वे आपके मनाविज्ञान फी भूमि में गड़ी हुई मिलेंगी । में 
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स्िद्धान्स मनोपिश्लाम के सिद्धान्त है । ग्रतपय जब फरारीगर इस विज्ञान के 
सिद्धान्त प्रोर तदस्तगंत जुदा क्दा बातो के समझ लेगा तभी वह ग्रपना 
काम उनके अनुसार यधथानियम ऋर सकेगा, ग्न्यथा नहीं 


६ ४--स्वाभातरिक प्रतिमा और विज्ञान के मेल से ही 
कि और कारीगर को पूरी पूरी कामयाबी होती है । 


हम इस घात पर पु क्षण भर के लिए भी विश्वास नहों करते फ़ि 
बिशान पढ़ने से हो के।ई कारीगर हे सकता है| हम यह जरूर कद्दते ६ 
कि कारोमर के छिप बाहरी सृष्टि के मुस्य नियमों पार उनके स्थल धम्मो 
का शान द्वाना ही चादिप; पर हम यद भो कद्दते हैं कि सिर्फ़ इसो ह्वाम से 
किसो कारीगर का काम महों चछ सकता । उसे अपने काम से - ग्रपने 
उध्योग-धस्धे से--सम्बन्ध रसनेयाला स्थाभायक छान भी द्वाना चाहिए | 
सिर्फ़ कषि ही नहों, किन्तु दर घिएय का फारीगर बनाया नहीं जाता । यह 
पैदा हो बैसा दाता है । उसमें फलिता घोर फारीगरी का बोज् स्वाभाविक 
दोता है। उनका भझुर यद्द जन्म से हो अपने साथ छांता हैं। हमारे कहने 
का मतछूभ सिर्फ़ इतनाही दे कि मूठांकुर से काम नद्दों निकल संकता। 
उसके छिए शा्ोय छान की जरूरत है। विशाम सोखने ही से-शास्त्र पढ़ने 
ही से-उसे कामयादी हा सकती है। अन्तज्ञान से बहुत कुछ फाम निकल 
सकता है; पर सब्र काम नहीं। जब प्रतिभा प्रार बिश्ञान देनों का मेल है| 
जाता हैं--अब प्रतिभा घिश्ञान के गले में सघरगमाल डाल देती है--तभी 
ऊँसे दरज की फामयावी द्वोती है । 


६५--विज्ञान का ज्ञान जितनाही अधिक होगा 
कारीगरी भी उतनीही अधिक अच्छी होगी और 
आनन्द भी उससे उतनाही अधिक मिलेगा | 


जैसा हम ऊपर कद चुके दें, विज्ञान की शिक्षा सिफ़े इसा लिप ज़रूरी 
नहीं कि उसकी मदद से कारीगरी सर्वोत्तम दा, किन्तु इसलिए भी ज़रूरी 
है जिसमे ललित-कलछाओं की खूबियां का जान कर उनसे आनन्द भी धराप्त 
दा सके | किसो चित्र की ,खूबिये के जानने की याग्यता बच्चे फी अपेक्षा 


श्र शिक्षा । 


घयरूफ आदमी में फ्यों अधिक दवाती है? इसका फारण सिफ इतनादी है 
कि सृष्टि भ्रेर ओवन से सम्बन्ध रखनेयाली बाते जे चित्र में चित्रित रहती 
हैं उनका मर घयस्क भादमी के मधिक समझ पड़ता दै। फ्या कारण 
जा विद्वान प्रैर रसिक आदमी फे, पक अक्षरशून्य प्रामोण फी अपेक्षा, 
अच्छी फविता के आस्वादन में अधिक ग्रानन्द मिछता है ! फारण यही है 
कि उसे स्यृष्टि के पदा्था ग्रार मानुपिक जीवन के ध्यवद्वारों का शान, नादाने 
प्रामोण की अपेक्षा, अधिक देता है। इसोसे काव्यों में इस घिपय फी बाते 
घद अधिक समभता दै प्रैर उनसे उसका मनोरभ्जन भी अधिक देता 
है। जैसा फि इस उदाहरण में बहुत ही स्पए्तापूर्वक दिखाया गया है, 
यदि चित्रों फी खूबियों के थे।ड़ा बहुत समझने के पहले उन चीज़ों का 
कुछ न कुछ शान देना बहुत ज़रूरी दे जिनके कि वे चित्र हैँ, ते। उन 
खूबियों के पूरे तौर पर समझने के छिए उन असल चीज़ों फा पूए शान 
प्राप्त करना भी बहुत ,जरूरी है। यद्द पक पेसी बांत दे जिसके लिए पैर 
केई सबूत दरकार नहीं | बात बिलकुछ साफ़ दै। प्रैर अपनी स्चाई के 
आपदी साबित फर रही दै। सच ते यद दै कि चाहे जिस विषय की कारी- 
गशी हे। उसमें जितनो अधिक असलियत दे।ती दै--जितनी अधिक /खूबियां 
उसमें दिखाई देती है-समभदार आदमी के उतनादी ग्रधिक आनख्ख मिंलता 
है। ये खूबियाँ किन छोगों के ध्यान में नद्दीं आतों उनके यह आन भी 
नहीं मिछता, ये इससे सर्वथा! वड्चित रहते हैं। कारीगए अपने काम गे 
जितनोददी भ्धिक ख़ूबियाँ दिखलाता है उतनीही अधिक मानसिक शक्तियों 
के यह जागूत करता है; उस कामकेा देखकर उतनेदी अधिक मनोभाव 
प्रौर विचार पैदा दावे हैं; प्रेर उतनादी अधिक आनन्द भी मिलता दै। पर इस 
आनन्द के प्राप्त करने के लिए देखने, सुनने या पढ़नेवाले के ध्यान वे 
खूबियाँ आनो चाहिए जिनके! कि उस कारीगर ने प्रपने काम में 
छाया है। घेर इन खूबियां का जानना--इन मर्मो फा सममभोना--' 
उतने बिश्ञान यथा शास्त्र का जानना है । 


६६---विज्ञान कबिता की जड़ही नहीं; वह खुद भी 
एक विलक्षण प्रकार की कविता है । 


अब हम पुक चार बात कहना चादते हैं । यद्द बात प्रौरें से ४ अधिक 
ज़रूरी दै। इसलिप इसे न भूलना चादिप | घद बात यहदे दै कि मूतिः 


विख- 
माने 


पहला प्रकरण । ३ 


निर्माण किंवा सजू-तराशी, चित्र-विद्या, सड्डीत घ्रार कधिता की जड़ ही 
वि्वान नहों; विह्ान ख़ुद भी एक प्रकार की फब्रिता हैं। इन कलाकाशलें 
का मद्दत््य सिफ़े इसी लिए नहीं कि उनकी जड़ विशञान है। नहों, विज्ञान में 
खुद भी एक विलक्षण प्रकार का आनन्द है। आजकल छोग जे यद्द समर- 
भते हैं कि घिशान भार कविता में परस्पर विरेध है से प्रममात्र दै। जा 
ऐसा सममते हैं थे भूलते हैं । यद्द ज़रूर सच दे कि प्लान प्रोर मनोविकार, 
ये दोनों, मन की हुदा झुदा स्थितियाँ हैं । अतफएव जब मन इन दोकों में 
से किसो पक ग्पिति मे रहता है तब यह, एक हो साथ, दूसरी खिति में 
नहों रद्द सकता | पार यह भी ज़रूर सच हैं कि घिचार-सागर में निमप्त 
होने से मन की सारी भावनायों शिथिल द्वा जाती हैँ । प्रार भावनाओं में 
मन के इूघ जाने से दिचार-परम्परायें बन्द दे जाती हैँ । इस दिसाब से ते 
मन से सम्बन्ध रखनेयाली जितनो बाते' हैं सभा परस्पर विरोधी हैं। पर 
यद फदापि सच नहीं कि पेशानिक बातों में काव्यरस नददों--उनसे आनन्द 
की प्राप्ति नहों | प्रौर न यही सच दे कि विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करने से- 
विश्वान सोखने से--कल्पनादाक्ति मे बाधा ग्ाती दै प्रार सष्टि-सान्दय्य से 
मिलनेवाली रसिकता कम दा जाती है। उलछटा इसके, जो छेग विशान के 
शाता दैँ उनके सामने काव्य के थे चिस्तृत मैदान, जे घिश्चान न जाननेयाले 
का रेगिप्तान मातम हे।ते हैं, नन्दनयन बनकर प्रकट देते है। जा छेाग 
पैशानिक घिचारो में ऊूमे हँं--ज्ञा छेग वेझानिक खाज़ में निमरप्न ह--ये घार 
बार इस घांत के साबित फर दिखाते हैं कि ग्रपने धेश्ानिक विफ्यां की 
कविता से ये पार छोगों की अपेक्षा फम नहों, किन्तु बहुत अधिक ग्मानख्‌ 
पाते हैं । उनका आनन्द पक विरक्षण प्रकार का दवोता है घार उसका भतु- 
भपष थे धड़ो खूदी से करते हैं। स्काटरछूड के राजा हम मिलर की भूरर्भ- 
शास्त्र-यिषयक पुस्तकें पार स्यूइस साहब की "सामुद्रिक तट के पिचार ” 
( सो साइड स्टडीज़ ) नाम की पुस्तक जा ध्यान से पढ़ेगा उसे साफ़ मालूम 
हा ज्ायगा कि घिशान से कवित्व-दाकि की दीपशिणा बुकती नहों, किन्तु 
प्रधिक प्रत्यछित दवा जाती हैं) जर्मनो के प्रसिद्ध पिद्वान्‌ मेडी के जोयन- 
घरित के जो घिचारपूर्य क पढ़ेगा उसके ध्यान में यद बात जझर झा- 
जञायगी कि कापित्य धार पिदान, ये दाना. पकद्दी साथ पकद्दी गादमी हे 
किस तरह रद सकते हैं धार दिस तरह ये दोनो ऋपना घपना काम उत्साद 


९४ शिक्षा। 


पूर्वक कर सकते हैं । इससे साफ़ ज़ाहिर है कि जे आदमी पिशानवेता है 
यह साथहो कवि भी दे सकता है। फ्या यद फह्दना बेहूदा प्रौर प्रायः अपवित्र 
या नास्तिकतापूण नहों है कि जैसे जैसे आदमी सूष्टि के पदार्थी के अधिक 
देखता ग्रार उनके विषय मे अधिक विच्धर करता है वैसेही धंसे उन पर उसकी 
भक्ति ग्रार थ्रद्धा कम दवाती जातो है? क्या तुम कमी इस बात का ख़्याल कर 
सकते द्वा कि पानी का पक बूँद जा नादान आर कमसमम आदमियों की 
नज़र में सिर्फ़ पानी का बूँद है, पदार्थशास्त्र में पण्डित के भी बैसादी मादूम 
दवागा ? अथवा क्या उसकी क़ीमत उसकी नज़र में कुछ कम है। जायगी जे। 
यद्द जानता है कि उस बूंद के परमाणु पक शक्ति विशेष के बल से 
परस्पर बंधे हुए हैं प्रार यदि बद शक्ति सदसा दूर कर दी ज्ञाय-यदि 
अकस्मात्‌ उसका विच्छेद दे जञाय--तो उसी घूंद से बिजली की चमकीरी 
दिखा निकल पड़े! अब आझाप ही कहिप कि पानो के ऐसे बूंद के देख 
कर किसे अधिक आनन्द हे।गा ? जब कोई मामूली प्रादमी अपने चर्म 
चक्षुओं से बफ़े के किसो गाले को बेपरवादही से देखता है तब उसे उसमें 
कोई विशेषता नहीं मालूम दाती। पर उसो को जब कोई पिशनवेत्ता 
,ख़ुर्दृदीन लगा कर देखता है. तब उसे उसमें कितनो ही तरद्द के मनोददर 
रंग प्रोर कितनो ही तरद की अद्भुत अदभुत शकलें देख पड़ती हं। 
इस दक्शा में मामूछी आदर्मा की अपेक्षा विशान-शारू के हाता के मन 
में क्या ऊँचे दरजे के अनेक ख़याछात अधिक न पेदा दंगे ? कया 
तुम सममते दवा कि क्रिसो गाल चद्धानी पत्थर पर समान्तराल रेखाओं 
के देख कर अज्वान आदमी के चित्त में वैसे ही कथिजनोयित विचार 
पैदा दंगे जैसे कि भूग्भ-विया के जाता के चित्त में, जा इस बात को 
जानता है कि दस लाख वर्ष पहले उस्रो पत्थर के ऊपर पर्वतप्राय बढ़े 
जमा था ? सच ते यद दै कि जिनके शाखीय शान का गन्ध भी नदों--में 
पि्चानविद्या के पास से होकर भो कभी नहों निकले--वे खष्टि की उस 
इज़ारा स्मणीय वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेबाकी कविता से बिलकुलदी 
पश्चित रहते हैं ज्ञा उनके चारे। तरफ़ पाई जाती हें। थे उन चीज़ों से 
हमेशा घिरे हुए रदते है, पर उनसे उनको कुछ भी झानख या समाधान 
नहों मिलता । जिसने लड़कपन में तरद तरद के पायें प्रार की है| मकेड़ 
के। नदों इकट्ठा किया उसे उस आनन्द धार मनारज़न का अधीश भी नही 


पहला प्रकरण । श्ज्‌ 


मिलझ सक ना जे गली-कूँचो प्रार काटेदार माड़ियें में इन चीज़ों के दूँढ़ने 
से मिलता ई। हज़ारों घप से पृथ्या के पेट मे गड़ो हुई चीज़ों के खेद निकालने 
का जिसने कमी प्रयल नहों किया उसके मन में वे कवि जनेचित भाव कभी 
पैदा नहों दा सकते ले उन जगदे के देख कर पैदा दाने ह जहां ऐसी 
दोजों का खज़ाना पृथ्वी के भीतर गड़ा हुआ पाया जाता है। समुद्र के किनारे 
सामुद्रिक जीयां से भरे हुए किसी कुण्ड के जिसने ,खुर्देवीन से नहीं देखा 
चद वेधारा नहों ज्ञान सकृता कि समुद्र-्तर में सबसे अधिक आननन्‍्दु- 
दायक चीज़ें कानसो है । बढ़े अफ़्सेास की बात है कि ग्रादमी तुच्छ बातें 
के पीछे पभ्रपना भ्नमाल समय प्यथे न्ट करते हैं प्रार हुत घड़ी बड़ो 
बातां की घिलकुल परघा नहों करते। परमेध्यर ने इस विस्तृत विश्व में जा 
नाना प्रकार के अपूर्य अपूर्ध हृश्य प्रार चमन्कार दिखलाये हैँ उनके 
समभने की जा काम कुछ भी काशिदश नहीं करते; पर रानो पलिज़प्यथ के 
ज़िलाफ़ पड्यम्त्र रचने घाली स्काटस्डड फी गनी मेरी की कपट-क्रालिमा- 
पिपयक पुक आध शुष्क बात की चर्चा बड़े उत्साह से करने येठते ६ | किसी 
प्रीक या सेस्ट्ृत-कायि के पक आध ख्छोक की घालोचना फरने में तो छोग 
अपनी सारी घिद्धता ख़्चे कर देते हैं; पर इस पृथ्यी के घिशाल पृष्ठ पर 
जगदीपवर ने अपनी करांगुछी से प्रद्धत-रूपी इस बड़े महाकाव्य की जा 
रखना कर रफ्खी है उसकी तरफ़ ये आँख उठाकर भी नहीं देखते | केसा 
जिन्‍्ध स्यापार है! 


६७-विज्ञान में विलक्षण सरसता है। बिना उसे जाने मनोरजञ्ञक 
कला-कौशलों से पूरा पूर आनन्द नहीं मिल सकता | 
यहां तक जा कुछ लिखा गया उससे यद्द सिद्ध हुआ कि मनुष्य की 
ज़िगी से सम्बन्ध रखने वाले इस आज़िरी काम के लिए भी विशान की 
शिक्षा बहुत ज़रूरी हैं। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने ही में पूरे तार पर मनो- 
रब्जन हे। सकता है; ग्रार किसो तरह नहों | हम कद्द चुके है कि साधारण 
रीति पर मनोरब्ज़न की सारी बातों के आधार वेश्षानिक सिद्धान्त हैँ । 
खांए-सान्दस्य से सम्बन्ध रखने वाली जितनो कछायें है. सबकी 
जड़ शास्त्रीय तक्त्व हैं। इन तत्त्यां से--इन खिद्धान्तों से--जानकारी प्राप्त 
करने ही से मनोरघ्जक फछाकौदालों से आनन्द उठाने में कामयावी दवा 


स्यु स्टेज अर सकने प्रौर उनसे 
अदयदों का सम 
हूँ? उनझे ग्वयतों का 
झक्सा अमयाश। ईला ह। इन्हें सेछइर मनतमें क्या क्या भाव पदा 
दे उप इठाशदल्य े कार्मा से पूरा पूत 
ऑर एर झड झसतों झा जानना मात पिशन 

इाल अप रूस है। यही नहों कि कदा- 
ई-श्लश दर बस्श्मा दे हर ईं. विडइान-विधा उन सब की सिए 
झूझे: है. बलु इझाएे सोते से िच:र झरने पर पद कदना पड़ता है कि 
एइ हुरऐ बसंबडासण है, धप्सोन पडा बह वस्तु दे जिसमें ,खुददी पक 
प्रइएर झपे दर्ज संरस्यका है। 


इड्धि पर हर तरह के ज्ञान का क्‍या असर होता 





के हल सका एन सगे 
बल लए फेर उधम 
उ्ल्शा ए>अआव्ि शमस्टे< 








के 5>-नने आर सर 
हो ्े अन्यसापेक्ष- ० से कितनी 
है ऋर उनसे भन्यतापक्ष-याग्यता कितनी है | 


इइर उ ३३ एड रुख का यिचार किया कि व्यवद्ार में सब तरह के 
इस्चेरे ्य १९५७२ रुपरे:न रेप हे शेड इनमें से हर पक का मेल शिवा 
है ६ ८छब ७क ६४ये २२९ ६७६ ४७७ २८ रझएस की कि किस तरद के शन 
से ८रए३े रव श्किडुजय २७६ ९२३०६ है; ऋूब हमको यह देखना दे कि दर 
वरइ के शपर कप रुज रे: ३-७ २९ ९० ८छर देता है प्रौर उनकी गत 
खापेशओेस्परा सेउरे है २७ऐ२ ४०७ के स्कपतू से किसकी येग्यता कं 
है. िसको ८र८७ २७ २रे%श २९ इस संस रहे हैं. उसके इस प्रश का 
विचार दिदश इपकर, इओ शेपड़े हरे से रूष्य पड़ेमा, प्रार सैभाय 
इस पर बदुत कुछ जिछये से ५२९७ शो पहये है। पेड़े दी में काम निर्कर् 
जापमा। जब हमके ५६ भयणूध हे। पथ कि डिसो एक काम के लिये 
कीन बात सबसे झधिक रूप्छे है त«. झसुझान द्वारा, द्मे यदभी 
माल्यून हा गया छा है सि फिसी इसरे काम के लिप कैयन बात सबसे अ्रगिक, 
अच्ठो है। पक काम दे जाने खे डुछरा सभी हे गया समझा चा्दिष। 
झरएई सन्देद्द नदों कि जिन बाते! का जानना चाहूबकूम फो सपा 
रख काम के मुनाखिद्र तार पर करने के छिप सबसे अधिक 


ल्‍ 
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ज़रूरी है उनके जानते -उनका अभ्यास करते--से मानसिक शक्तियों के 
भो सत्रसे प्रथ्रक छाम पहुंचता है। पेसो बातें के अभ्यास से बुद्धि की 
मो सम्चाल्‍ना दाऊर उसमें मडबूतो आतो है। छान-प्राप्ति के लिए यदि 
पु तरद का अभ्यास दरकार दाता पैर मानसिक दाक्तयों को सुधारने 
क लिप दूसरी तरद का ते स्यष्ट के सुद्दर प्र सरल नियमों में बद्धा लग 
ज्ञाता। इस संसार में सब कहां दम यहो देखते हैं कि जिस शाक्त का 
जा फाम है उसो के फरने से उस दाक्ति में घद काम करने फी अधिक 
पाग्यता आती दे खनायदो कार्मा का अम्यास करने से नहों ग्रातो । इसके 
लिए स्पतंत्र संथा लेने धार उसे घायते बेठने की जरूरत नहों पड़ती | जान- 
बर्स के पीछे शाइने से दही समेशिका के लाल रंग के जंगली आदमी इतने 
घुस्त, चालक प्रार तेज़ दाइ़ने चाछे दवा जाने हैं कि शिकार उनसे भग कर 
नहों ज्ञाने पाता। इन छेगें फा काम हमेशा दौड़ धूष करने का द्दै। 
उसकी घदाझत इनके बदन की सब्र शाक्तियाँ, मामूली तार पर कसरत 
करऊे घर में थेठे रहनेयालां फी अपेक्षा, अधिक प्रमक ग्रोर बढ़ो चढ़ो 
देती हैं। इनके सब भंग बरायर बलवान देते हैं-उनमें समभाव रदता 
है, यद्द नहों कि केई ग्रेग भधिक सशक्त हा कोई कम | इन छेगें फे 
अपने झत्रुओं घेर शिक्वार फी खोज में प्रायः रोज़ दैड़ना पड़ता है। 
अतपय दमेशा दाइड़ने धूपने के कारण इन छेागें में जे चुस्ती प्रेर चालठाफी 
आ जाती है पद प्रार छागे में अस्वाभाघिक फसरत करने से कभी नहों 
आ सकता | यही वात सब्र कह्ों पाई जाती है। दक्षिणी अफ़रीक़ा के 
धस्द्वाएविहीन बुशमन नाम के ग्रसभ्य आदमियां के देखिए। जिन 
जीवें के। पकड़ना या जिनसे दूर रद्दना चाहिप उन्हें ये छाग अभ्यास वश 
दूर ही से पदचान छेते हैं । इस थिपय में इनकी हृष्टि इतनी तेज़ होती है 
कि उसके सामने दूस्वीन केई चीज़ ही नद्ीं। जितनी दूर की चीज़ेंये 
ढेग माँखसे देख सकते दे उतनी दूर की प्रार छेग बिना दूरवीन 
लगाये दरगिज़ नहां देख सकते । इन जंगली आदरभियां से छेकर उन 
दिसादी बाबुओ तक, जे पति दिन अभ्यास करते करते हिन्दसों की 
 दख दस सतरों का पुक साथ जाड़ू छगा देते हैं, सब कददी यदी देखा 
जाता दै कि स्वाभाविक शक्तियां फी सबसे अधिक बढ़ती तभी द्वोती है 
जब उन शक्ियें से वे काम लिये जाते दें, जा आदुर्मी के, अपनो झुदा झुदा 
33 


हि शिक्षा । 


सकती है । बिना इनके जाने पूरे तार पर मनोरह्जन नहीं है सकता; पैर 
जितनी कारीगरियां हैं उनकी अच्छो तरद परीक्षा कर सकने प्रै/र उनसे 
पूरा पूरा आनन्द उठा सकने के लिए उन चीज़ों फे अवयवों का सम्बन्ध 
शात द्वेना बछुत ज़रूरी दै। वे किस तरद्द वनो दे ! उनके अवययों का 
परस्पर खस्वध कैसा है! उनके देखकर मन में क्या फ्या भाष पैदा 
देते हैं ? बिना इन बातें के जाने फलाफौशल्य के कार्मा से पूरा पूरा 
आनन्द नहीं मिल सकता | प्रौर इन सब बातें के जानना माने विश्व 
जानना दै--माने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना दै। यही नहीं कि कटा 
कैशल प्रार कचिता के जितने रूप हैं, विशान-विद्या उन खब की सिर्फ 
सखी है, किन्तु यथाथे रीति से विचार करने पर यद कहना पड़ता है कि 
चद ,खुदही कवितामय दै । अर्थात्‌ विज्ञान बद वस्तु है मिसमें ,खुददी १6 
प्रकार की विलक्षण सरसता है । 


६ ८--मन और बुद्धि पर हर तरह के ज्ञान का क्या असर हैता 
है और उनकी अन्यसापेक्ष-येग्यता कितनी है | 

यहाँ तक हमने इस बात का घिचार किया कि व्यवद्दार में सब तर डे 
जानें का कितना उपयोग देता है प्रेर उनमें से हर पक का मेहलकिंत्ी 
है। भ्रब तक हमने सिफ़ इस बात पर बदल की कि किस तरद के शी 
से आदमी का कितना काम निकलता है। अब दमके यद देखना दै कि 
तरदद के शान का मन प्रौर बुद्धि पर क्या असर दाता दै गैर उनकी हे 
सापेक्ष-याग्यता कितनी है-सापेक्ष भाव के ख़्याछ से किसकी येग्पता सा 
है, किसकी अधिक । जिस विपय पर दम लिख रदे दें उसके इस #या कर 
विचार, विवश द्वोकर, हमें थाड़े ही में करना पड़ेगा, पर जे 
इस पर बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं दे। थाड़े ही में काम (88 
जायगा। जब हमके यह माल्यूम है! गया कि किसी एक फीम के ह्िप 
कैन बात सबसे अधिक अच्छी दै तब, अलुमान द्वारा, दर्म कम 
मालूम दा गया साहै कि किसी दूसरे काम के लिप कैन बात सबसे 
अच्छी है। पक काम द्वे जाने से दूसरा भी द्वो गया समकना 
इसमें फेई सन्दृद नहीं कि जिन बाते| का जानना चालचलन कं: हम 
प्रोर दर पक काम के सुनासिब तार पर फरने के छिप सबसे 
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जहरी है उनके जानवे-उनका अम्यास कते--से मानसिक्र शक्तियों के 
भी सबसे प्रधझ स्थन पहुंचता हें। ऐसी बातें के ग्रभ्यास से बुद्धि फी 
भी सम्बातहना देकर उसमें महुयूते आतो हैं। छान-प्राप्ति के लिए यदि 
पक तरद का प्रम्यास दरकार द्वाता घेर मानसिक दाशक्तयों के सुधारने 
के लिप दूसरी तरद का. ते स्टट्ट के सुन्दर मार सरल नियमो में वद्चा लम 
ज्ञाता। इस सेसार में सत्र फंदों दम यदों देखते हें हि जिस शाक्त का 
जो काम है उसी के फरने से उस शांक्ति में दद काम फरने फी अधिक 
पाग्यता ग्राती हैं घना टी कामा का अभ्यास करने से नहों साती । इसके 
छिप स्पर्तंत्र संधा छेने पार उसे घासते बेटने की ज़रूएत नहों पड़ती । जान- 
परे के पोछे धाइमे से ही प्रमेरिका के छाल रग के जंगली आदमी इतने 
घुस्त, घाद्ाक पार तेज दाइने याऊे दे। जाते हे कि दशिफार उनसे भग कर 
नहों ज्ञामे पाता। इन छेगे फा फाम दमेशा ड़ धूप फरने फा दै। 
उसकी घदाझत इनक धदन फी स्य दाक्तियाँ, मामूली तैर पर फसरत 
करके घर में थठे रदनेयालें फी अपेक्षा, अधिक प्रबछ ग्रौर बढ़ी चढ़ो 
द्वती हैं। इनके सब घंग धराबर बलवान देते हँ-उनमें समभाय रद्दता 
है; यद नहों कि केगई भंग भधिक सशक्त हा कोई कम । इन छेगें के 
अपने द्वाप्रुय्ों बार शिक्वार फी खाज में प्रायः रोज दाड़ना पड़ता दै। 
अतयपय हमेशा दाइने धूपने के कारण इन छेमें में जा घुस्ती प्रेर चाल्यफी 
आा जाती है पद पार छेागे में अस्वाभाथिक कसरत करने से फभी नहीं 
आ सकता। यद्दी बात सध् कहाँ पाई जाती दे। दक्षिणी अफ़रीक़ा के 
घस्द्वार-विद्वीन चुशमन नाम के असम्य झादमियें के देखिए। जिन 
जीवें के पकड़ना या जिनसे दूर रहना चााहप उन्हें ये छोग अभ्यास-बश 
दूर दो से पदचान छेते हैं । इस विपय में इनकी हृष्टि इतनो तेज़ देती है 
कि उसके खामने दुर्दीन केई चीज़ ही नद्ों। जितनो दूर की चीज़ेंये 
छोग ग्रांख से देख खकते हैं. उतनो दूर की प्रार लेगा बिना दुरधीन 
छगाये दृरगगिज़ नहीं देख सकते । इन जंगली आदरमियां से छेकर उन 
दिखावी बावुओं तक, जा श्रति दिन अभ्यास करते करते हिन्दसों की 
दस दस सतरें का पुक साथ ज़ाड़ छगा देते हैं, सब कहां यदी देखा 
ज्ञाता दे कि स्वाभाविक दाक्तियां फी सबसे अधिक बढ़ती तभी देती दै 
जब उन दाक्तियों से थे काम डिये जाते हैं, जे। आदुर्मा के, अपनो झुदा छुदा 
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अयस्वाप्रों फे ग्रमुसार, उदरनियाद्र के छिए, फरने पड़ते हैं। बिना प्रौर 
फाई सबूत दिये एम इस बात को विश्वासपूर्वक्त फदद सकते हैं कि यही 
नियम सब तरद फी शिक्षा फे लिए भी उपयुक्त है | प्रति दिन ध्यवद्दार 
में फाम झानेयाली जा शिक्षा सबसे अधिक फ्रीमती पैर उपयेगी दागी 
पदी शरीर, मन पार बुद्धि फी उन्नति फे लिप भी सबसे ग्रथिक फ़ोमती 
प्रौर उपयेगी दागी । 


६६--भाषा-शिक्षा की श्रपेक्षा विज्ञान-रिक्षा से 
स्मरण-शक्ति श्रधिक बढ़ती है । 


हमारी आजकल फी शिक्षा-पद्धति में भापाओं के सीखने पर जे 
इतना ज़ोर दिया ज्ञाता है उसका कारण छेग यद बतलाते हैं. कि उससे 
स्मरणा-दक्ति खूब बढ जाती है। थे कददते दें कि भाषा-शिक्षा से यद 
घड़ा फ़ायदा द्वेता है। वे यद सममभते हैं कि शब्दों के सटने से दी 
स्मरण-शक्ति बढ़ सकती है, प्रेर किसो तरह नहों । परन्तु यद्द उनका प्रम 
है। सच बात यद्द है कि स्मरया-शक्ति फी बढ़ती के लिप विशान से बढ़कर 
पर फेई विपय नद्दों । उसके लिप घिशान ही फी सबसे मधिक ज़रूरत 
है। स्मरण-शक्ति को अपना विस्तार बढ़ाने के लिए शास्त्रीय विपये के 
अभ्यास में बहुत बड़ा मैदान ख़ाली मिलता है। सार-जगत्‌ गर्थात्‌ प्र्द- 
मालिका के विपय में आज तक जितनी बातें जानी गई हैं उन सबकी याद 
कर छेना कोई सद्दज काम नहों। ग्रैर आकाश गडूम की रचना भादि के 
सस्थन्ध में आज तक जे कुछ मात्यूम हुआ है उसे याद रखना ते मर भी 
कठिन काम है रसायन-शास्र में प्रति दिन नये नये मिश्रित पदार्थों का पता 
छूमगने से उनकी सेल्या इतनो बढ़ गई है कि, स्कूलों और कालिजों के 
अध्यापकों को छे|ड्कर, शायद्दी गैर कोई उन सबकी गिनती कर सके। 
सब मिश्र-पदार्थों की घटना, उसके अवयबें का परस्पर सम्बन्ध, प्रैर 
सेये।ग-क्रिया आदि की दातें अच्छी तरह याद रखना ते, जन्म भर रसायन- 
विद्या का अभ्यास किये बिना, प्रायः असम्भव सा दै। पृथ्वी की पीढ से, 
उसकी तहों से, और उसके पेट में भरे हुए अनन्त पदार्थो' से सम्बन्ध रखने 
घाली बातों का शान प्राप्त करने के छिप भूगर्भशास््र का अभ्यास फरनेवार्कों 
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के बे के घर्ष बिताने पड़ते हैं। पृथ्वा की पीठ से ज्ञिन बातों का सम्बन्ध 
है पद्दी थेड़ी नहीं; पेट से सम्बन्ध रखनेवाली बाते ते प्रौर भी अधिक हैँ । 
पदा्थे-विध्वानशास्त्र के देखिए । ध्वनि, उप्णता, प्रकाश, बिजली हत्यादि 
इस शाल्त के प्रधान अहू हैं। इनमें सीखने लायक इतनो बातें हैं, कि 
इनकी अलेख्येयत्ता का खयाल करके उसे सीखने फी इच्छा रखनेवालों 
का फछ्केज्ा घड़क उठता है। ग्रार जब हम इन्द्रिय-चिशिए-विज्ञान फी 
तरफ़ ध्यान देते हैं तब दर्मे चर्दां स्मरण-शक्ति की प्रार भी अधिक 
ज़रूरत देख पड़ती है। अकेले मानव-दारीर शास्तरदी में हडडियें, सगे 
पैर पट्ों की सेख्या इतनो अधिक है कि उन सबके अच्छी त्रद याद 
रखने के लिए सीखनेवालें के छः छः सात सात दफ़े उनके नाम 
रटमे पड़ते हें । वनस्पति-थियया के जाननेयारके ने वनस्पतियों के जा 
भेद्‌ किये हैं, उनकी संल्या तीन लांख बीस हज़ार तक पहुँची है; भार 
प्रायि-शास्त्र के छाताओं के धाणियें की जिन तरह त्तरद फी सूरते से 
काम्र पड़ता है उनकी संख्या कोई बीस छाख है ! पिश्ञान-चेत्ताओं के सामने 
याद रखने प्रैरः समझने छायक़ इतना बड़ा खज़ाना पड़ा हुप्ा है कि उन्हें इन 
बातें के जानने के लिए अपनी मेद्दनत के अनेक भागों प्रार उन भागों का 
ग्रनेक्त बिभागें में बाँटना पड़ता है। बिना इसके उनका कामदी नहीं रू 
खक्ता। पक पक शाखा प्रशाखा का अलग ग्ररूग अभ्यास करने के लिप 
उन्हें घिवश्ञ द्वेना पड़ता है। दर आदमो किसी पिशेष शाखा या अ्शाखा 
का पूरे तार पर अभ्यास करके उससे सम्बन्ध रेखनेवाली दूसरी दांखा- 
प्रशाखाओं फा साधारण तैर पर सिर्फ़ थेडा बहुत घान प्राप्त कर छेता है; 
पैर बहुत हुपा ते पार पैर शाखा-प्रशाखाओ की भी मोदी मोदी बाते' 
जान देता है । शायरक्ान की ग्राज कल पेसीदो व्यवष्य है। झतएव इसमें 
सन्देद नदों कि यदि वैज्ञानिक दिपयें की, काम निकाछ लेनेदी भर के टिप, 
घहुवद्दी परिमित शिक्षा प्राप्त की जाय ते भी स्मर्णशक्ति कैय बढ़ाने के छिप 
काफ़ो सामग्री पिद्यमान हैं। प्रार कुछ नहीं ते। कम से कम इतना ते ज़रू- 
रही दे कि विज्ञान की शिक्षा से स्मरण शक्ति उतनोदी बढ़ सझती हैं 
छितनो कि भाषा की शिक्षा से 
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७ ०--पैज्ञानिक विपयों की शिक्षा से स्मरण-शर्कि भी 
बढ़ती है ओर बुद्धि भी बढ़ती है । 


अब इस बात का घिचार फीजिए कि सिफ़ स्मरण-शक्ति केः बढ़ाने के 
लिए यदि भाषा-शिक्षा का उतनाददी उपयेग दवा जितना कि विज्ञान-शिक्षा 
का, उससे अधिक नहों, ते। भी यद्द मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विपयें के 
अभ्यास से स्मरण-शक्ति फी ज्ञो वृद्धि दादी है उसमें पक प्रकार की विशे- 
पता है। इस विशेषता के कारण बह बूद्धि भापाओं के अभ्यास से प्राप्त इई 
बुद्धि की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है । भाषा सीखने में जे। बातें याद करनी 
पड़ती हैं उनका सम्बन्ध सेखार की ज्ञिन घटनाओं से देश्ता दै वे बहुत 
करके आकस्मिक देती हैं। उनके सम्बन्ध के छेग वैसा सान छेते हैं । यह 
नहीं कि इस तरह का सम्बन्ध निश्चितरूप से दवाताही है | परन्तु वैज्ञानिक 
बिपये| की शिक्षा प्राप्त करने में जिन बातें या जिन कल्पनाओं का सावत्व 
ध्यान में रखना पड़ता है बद सम्बन्ध सांसारिक घटनाओं और सांसारिक 
पस्तुओं से निश्चित द्वाता है। वैज्ञानिक बातें का जे! सम्बन्ध सांसारिक 
चस्तुओं से हे।ता है यद्द बहुधा ज़रूरी देता है, नित्य दाता दै, नियमित 
होता है। बह आकस्मिक या अनिदिचत नहीं देता, उसमें कार्य-कारय- 
भाय का लगाव सी रहता है। इसमें कोई सन्देंद्र नदीं कि पाब्द पैर अर्थ 
में पक प्रकार का स्वाभाचिक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध-सूत्र फी खोज यदि 
जड़ तक नहीं, ते बहुत दूर तक, ज़रूर दवा सकती है। यद खोज कुछ 
मिद्विचत नियमों के अजुछार की जाती है। इन नियप्रां के समूद से मते/ 
विशान की एक शाखा वन गई है । इस शाखा का नाम दै-' भाषा-विश्ञान” 
परन्तु इस बात के शायद सब छोग स्वीकार करेंगे कि भाज कल, झामूली 
सैर पर, भाषाओं की शिक्षा में न ते शब्द ग्रेर अथे का द्वी सम्बन्ध बत- 
छाया जाता दे प्रैर न उनके नियमझे बतछाये जाते हैं । इससे लेटा शा 
के सम्बन्ध के अनित्य या आकस्मिक समभते हैं। ये यद नदों सममते कि 
इस तरद का सम्बन्ध नित्य है-स्वाभाविक है | परन्तु घिष्ान की बात इससे 
बिलकुल उलदी है। फ्योकि जितनो वैशानिक घाते' हँ-जितने वैज्ञानिक 
सिद्धान्त हैं--उन सबका सम्बन्ध फाय्य-कारण भाव युक्त देता दे प्रैर सब्ठी 
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तसरद सिखलाने से समझ में भो आजाता दै। भाषा की शिक्षा में शब्दार्थों 
का सम्बन्ध जानने के लिप बुद्धि-सम्चालना फी केाई ज़रूरत नददों पड़ती । 
वैज्ञानिक बातों क सम्बन्ध समभने के लिप वुद्धि संचालना के बिना काम 
द्वी नदों चछ सकता | मतरूब यद्द कि भाषा सीणने फे लिप स्मरण-दाक्ति 
फी संचालना की भी ज़रूरत पड़ती दे प्रार घुद्धि फी संचालना फी भी। 


७१--विज्ञान-शिक्षा से विचार ओर विवेचना की 
भी शाक्ति बढ़ती है। अतएव भाषा की शिक्षा 
से उसका महत्त्व अधिक है। 


पक बात पार भी है। घह यह कि शास्त्रीय विपयें का अभ्यास करने 
में मन से अधिक काम लेना पड़ता है। इससे घिचार ग्रौर बिवेचना फी 
शक्ति बढ़ जाती दै । अतपथ इस कारण से भी भाषा की अपेक्षा विशञान के 
अधिक महत्त्व देना चाहिए । रायल इन्स्टिस्यूडइन नामक विधालूय में पक 
दफ़े अध्यापक फराडे ने मानसिक शिक्षा पर पक व्याख्यान दिया। उसमें 
उन्दोंने यद चात बहुत ही अच्छी कद्दी कि हम छोगों की मानसिक शिक्षा में 
सबसे बड़ा देप पिचारशत्यता है। अध्यापक मद्दाशय का कथन दे कि मामूली 
तार पर छोग सिफ़ इस बात से हो ग्रनभिछ नहों कि हमारी शिक्षा में 
पिचार प्र घिवेचना दाक्ति की कमी है; किन्तु इस घिपय की अपनो अन- 
मिष्ठता से भी ये झनभिष्त &ैं। उनकी राय में इस चथ्ठान का फारण बैशा- 
निक शिक्षा का अभाष दै। यद यथाथे हैं । इसमें काई संदेद नहीं | जिन 
चीज़ों फो हम रोज़ प्रपने चारे। तरफ़ देखते हैं, जिन बाते के हम रोज़ 
सुनते हैं. प्रेर जा नतीजे रोज़ हमारी आंर्खो फे सामने रहते हैं, उनका 
यधाधथे पान हमें तभी दा सकता दे जब दम उनके पारस्परिक सम्यन्ध के 
भच्छी तरह समम सके पार यद् ज्ञान सर्फे कि किस तरद ये पक दूसरे 
पर भ्यलम्यित हैं। द्याप्दों के भर्थ से चादे जितनो जानकारी दा जाय, पर 
उसकी सद्यायता से कास्य-कारण-सम्यन्धी गनुमान नदों निकाले जा सझते। 
अ्थे ज्ञानदर कई यह नहों जान सकता फि उस थे से सम्यन्ध रखनेवादा 
कारण फ्या हैं पार उसका कार्य फय है। सछोविवेखना को इप्घद तनो झातो 
है जब भादमी किसी एात देश झे८र उससे सिद्धान्त निझमउने, पर तजरिये 
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तथा प्रत्यक्ष देख-भाल के द्वारा उस सिद्धान्त की सचाई साबित करने, की 
आदत डालता है। इसी आदत की बदौलत आदमी यथाथे शान प्राप्त करे 
के येएय द्वेता है; अन्यथा नद्दों | विज्ञान-शाख के अभ्यास से इस तरद की 
आदत ज़रूर पड़ जाती है। विजश्ान-शिक्षा से जे अनगिनत छा द्वेते दे 
उनमें से यद्द भी एक है। 


७२--विज्ञान-दिक्षा से विचार-शक्ति भी बढ़ती है भीर 
आचरण भी सुधर जाता है । 


विशान की शिक्षा सिर्फ़ इसो छिए उत्तम नहीं कि उससे बुद्धि बढ़ती 
है--उससे विचार-शक्ति तेज़ दे। ज्ञाती दै--किन्तु आचरण सुधारने के लिप 
भी चद सर्वोत्तम है। सदाचार की उन्नति के लिप भी उसे सबसे ग्रच्छा 
साधन समभना चादिए | भाषाओं के अभ्यास से यदि कुछ देता दे ता 
यद्द कि दूसरे की कही हुई बातों के प्रामाण्य मान लेने फी आदत, जा 
पदलछे ही से रहती है, प्रेर भी अधिक दे जाती है। प्रौरों के बास्यों का 
दम छोग येंही बहुत आदर करते हैं। भाषायें सोखने से यद भावर पैर भी 
अधिक बढ़ जाता दै। अमुक अध्यापक अथवा अमुक फेशकार के अगुप्तार 
इन दाम्दो का यद अर्थ है। इस घिपप में व्याकरण का यदद नियम दे। वियार्थी 
के इस तरद्द की चातें चेद-धायय के समान प्रहया करनी पड़ती हैं। घिचार 
प्रेर घिवेचना से उसे कोई काम नहीं छेना पड़ता | उसके मन की प्रति 
फुछ पेसी दे। जाती है कि जे। फुछ उससे कद्दा जाता है उसे पद चुबचाए 
मान छेता है। इसका यद् नतीजा देता है जो कि बातें परम्परा से चछी रा 
हैं उनको बिना विचार या विचेचना के दी यद्द प्रामाण्य मान बैठता है । उसे 
की तवीयत फा झुकावदी कुछ ऐसा द्वे जाता दै कि इस तरद फी बातें के 
सत्यासत्यननिर्णय फी घद्द परवाद्दी नहों करता | पर विश्लान-शिक्षा का ऊछे 
इससे बिलकुल उलटा दाता दै। विज्ञान फे अभ्यास से मन का झुकाव प्रार 
ही तरद का हे। जाता है। विश्ान सोसने में बढुत्त सो बातों का दिचार 
आदमी के ,खुद दो फरना पड़ता है--उसे ग्रपनो दी बुद्धि से बहुत फुछ 
काम छेना पइुता हैं । झ्ाखोय बाते की सत्यता फिसी के घाकय पर व 
छसम्दित नद्दों रदती । किसी के कद्द देने हो से श्ाखीय पातें सच नहीं मात 


पद्दला प्रकरण । 


ली ह्ञातों । उनकी परीक्षा--उनकी जाँच--ेा खबके। अश्लतियार दैधुसब / 
के इस बात फी स्पतंघ्रता दै कि थे उन बातें की यदेच्छ, च्छोजाँच- कर लें.) 
यहाँ तक कि अनेक विषयों में विद्यार्थी के ख़ुद हो पिचार करकेसिद्धान्ते “ 
निकालने पड़ते हैं। वेशानिक विएयें के विचार में विद्यार्थी के दर घड़ी 
अपनो घिचार-शक्ति का उपयाग करना पड़ता है। उससे यह कभी काई 
नहीं फदता कि बिना प्रत्यक्ष अनुभव के वद किसो घात के सच मान ले । 
अपने अनुभव से बद जो सिद्धान्त निकालता है उनकी सत्यता का प्रमाया 
ज्ञब उसे खुश्िक्रम में मिल जाता दे तव अपनो मानसिक विचार-दक्ति पर 
इसे प्रार भी भ्धिक भरोसा दे! जाता है। अपनी की हुई चिवेचना के 
नतीजां पर तब उसका विश्यास भार भी हृढ़ दे जाता है। ये सब बाते 
उस चिचार-स्थातन्व्य फा भ्रंकुर हैं जा सदाचरण के लिए बहुतही लाभम- 
दायक हैं। इस तरह का विश्वास प्रति दिन बढ़ते रदगे से मनुप्य की स्वत- 
न्त्रता भी घद़ ज्ञाती है। पैर यद विचार-स्व॒तन्त्रता बहुतही अच्छी चीज़ 
है। यह न सममना चाहिए कि विशान के अभ्यास से सिर्फ़ इतनाही बुद्धि 
विपयक लाभ द्वाता है। अपनोदी बुद्धि के भरोसे यदि विशान की शिक्षा 
हमेशा प्राप्त की जाय, प्रेर सब घातां की अललियत की खोज में बुद्धि का 
प्रयाग किया जाय-और पेसाददी देना भी चाहिप--ते चैय्ये, एकनिप्ठा 
प्रौर सत्य भीति भी बढ़ जाय । भर्वाचीन विद्वान्‌, अध्यापक टिंडल, व्यक्ति- 
परीक्षापूर्वक खाज के विपय में कहते हैंः--“ इसमें घेय्य से काम करना 
चाहिए | इस तरद्द की खोाज़ में जल्दी करनां उचित नहीं | बहुत धीरज के 
साथ मेहनत करनो चाहिए | सृष्टि मे जा कुछ देख पड़े उसे अधीनता प्रार 
पकनिछ्ठा खे झाद्रपूर्वक मानना चाहिए | इस विपय में कामयादी की पदछी 
शते यह दै कि जे बाते पहले से अपने दिमाग्र में भरी हुई हैं वे यदि सत्य 
की विरोधी हैं ते. फिर चादे वे क्ितनीदी प्रिय क्यों न हैं. उन्हें छोड़ने गरोर 
नई नई सच्ची बाते के स्वीकार करने के लिए आओ ज्ञान से तैयार रहना 
चादिए । जिसे किसो बात का आग्रह नहों है--जा अपने पूर्व-स्वोकृत मत 
छोड़ने के तैयार है--उसके मन के बहुत उदार समझना चाहिए । विश्वास 
कीजिए, ऐसी उदारता दुनिया में बहुत कम पाई जाती है | पर विद्वान के 
सध्दे सेदक के तजरिदे में इस तरद की उदारता चहुया देखी जाती है” । 


१०७ शिक्षा । 


७३--वैज्ञानिक शिक्षा से धर्म्म पर अधिक ,श्रद्धा 


हो जाती है । 


अश्लीर में हर्मे एक बात ग्रौर कददनी है। इसे कद्द कर दम इस प्रकरण 
के पूरा करेगे। यद ऐसी बात है कि इसे सुन कर सुननेचालें के अत्यत्त 
. आइचय दागा। साधारण दिद्याभ्यास की अपेक्षा वैज्ञनिक शिक्षा के जे| 
हम इतना मदर्तव देने हैं--उसे जे। हम इतना उपयेगी समभते हैं--उसका 
पुक कारण श्र भी है। धद्द यद कि वैज्ञानिक बिपयें के अभ्यास से 
धार्मिक शिक्षा भी मिलती है। उससे छेगें की भ्रद्धा धर्म पर अधिक दे 
जाती दै। कहिए, यद आइचय्य की बात है या नहीं ! वेशक, हम, यहाँ पर 
“वैज्ञानिक ” प्रौर “घाम्मेक” शब्दों का प्रयोग उस परिमित पग्रौर संकुचित 
अथे में नद्दों करते जिसमें कि सब्र छोग, मामूली तैःर पर, प्रति दिन करते 
हैं। हम इन दाब्दों का प्रयोग, यहाँ पर, बहुत उदाच भैर व्यापक अर्थ । 
करते हैं। घम्मे के नाम से जे अन्ध-परम्पराये' फैली हुई दें उनमें मैर 
विज्ञान में ज़रूर परस्पर बिरोध है। विज्ञान-शास्प्र उनका ज़रूर दुश्मन दै। 
परन्तु धम्मे के जे। सच्चे तत्व इन अन्ध-परम्पराओं में छिपे रदते दैँ उनका 
बद विरोधी नहों । उनसे ते। विज्ञान का सर्वधा ऐेव्य है। इसमें कोई सन्देद 
नहों कि जिसे छोग भ्राज्ञ कल विज्ञान या श.ख्रीय अभ्यास कहते हैं उसमें 
नाध्तिकता का कुछ अंश ज़रूर है। उसमें थाड़ी बहुत भ्रधार्मिक्रता ज़रूर 
पाई जाती है। पर उस सच्चे विश्ञान-शास्त्र में यद्ध बात नहीं जा बादरी 
बातें का उल्लंघन करके भोतरी तस्वें तक पहुँच गया है। जे शास्त्र प्रगाध 
तस्वों के विचार में लीन है उसमें अधार्मिकता का लेश मात्र भी नहीं। 
अध्यापक हफ्सके नाम के विशान-चेचा ने, ग्रसी थेड़ेही दिन हुए, कई 
व्याख्यान दिये थे। उनका उपसंदार करते समय घिश्ञान गौर धर्म्म के 
विषय में उन्होंने क्या कद्दा था से खुनिएः- 

#सच्चा विज्ञान और सच्चा धर्म्म, ये दोनों, यमज भाई है। अथवा यो कहिए कि 
ये एकही साथ जुड़े हुए पैदा हुए है । इनमें से यदि एक दूसरे से अलग कर दिया 
जायगा ठो दोनो की मौत हो जायगी; दो मे से एक भी बचने का नहीं । विशान में 
जितभीही आधदेक घार्मकता होगी उतनीही अधिक उसकी उन्नति धोगी | विज्ञान की 


पहला प्रकरण । ह श्ण्५ 


अम्यान के सभय मन की धार्मिक ड्ात्ति छा परिमाण जितना होगा उसी परिमाण के 
अनुसार 'पम्पास की तरक्की होगी । इसी तरह विज्ञान विषयक सोज जितनी अधिक 
गहरी होगी ओर उसका जाधार मितना अधिक दृद होगा, धर्म्म का बिकाश भी 
उतनाह अधिक होगा । तस्पतत्ताओं ने आज तऊ जो बडे बड़े काम किये है उन्हे 
छि उनके बुद्धि बैल का फने ने सममिए | उनकी पार्मिक प्रद्माति इसमें अधिक 
कारणीदूत है । यदि उनके मन भे धार्मिक उत्साह की मात्रा अधिक ने होती तो 
उनके हाथ से कभी ऐसे बढ़े बदें काम न होते | जिया बघू ने सिर्फ उनकी कुशाग्र- 
बुद्धि ग्रीर तना शाकि पर मोहित होकर उनके कयठ में ज़पमान नहीं डाला, किन्तु 
उनरऊी धौग्ता, सत्यधीति, सहिष्णुता, एकनिठा और आत्मनिग्रह पर मोहित होकर 
डाला ६७ । 


७४--विज्ञान के अभ्यास से आदमी अधाम्मिक नहीं 
हो जाया, उसके अनम्यास से अधाम्मिक हो जाता है। 


बहुत छोर्गों का ज़्याल दै कि विज्ञान का अभ्यास करने से ग्रादमी 
अधाईम्मंक दवा जाता है; उसमें नाध्तिकता आ ज्ञाती है। यह भ्रम दे। 
पिशान पढ़ने से धर्म्म-हानि नददों देतवी । उसके न पढ़नेही से द्वेती है। जेए 
प्राइतिक पदार्थ-जा सर्टिवचित्य--दमें, अपने हर तरफ़, देख पड़ते हें 
उनके अच्छी तरद्द न देखने ग्रार उनके विपय में अच्छी तरद पिचार न 
करनेही से धर्म्म का नाश दे। रहा दै। पक खोधा सादा उदादरण लीजिप । 
कछपना फीजिए कि किसी प्रग्थकार की प्रति दिन प्रधंसा दे। रही है; उस- 
की स्तुति से आकाद्ा-पाताल प्र किया जा रद्दा है। कत्पना फीजिप कि 
ज्ञा स्तुतिपाठ उसका द्वा। रद्ा है उसमें सिर्फ़ उसकी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता प्रोर 
रचना-सारस्यद्दी फा च्न है । कल्पना फीजिए कि उसकी कितायें की 
तारीफ़ों का पुल बाँधनेवाढेां ने सिफ़ उनके बादरी रझूप-रछ्ू के देखकरदी 
यदद आइम्बर रचा ई; उन किताबों में लिखी हुई बाते के समभने की 
के।शिश ते दूर रहो, कभी उनके खेलकर देखा भा नहों। इस दक्षा में, 
आपदी कह्दिप, ऐसे आदमियां फी की हुई स्तुति का मेःछ कितना द्वेगा ? 
उनकी सचाई के दिपय में दमारा कैसा जार दवागा ! तथापि यदि छोटी 
वड् 


१०६ शिक्षा । 

छोटी चीज़ों का मुक़ाबला बड़ी बड़ी चीज़ों से किया जाय ते। मालूम देगा 
कि इस विस्तृत विश्व ग्रार उसके आदि फारण ( परमेश्वर ) के विपय में, 
आदमियें की प्रवृत्ति, आम तार पर, ठीक इसो तरद् की है। इसी तरह 
फी नहीं, किन्तु इससे भी बदतर दै । यदी नहीं कि आदमी, बिना देखे 
भाले, उन चीज़ों के पास से द्वाकर निकल जाते हूँ जिनके थे प्रति दिन 
अवूभुत अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई बतछाते हैं; किन्तु जे छेगग उन चीज़ों 
के ध्यान-पूर्क देखते हैं उनका छोग उपद्ास करते हैं प्रेर यद तक 
फहने से नहों चूकते कि उनके अवलोकन में इन छोगों का जे समय एंव 
देता है धद ययथे ज्ञाता है। प्र ते फ्या, सृष्टि-सम्बन्धी चमत्कारिक बातें 
का दिल छगा फर अभ्यास करनेवालों का आदमी घिक्वार तक करते हैं-< 
उनको भला घुरा तक कहते नहों सकुचते | अतपथ दम इस बात के दुबाए 
फहते हैं कि विशान के अभ्यास से नहीं, किन्तु अनभ्यास से, घर्मे-हानि देती 
है। चिश्ञान-विद्या का आदर करना--शासत्र का अभ्याल्ल करना--मा्तो 
उस जगनज्नायक परमेश्वर की चुपचाप पूजा करना है। रष्ट पदार्थों के 
मदत्त्य का ज्ञान देने से उन पदार्थों के आदि-कारण ( जगदीशर ) के 
विपय में विज्ञान-वेत्ताओं के मन में पूज्यभाव उत्पन्न हुए बिना नहों रहता। 
इस तरह की पूजा सिर्फ़ मुख-पाठ नहों--सि्फ़ मुँह से किया गया स्तुति" 
घाष नदों--किन्तु प्रत्यक्ष कार्य के रूप में परमेश्वर की उपासना है। यह 
सिफ मुँद से स्वीकार की गई दाम्भिक भक्ति नहों, किम्तु घद सच्ची भर्ति' 
रूपी यज्ञ है जिसमें आदमो के समय, श्रम प्रैर विचारों की आहुति देन 
पड़ती है। भर्थात्‌ विश्वरूप परमात्मा के प्रसन्न करने का यद बद मदायाग 
है जिसमें बहुमूल्य समय, भ्रम ग्रार विचार की दृक्षिया छगती है। 


७५--विज्ञान-विद्या से विश्वजात वस्तुओं की कार्य्य- 
कारण-सम्बन्धिनी एकरूपता में पृज्यबुद्धि उत्पन्न होती 
है और उन वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाले 
भ्राकृतिक नियम समझ में आने लगते हैं । 


सिर्फ़ इसो कारण से हम सच्चे विज्ञान के धर्मप्रवर्तक नर्दी मानते । 
घद इस फारण से भी धार्मिक प्रवृत्ति के बढ़ाता है कि संसार के सारे 
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पदार्थों की स्पिति पार कार्य्य-कारण दाक्ति में जे पक प्रकार की पुकरूपता 
देख पड़ती है उसके थिपय में घद पूज्य बुद्धि पेदा करता है, प्रार उस पर 
आदमी के दिश्वास के बढ़ाता है। विज्ञान के अभ्यास से प्राप्त हुए तज- 
रियों की घदौलत सूष्टि की अपरिवर्तनोय बाते पर-र्एए्ट के शाभ्वत 
पिपये| पर--आदमी का विश्वास हढ़ दे जाता है; फार्य्य-कारण फा नित्य- 
सम्बन्ध समम में आने लगता हैं; प्रार शुभाशुभ कम्मे के फल भाग की 
आवश्यकता का शान भी द्वो जाता दै। इस लोक में किये गये कम्मोंफे 
बुमाशुभ फर्लो के पिपय में, परम्पण से भाप्त हुई कवपना के अलुखार, छेगे 
के प्रयाल बहुतद्वी धेढगे हैं । लोग इस बात की व्यधे आशा रखते हैँ कि 
प्राहतिक नियमों का उल्लंघन करके भी थे दण्ड से बच जायंगे | वे समझते 
६ कि जिस घात फा परिणाम दु-ख देना चाहिए उसे करके भी ये दुःख न 
पावेंगे। अर्थात्‌ दुःख फा किसी न किसो तरद् निधारण करके थे सुखी सुख 
भागते रहेंगे । यद्ध उनका भ्रम है। विज्ञान-येचा इस तरह के भ्रम में नदी 
पड़ते। ये जानते दें कि सांसार में जे कुछ दे उसकी घ्विति दी ऐसी दे कि उस के 
धुभाशुभ फलों से ग्रादमी नहों बच सकता । वस्तु-स्थिति के अजुसार जे 
जैसा कर्म करता है उसे बसा फल भेगना पड़ता है। इन बातें के शास्त्रश 
मनुष्य प्रदायास्य समभता द्ै । उसे इस बात पर पूरा विश्वास द्वाता है कि 
सांसारिक नियम भंग करने से दवानेवाले अशुभ फलों से ग्रादमी दरगिज़ 
नहों बच सकता । तत्त्वश्ानी यह अच्छी तरह समभता दै कि जिन प्राझ- 
तिक नियम्ें फा पालन करना मनुष्य का धर्म्म है वे कठोर भी हैं प्रार 
खुखद भी हैं। उसके विश्यास है कि उन नियमें का पाछन करने से-- 
उनके प्रमाण मान कर तदज्लुसार व्यवहार करने खे--छब बातें खुधरती 
चली जाती हूँ प्रार प्रति दिन अधिकाधिक सुख फा कारण द्वोती हैं | प्राकू- 
तिक नियमों के परिपालन से हर बस्तु की सिति खुधर जाती है प्रोर सुख 
की बुद्धि द्वाती है। इस मम्मे के जितना विशान-येसा समझ सकता है 
उतना प्रौर कोई नदहों। इसो से घद्द इन नियमों का हृ़ता के साथ पालन 
करता है। पार यदि उनके पालन में बेपरबादी देख पड़ती दै ते उसे क्रोध 
भाता है। पद दमेशा इस बात का ध्रतिपादन करता दै कि संसार में प्रत्येक 
पस्तु के नियामक पेसे शाइवत पैर घन॒ल्लंघनीय नियम हैँ जिनका पालन 
बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार घद भपने के! सच्चा धार्मेंक सिद्ध करता है | 
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४८--इस प्रकरण के शुरू में पूछे गये प्रदन का उत्तर 
यह है कि--“संसार में सबसे अधिक उपयोगी 
शिक्षा विज्ञान है ”। 


“संस्तार में कौनसी शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है ” ! इस प्रश्न का 
उत्थान करके हमने यद प्रकरण शुरू किया था। दर तरद से विचार करने 
पर इसका यही उत्तर मिछिता है कि--विश्ञान-रिक्षा” । सब्र बातें की विदे- 
चना से जो सिद्धान्त निकलता दे यदद यदी है। विज्ञान ही से सत्र वातें में 
यथेचछ कामयावरी दासकती है। प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा के लिए सबसे ग्रधिक 
उपयेगी बिद्या विज्ञान ही है, प्रोर दारीर धर प्राय-रक्षा के छिप भी पदी 
सबसे अधिक उपयोगी दे । परोक्ष प्राय-क्षा अर्थात्‌ उद्र-निर्वाद के लिए 
भी सबसे अधिक क़ोमती विद्या विज्ञान ही है. । माता-पिता के कर्वद्यों का 
उचित रीति से पालन करने के लिप भी विश्ञान-शिक्षा की सबसे ग्रधिक 
ज़रूरत है। जिस भूत ग्रोर वर्तमान काल के जातीय-जीवन ध्ञान के बिना 
फेई नागरिक अपना काम अच्छो तरद्द नहीं कर सकता--अर्थात्‌ जिसके 
बिना अपने देश प्रौर देशवासिये| की प्राचीन मैर नवीन स्पिति की देख 
भाल करके राजकीय ग्रोर सार्वजनिक कामें की व्यवस्था कोई नगर-निवासी 
मुनाखिब तार पर नहों कर सकता--उस जातीय-औवन शान की फुजी भी 
विज्ञान ही दै। ये ही, सब तरह की कारीगरी की उत्तमेत्तम चीज़ें पैदा 
करने भेर उनसे तथा ललित कहलाओं से पूरा पूरा मने।रंजन होने की 
योग्यता भी विश्ञान-शिक्षा ही की बदौलत प्राप्त हेतती है; उसकी तैयारी के 
लिए भी विज्ञान ही की ज़रूरत पड़ती है। बुद्धि का बढ़ाने, नोति के सुधा* 
रने पर धम्मे की ग्रेर झुकाने का सबसे बड़ा साधन भी पिश्ञान दी दै 
यदाँ पर भी विज्ञान ही के अभ्यास की सबसे अधिक ज़रूरत है। जे बात 
पहले इतनो पेचोदा मात्दूम हुई थी बह, विचार की ख़राद पर चढ़ाने से) 
अन् खदर दे गई। विवेचना से साबित दवा गया कि घद्द उतनी पेचीदा 
नहीं जितनो कि मात्यम हुई थो। इस बात का अन्दाज़ छूमाने की कोई 
- , अकरत नहीं कि आदमी का जुदा जुदा जितने व्यवसाय करने पड़ते हैँ उन 

_ फा मदष्त्य कितना दै घैर उन व्यवसायें को अच्छी तरद्द कर सकने के लिप 
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किन किन विफ्ये का कितना अभ्यास दरकार हैं; क्योकि यद बात साचित 
हा चुकी है कि जिसे दम विशेष व्यापक अर्थ में विद्वान या शास्त्र कहते हैँ 
उसकी शिक्षा से सब व्यवपतायों को करने के लिए आदर्मी अच्छी तरह 
तैयार दवा ज्ञाता है। हमे अब इस वात का विचार करते बैठने की ज़रूरत 
नहीं कि किस प्रकार की शिक्षा का--किस प्रकार के शान का--कितना 
मोल दै। कोई कोई क्वान बहुत सच्चा है, पर उसका मार कम दे; भर 
काई कोई छान सिफ़ छोकिक है, अर्थात्‌ वह सच्वा नहीं है; पर उसका 
माल घहुत है। परन्तु इस कमी-ब्रेशी के विचार की ज़रूरत नहों; फयोकि 
यह बात साबित दे। चुकी है कि भार सब बातें के ख़याल से जिस ज्ञान 
का माल सबसे अधिक है. उसीका असली मार भी सबसे अधिक है। 
जो ज्ञान चास्तव में अधिक मदतत्त्य फा है उसोक्ता माल भी सबसे अधिक 
है। पए।न का मोल लोगों फी राय से घट-बढ़ नहीं सकता; उसका मदृत्त्व- 
उसका भोल--लोकमत पर भ्रधरूम्बित नद्दी रहता है। उसे उसी तरद 
निद्चितत समझना चाहिए जिस तरह मनुष्यमान्र का सम्बन्ध सेखार से 
निश्चित दै। थिश्ञान के सारे सिद्धान्त सत्य, नित्य और प्रपरिहाय्य हें । 
अतपव विशान फी जितनो शाखाये हैँ उन सब का सम्बन्ध, सब समय में, 
खब लोगों से, बराबर दोनाही चाहिए | उनका सम्बन्ध सारी मनुष्य-जाति 
से है और हमेशा के लिए है, सिर्फ़ कुछ समय के लिए नहीं। मनुष्य के 
ध्यथदारों की व्यवस्था के छिप विश्वान की जैसे झाजु अत्यन्त ज़रूरत है, अनन्त 
काल दवीत जाने पर, भपि य में भी उसकी उसी तरह ज़रूरत बनो रदेगी। 
शारीरिक, मानसिक ग्रार सामाजिक बातो को सुध्यवस्यित रखने के लिए 
जीवन-शास्र की शिक्षा की, और इस बात के जानने फी कि और सब 
शा्रों की शिक्षा जीवन-शास्त्र की शिक्षा की सिफ़े कुजी है, आज जिस 
तरद ज़रूरत दे उसो तरद्द ग्रागे मो उसकी ज़रूरत पूर्वयत्‌ बनो रहेगी। 
इसे खिद्ध सम्रकिए । इसमें सन्दृद् नहों। 


5 
शिक्ष 


७६--विज्ञान की शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक है; 
तिस पर भी लोगों का ध्यान उस तरफ बहुत ही कम है। 


यद्यपि विड्ान-विद्या की शिक्षा का महत्व घेर सब तरद की शिक्षाओं 
के मदत््य से अत्यन्त प्रधिक है तथापि, भाज् कछ, जब छोगों केश अपनी 
॥ 
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चतैमान शिक्षा-पद्धति पर इतना घमण्ड है, पेशानिक शिक्षा की वहुत ही 
कम परवा की जाती है। यद्द बड़े आइचर्य की बांत है। यदि विज्ञान न 
दवाता- यदि शाखोय झ्ञान न द्वाता-ते जिसे हम सभ्यता या सुधार कहते 
हैं उसका चिद्ग भी कदों देखने के न मिल्वा। तथापि गिसे दम समय 
शिक्षा-पद्धति कहने हैं. उसमें विश्ञान-शिक्षा का अंश इतना कम दै कि उस 
का द्वाना न द्वोने के बराबर है। जदां सिर्फ़ हज़ारों आदमियें का पेट पढता 
था चहाँ अब विज्ञान-शिक्षा ही के प्रचार की बदीछूत छात्ों आदुमियों का 
पेट पलता है । परन्तु बड़े अफ़सेस फी बात है कि जिस शिक्षा के प्रसाद 
से छात्ों की प्राण रक्षा द्वाती है उसका झादर सिफ़ दूसही पाँच हज़ार 
आदमी करते हैं । सांसारिक पदार्थों के गुण-धर्म्म भर अत्योन्य-सम्बन्ध के 
बढ़ते हुए शान से सिर्फ़ इतनाही छाभ नहों हुआ कि जहाँ पहले घएद्ाए 

हीन जंगली जातियाँ इधर उधर भटका फरती था व्दाँ अब बड़ी बड़ी 
बस्तियाँ हे। गई हें--बड़े बड़े देश बन गये हैँ । नहीं, इस छान की वदीलत 
इन बल्ततियें, नगरें प्रोर देशें में रहमेवाडें में से असंख्य आदमियों के पे 
छुख और ये ग्राराम भी प्राप्त दवा गये हैं जिनकी फलपना तक उनके पल्लदीत 
अल्पसंख्यक पूर्वजों को न धी--जिनके उन्होंने न कभी देखा था, न कमी 
खुना था ग्रार जिन्हें पाने का न कभी उनको ख़याल ही था | तथापि ऐसी 
उपयेगी शिक्षा को, इमारे बड़े से भी बड़े विद्यालयों में, अब कहीं थोड़ी 
बहुत खान दिया जाने छगा है--ले भी ख़ुशी से नहाँ, बड़ी ही बेदिटी 
प्रैर मारामारी से! जितने पदाथे हम इस दुनिया में देखते हैं उनकी 
पुकरूपता और उनके अपरिवर्वनोय पारस्परिक सम्बन्ध से परिचित दैक० 

और सष्टि-चिपयक अखण्डनोय नियम का ज्ञान प्राप्त करके, अब दम धीरे 

धीरे धर्म के मिथ्या विश्वासें से छुटकारा पा रहे हैं। यदि विज्ञान की 
प्रचार न द्वाता ते। हम अब तक जड़ पदार्थों की पूजा में छगे रहते, या 

कड़े! जीवों का बलिदान देकर राक्षसी देवताओं की आ्राराधना किया 

फरते | तिस पर भी, जिस विशान ने सांसारिक पदार्थो' से सम्बन्ध रखते 

चाले अत्यन्त नोच ग्रौर देय ख़्याको के दूर करके सृष्टि के भग्य सैखय का 

इमारी आँखों के सामते खेल दिया है उसीका भपमान दमारी धर्म: पुल्तहों 

में किया जाता है भैर, उपदेश देने के चबूतरे पर खड़े द्वेकर, दमारे 

शक उसो पर कटाक्षों की चाछार करते हैं । 


पदला प्रकरण । ११३ 


८०--एक कहानी के दावारा विज्ञान-विद्या की यथेष्टता 
और उसकी अवहेलना का वर्णन । 


यहाँ पर, इस विपय में, दम पूर्व-देशें में प्रचलित पक्र कद्दानो का अजु- 
घाद देते हैं:-- 
दिया के कुद्धम्व में विज्ञान की अवस्था पक्र दासो फी सी है! यथयि 
घदह हमेशा फाम फाज़ में लगी रहती है, तथापि उसे धर के किसी कोने 
कानेही दूं जगद मिलती दै प्रौर उसकी खूचियाँ किसी की नज़र में मददों 
आतों । सारा काम उसी पर छाद दिया गया है। यद्यपि उसीकी निपुणता, 
घुद्धिमानी प्रेर पुक-निष्ठ प्रीति की बदाकत संसार के सारे सुब्र ग्रोर 
आराम प्राप्त हुए हैँ, प्राेर यय्यपि चद छमातार सबकी सेथा करती है, 
तथापि उसका कोई नाम तक नहीं छेता । उधर घमण्ड से भरी हुई 
उसकी बहने खारे संसार के अपने पुराने घुराने कपड्े-अपनी ठुच्ची 
पोशाक--दिखिछाती फिरती हैं | जिसमें सब छोगो को यह घृणित तमाशा 
देखने को मिले, इसा छिए बद बेचारी गुमनामी के परदे में छिपा रज्फी 
गई दै। 
पर, इस कहानी में जो बात दिखलाई गई है वद, विशान-शिक्षा के चिपय 
में, कुछ दिने| मे बिपरीत रूप धारण करने वाली है। क्योकि अब सभी बाते 
के उछट जाने का समय निकट आ पहुँचा है। कुछ ही दिनों में वर्तमान 
खिति के बिलकुछ बदुछ जाने के चिह् देख पड़ते हैं । धद समय अच शीघ्र 
आनेयाला दै जब विज्ञान-बिद्या की अभिमानिनों बहनें, प्र्थात्‌ ग्रैर भैर 
विद्यायें, कह्दों ग्रँघेरे मे जा छिपेंगो । उनको लोग भूछ जायँगे + पार, ये 
विस्मात के गे में लोप दे! जाने ही लायक दें। विशान-चिद्या के परोल घर 
सान्दस्य को अन्न शीघ्रदी सबसे ऊँचा ऑसन मिलेगा ग्रैर सब कह्दों उसका 
जयजयकार हाया। 


दूसरा प्रकरण । 


>> +क न 
सानसिक शिक्षा । 


शिक्षा-परणाली का सामाजिक, धार्म्मिक और राजनैतिक 
बातों से मिल्लान । 


59] ज तक शिक्षा देने के जुदा जुदा जितने ढँग जारी दे। 
चुके हैं सबका सम्बन्ध अपने अपने समय की सामानिक 
व्यवस्था से ज़रूर रहा है। जिस समय फी जो बात होती 
है--चाहे घद राजकीय दे, चाहै सामाजिक, चादे धार्मिक 
बद उस समय के जन-समुदाय के मन से ज़रूर सम्बन्ध 
रखती है। सब छोगों के मन की जैसो सिति देती है--सब लोगों के प़यालात 
की जैसी दाकत द्वाती है--उसीके अनुसार सब बातें देती हैं। उन सबका 
चीज़ पकद्दी देता है। इसलिए उसमें परस्पर कुछ पेसो समता पाई जाती 
है. जैसो एक कुड्धम्थ के आदमियों में पाई जाती है। जिस समय घर्म 
यह दया थी कि धर्म्माध्यक्ष जे कद दे' चही धर्म्मे, पुरोहित महाराज जो 
ध्यवस्य देदे' घही कर्म, शासत्रीजी जो अर्थ स्मृतियां का करदे” बही वेद 
चाक्य--फिर उसमें किसो को दल देने या कुछ कहने छुनने का अधिकार 
नदेरें->-उस समय बच्चों फो ठीक इसरो तरद फी शिक्षा का दिया जाना 
स्थाभावषिक भी था । ईशक्षाधिकारी जिस तरद फी शिक्षा का हुकम देते ये 
वही क़ानून मान! जाता था । उनके आदेदा में डँ या चूँ करने फा फिसी का 
अधिकार न था। जिस समय घर्म्म का यद्द सिद्धान्त था कि ' फिध्वास के; 
'क्पे/ घार कैसे” न पूछो”--उस समय स्कूछ की शिक्षा-पद्धति का भी यदी 
सिद्धान्त धा। पार इस तरद के स्रिद्धान्त का हेगना स्थासाविक भी था। 





,इसरा प्रकरय। शरद 


पर अब घद सम्रय नहों है। अग्च ता जरमनी के प्रसिद्ध धर्मपवतक दूधर 
के चलाये हुए प्राटेस्टेंट पन्‍थ के उन सब अनुयायिप्रों का, जे बालिग़ हैं, 
धाम्मिक बातें मे अपनो निज की राय कायम कर मे--अपने निज के सिद्धान्त 
स्थिर करने-झा अधिकार देदिया गया हे । ग्ब उनके धाम्सिक दिपयों में 
साशासार विचार करके झपनी युद्धि से काम छेने की ग्रनुमति मिल गई 
है। ऐसो दशा में शिक्षा की आदेशात्मक पुरनी रीति बन्द करके हर बात 
के समझा देने, प्रार भऊे बुरे का विचार करके उपयागी शिक्षा के जारी 
करने, की पद्धति का शुरू द्वेना सर्वया स्थाभावक दहै। भष्र समय के 
अनुसार शिक्षा-प्रणठी ने भी पछटा खाया है; उसमें भी समयानुसार 
फेरफार हुग्रा दहै। जिस समय राजा छाग प्रजापीड़क थे--जिस समय की 
राज्य-प्रयादी में स्वेच्छाचारिता का ज़ोर अधिक धा--उस समय के क़ायदे- 
फ़ानून सख्त थे; डर दिखाकर प्रज्ञा पर हुकूमत की जाती थी; छोटे छोटे 
अपराधों के लिए भी लोग फाँखो पर लछूटका दिये जाते थे; भ्रैर राजा फे 
प्रतिकूल सिए उठानेघालें से बदुतही बेरहमी के साथ बदला लिया जाता 
था। ऐसे समय मे मदरखों में भो सती का बर्ताव हाना बिलकुल स्घाभा- 
बिक था । घद् ज़मानादो पेसा था। यह ज़मानेही के रंग ढंग का फल था 
जा विद्यार्थियां के लिए इज़ारों नियम बनाये गये थे प्रौर उन नियमों के 
ताड़े जाने पर हर दुफ़ विद्यार्थियां की लात घूँसे से ख़बर छी जाती थी। 
यद्द उस उदण्ड राजसत्ता का ज़माना था जिसकी बेरोक टोंक शक्ति की 
काई दृदद्दी न थो। बेत, क़मलियां आर अंधेरी केठरियें में बन्द किये जाने 
की सज़ा, जा उस ज़माने में मिलती थी, इसो शक्ति की कृपा से मिलती 
थी। पर, प्रब ये दिन नहों रददे । अब राजनैतिक थिपयों में प्रजा के अधिक 
स्वतंघ्रता मिल गई है| निज के काम काज्ञ से सम्बन्ध रखनेयाली स्वतंत्रता 
के भवरोधक फ़ायदे क़ानून अब रद हा गये हैं पार फ़ाजदारी के क़ानून में 
सुधार द्वाज़ने के कारण यत्र शिक्षा-पद्धति भी साम्प द्वा गई दै- पिया- 
थिंयां पर जे सक््दी दाती थी बह बहुत कम दे। गई दै। जा छड़के मदरसों 
में पढ़ते हैं उनकी अब बहुत कम राक टोक द्वोठो दे | उनकी शिक्षा का 
अब उतना प्रतिबन्ध नहों हाता प्रार न अब उनके पहले की तरद् सज़ादी 
दी जाती है। उनका आचरण सुधारने के लिएु सज़ा की जगद्द ग्रष पार 
तरकीदें काम में छाई जाती दें । पुराना ज़माना तपस्थियें का ज़माना था। 


श्श्६् शिक्षा । 


तब लेग यद्द सम्रकते थे कि अपने शरीर ग्रौर आत्मा के खूब पीड़ा एहुँ- 
चनाही धमार परम कर्तव्य है। उनका स़यालू था कि दम जितनादी अधिक 
डुग्ख भार छंश सददेंगे उतनाही अधिक दम पुण्यात्मा समझे जायेंगे। एस 
दुशा में लड़के के लिए वे सबसे अच्छी “शिक्षा बही सममते थे जिसमें 
उनकी इच्छाओं का सत्रसे अधिक विघात द्वाता था | जदाँ तक है! सके 
लड़के के अपनी इच्छा पूरी न करने देनेही के थे सर्वोत्तम शिक्षा जानते 
थे | “ख़बरदार, जे तुमने यद काम किया |” यद्द उस ज़माने की राम- 
बाण ओप:घ थी। इसो ओपधि के देकर छेग लड़कों के सारे दैसले-उन 
की ख़ारी स्वाभाविक चपलता--जड़ से उखाड़ फेंकते थे। पर प्रव यह 
ज़माना नहों है। अब उन बातें का विय्यय द्वो गया है। आज़ कल फा 
सिद्धान्त यद्द है कि अपने सुख के लिए यत्न करना कोई झलुचित वात 
नहीं | अपने सुखैश्वय्य के लिए प्रयन्ञन करना दर आदमी का कर्चव्य दै। 
अब छोगों के कम काम करना पड़ता दै। इससे उन्हें अधिक समय मिलता 
है। ग्रैर इस बच्चे हुए समय के जिताने के लिए ग्रनेक प्रकार के मनेससक 
खेल-कूदों की सृष्टि हुई है। अब माँ-चाप प्र शिक्षक लोगों की सम में 
यह बात आ गई है कि बच्चा की छाठी से भी छेटो इच्छाओं के पूरा करना 
मुनाखिव है; उन्हें खेलने-कूदने, में उत्सादित करनेही में उनकी भाई 
प्रेर बच्चें के उन्नतिशील मन की प्रद्नक्तियों ग्रेर अभिलापों के पुयते 
आदमिये, की तरद्द निंय समझना भूल है। पदले ज़माने में छोगों का यह 
विश्वास था कि बादर से आतेवाली व्यापार की चीज़ों पर कड़ा मयंक 
लगाना प्रौर अपने देश में बनो हुई चीज़ों पर दयाहष्टि रखना सरकार की 
कर्तव्य है; कला-कादल की उन्नत के छिप कारीमरी की चीज़ों के नमूने 
शुण-धम्मे सैर मेल आदि निश्चित कर देना ज़रूरी बात है; पर रुपये का 
मेल भी क़ानून से नियत कर देना मुनासिब है। यद बद ज़माना था जब 
लोग सममते थे कि छड़कें की मानसिक शिक्षा भी कल में कस कद 
किसी विशेष नमूने के ढंग की बनाई ज्ञा सकती है; अर्थात्‌ लड़के फी तरीं 
यत, माँ-बाप की इच्छा के गजुसार, ढाली जा सकती है; छड़के की मान 
सिक शक्तियों के पेदा करमना--उनकी बुद्धि के बढ़ाना--सर्वथा शिक्षकदी 
के दाथ में है; प्रार छड़के का मन ान-सम्चय करने की पत्र जगह हैः 
जिसमें शिक्षक, जैसा शान-मन्द्र चादे, सैयार कर सकता है। इन बातों 


दूसरा प्रकरण । ११७ 


के सुनकर आइचरस्य न करना चाहिए । वह ज़मानाही पेसा था। छेागों 
की समभद्दी ऐसो थी। पर अब व्यापार-स्वातंत्र्य का ज़माना है। यद्द घद 
युग हैं जिसमें ग्रप्नातिवन्ध-व्यापार की ग्रधिक मद्दिसा है । अब छेम यह 
सममने लगे हैँ कि स्वाभाविक रीति पर सच वाते' द्वोने से कोई बिप्न नहों 
ग्राता | हर चीज में एक ऐसो दाक्ति है जिससे चद ग्रपना उच्चित प्रबन्ध 
आपदी कर छेतो है । अब इस वात के लोग पहले से अधिक सममने लगे 
हूँ के सच्च बातें को उन्होंके भरोसे छोड़ देने से वे अधिक सुयन्त्रित रीति 
से दवाती हैँ । धम-घिभाग, व्यापार, खेती प्रार जदाज़ चलाने आदि के जितने 
फाम हैं उनका प्रवन्ध फरने की अपेक्षा न करने से थे अधिक अच्छी तरद 
चलते हूँ । जितनी राज़-सत्तायें हैँ आपही आप बढ़नों चाहिएँ।अपनो 
भातरी दाक्ति से उनकी उन्नति हानो चाहिए बादरी शाक्ति से नहीं। राज- 
सत्ता फे पीधे में घादर से फ़छम लांकर लगाने से काम नद्दों चल सकता। 
ज्ञब यह भ्रपनो उन्नति आपही करने के लिए छोड़ दी जायगी तभी घद 
सबल, सशक्त प्रार छाभदायक होगी यद्द बात अब छेगों के ध्यान में आने 
लगी है। इसके साथही ये इस बात के भी अच सम्रकने छगमे हैं कि मन में 
भी एक पेसी स्थाभाविक दाक्ति है जिसकी उत्तेजना से घद हमेशा अपना 
विकास आपही करने की फ़िक्क में रहता है। इस स्थाभाधिक शाक्ति में-- 
इस स्वाभाविक प्रश्नृक्ति मं--विघ्न डालने से छाभ ते होता नहां, उल्टा 
द्वानि द्वाती है। जिस समय स्वाभाविक्र तार पर मन की शाक्ति उन्नत दवा 
रदी है उस समय उसे किसी कृत्रिम रीति से ज़बरद॒स्तो दूसरी तरफ़ छेजाने 
से उसका हास हुए बिना नहों रहता | सम्पत्तिशाख की तरह मनेयिज्ञान 
का भो यद्दी नियम है कि जितना खप दा उतनोही आमदनो भी हेनो 
चाहिए | यदि दमारी यद्द इच्छा दे कि हमारी हानि न द्वा, ता दर्मे चादिएु 
कि दम इस नियम्र का अच्छो तरद पालन करे'। जैसा समय द्वोता है 
वैसीहो दिक्षा छोग प्रसन्‍्द् फरते हैं । चादे झिस काछ के देखिए, उसमें 
प्रार तत्काढीन सामाजिक, घाम्मिक भेर राजनैतिक खिति ग्रोर शिक्षा- 
पद्धति में ज़रूर मेल दागा--ज़रूए सांहइय दागा। चादे जे देश दे--चाहे 
जा फाछ हवा--तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली का, उसके हद दुराग्रद में, उसके 
कटेर क्ायदे-क़ानून में, उसकी हज़ारों रोक-टाक में, उसकी पीड़ाजनक 
तापस बृत्ति में, धार छोगों की “ कतुमकतु मन्यथाकतु” ” दक्ति-चिपयऋ 
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उसकी थद्धा में, ज़रूर साहश्य देख पड़ेगा। जहाँ इन बातों की प्रबछता 
दवती है वहाँ इनका प्रतिचिंच शिक्षा-पद्धति पए भी ज़रूर पहुता है।श्सी 
तरद जद्दां इन बातों की प्रतिकूलता द्वाती दै-जद्दाँ छोगों की छिंतिइसकी . 
उलटी द्वाती दै-व्दाँ शिक्षा भी भार तरदद की द्वाती दै। जिस तरह की 
मिन्नता लेक-स्थिति में देती है उसो तरद की भिन्नता शिक्षा में भी देती 
है । जैसी छोक-म्विति यैसोही शिक्षा | इस समय हमारे घारम्मिक प्रार राज- 
नैतिक बिचार विशेष उदार हैं--आज कल दम छोगों के ख़यालात अधिक 
आज़ादाना हैं--इसोसे दमारी शिक्षा-पद्धति भी बैसोही दे गई दे। शिक्षा" 
सम्बन्धी नियमी में अब पहले की अपेक्षा अधिक उदारता देख पड़ती दै। 


२--वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शिक्षा-पदवतियों 
के पैदा होने का कारण । 


लोक-सखिति प्रौर शिक्षा-पद्धति में हमने जो साहश्य ऊपर दिषडाये 
उनके सिया ग्रार भी साहश्य दिखलाये जा सकते हैं| इन दोनों में समय 
समय पर, जा फेर-फार देते हैं थे जिस रीति से होते हैं. उस रीति में भी 
साह दय दै। यही नहीं, किन्तु इस तरद के फेर-फार के कारण जो सिरे 
भेद दे जाता दै-छोगों की रायें में जा अन्तर आ जाता है--उसमें भी 
साहदय दै। कई शतक पहले सब्र छोगो के घाम्सिक, राजनैतिक ग्ार शिक्षा" 
सम्बन्धी विश्वास एकसे थे; इन चिपयों में सबके मत सहश थे। सब ली । 
रोमन कैथलिक थे और धम्मे की बातें में प्रधान धर्म्माधिकारी पोप 
आधा मानते थे; राजकीय बातें में राजादी के सब छोग सर्व-भ्रेठ समभते 
थे ग्रौर उसके हुक्म के सामने चुपचाप सिर झुकाते थे | विद्या-विषयर्की 
बातें में भ्रोस के विस्यात तस्‍्ववेत्ता ग्रिस्टाटल का गुरु सममते थे प्रौर 
उसके अनुयायी दवेना अपना कवैव्य जानते थे | पर “व्याकरण के मे ४ 
की जिस शिक्षा-पद्धति के अजुसार सब छोगों ने शिक्षा पाई थी उस पद्ध 
के एक नियम की सी समाछोचना करने का ख़याछ क्रिसी के ने था। 
जिन छोगों की बदौलत पूर्बोक्त तीनों बिपयां में इतना साहश्य था उन्दींने; 
दर पुक विपय में, यद विभिन्नता पैदा कर दी है जो बढ़ती दी जाती है। (+ 
दिपयें में भागे जे इतना विछक्षण फरक पड़ता गया उसका पक ही 


द्धति 
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है, पार पद कार्य बही म्थेग ई हस्ठेते पहले ज़माने मे सहशता स्थापित 
की थो । बारप मे छ्यक्क स्थातंध्य का जो उदय दुष्मा यद्द, प्रति दिन बढ़ता 
हो गया। दर भादनी के दिल में जा यद्द एयाल पदा छुआ कि मुझे अपनो 
इच्छा के झनुसार अपना काम करने की स्वाथानता द्वानी चाहिए उसका 
विक्मस बराधर दाताही चला गया। इसका फल यद दुध्या कि धोरे धीरे 
प्रोेस्टेट मत की स्थापना दे गई । यद वात यहाँ नकदी द्वाकर नहों रह 
गा, किमनु ज्ञिस प्रशूत्ति ने इस नये मत की स्थापना की थी उसी के कारण. 
राज़ तक, धम्मे-सम्बन्धी अनेक पन्‍्थ निझलते चले आये दें। मन फी जिस 
प्रयृत्ति न--स्थतम्धता प्राम करने की जिस इच्छा ने -राजनेतिक विषयों में 
पाद-घरियाद शुरू करके राजकीय पुरोरं के, ल्िचिससक प्रार कसरवेटिय, ये 
दें। दुलल कर दिये, यदों धर परत्ति--यही इदछा--उदते बढ़ते इतनों प्रबल हे। 
गई कि उसने, इस समय, मूठ के उन दो दछेे में ग्रोर भो अनेक भेद पैदा 
कर दिये हूँ प्रार दर साल नये नये भेद पेदा करती जाती है । जिस प्रयूत्ति ने 
पेकन नाम के विग्यात नक्त्यशानों कै उत्तेज्ञित करके उससे अरिस्टाटल के 
प्रलुयादी पिद्दानें के प्रतिकूल दाख्म-्घारण कराया घोर जिसके कारण 
इंगलडदी में नहीं, प्रार धार देशों में भी, न्याय प्रार नस्‍्त्यशान-सम्बन्धी 
नई नई बाते पैदा द्वा गई -- नये नये घिचार स्थातन्ध्य उत्पन्न हो गये--उसी 
ने शिक्षा-सम्बन्धो बातें में भी झनेक दाप्राये' प्रार अनेक पद्धतियां पेदा 
करदों | शिक्षा के इन भिप्न भिष्न तरीकों को कारण सिर्फ़ यद्दी प्रधृत्ति 
है। मनुष्य की स्वातन्त्येय्छाहो इन सबका बीज है। ये सब बाते' पकदी 
आन्‍्तरिक फारण ह कार्य हैं। मन में पदा हुई प्रश्नुत्ति ग्रान्तरिफ दै--भीतरी 
है--पार जिन बाते का यहाँ पर धर्णन हुआ। थे उसके बाहरी नतीज़े हैं; ये 
उसके हृश्यमान फल हैं । अतपव भीतरी झुकावों प्रार उनके बाहरी नतीजों 
के घहुत करके समरझाठीन सममना चाहिए | वे प्रायः एकद्दी साथ पैदा 
हुए है। दोप, अरिस्टाटल, राजा या पाठशालाध्यक्ष के भधिकार या मदत्त्व 
का हाख पकद्दी कारण का कार्य दे, पकदी प्रवृत्ति का प्रभाव है, एकद्दी 
प्रारृतिक नियम का विकास है| ये भेद किस तरद देते गये-ये फेर- 
फार फ्यों कर पैदा हुए भार उत्तके कारण कान कान नये मत, कान कान 
नये पन्‍्थ, प्रोर कान कैन नये सम्प्रदाय उत्पन्न हे गये--इन बातों का 
विचार करने से यद साफ़ ज़ाहिर दे! जाता दै कि यद सब सिर्फ़ अधिक 
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स्वतन्त्रता पाने के लिप छोगों की स्वाभाधिक इच्छा का फल है। साधांश 
यद्द कि आदमी के मन की प्रवृत्ति में जैसे जैसे फ़रक़ पड़ता जाता है वैसे 
दी वैसे थम, समाज, राजनीति ग्रोर शिक्षा से सम्बन्ध रखनेयाली बातों 
में सी फ़रक़ पड़ता जाता दै। यद्द सब मनेद्रुत्ति का खेल दै। मठुप्य के मन 
की प्रवृत्ति जैसी है| जाती है उसके काम भी वैसेद्दी दवाजाते हैं । मनोधृत्ति 
में फेर-फार देने से मन सेद्दी प्रेरित देकर फिये जानेवाके कामों में भी 
फेर्फार हुए बिना नहों रहता । 


३--शिक्षा-पद्ूति के विपय में जुदा जुदा रायों का 
होना बुरा नहीं | उन्हीं की मदद से सच्ची शिक्षा- 
प्रणाली मालूम होगी । 


लड़कें के शिक्षा देने की ये जा अनेक जुदा ऊुंदा रीतियाँ निकछ रही 
हैं उन्हें देख कर बहुत से छोगों के बुरा छगेगा | उन्हें इस बात पर ##' 
सेस द्वागा । परन्तु विचासशील छोगों के यद बात कभी बुरी न छगेगी। 
क्योंकि शिक्षा-सम्बन्धी इन अनेक प्रकार की रीतियें के ये पक सच्ची भर 
सर्वोप्योगी शिक्षा-प्रणाी दूढ़ निकालने का साधन सममभेंगे | 
शिक्षा-प्रणालियें से एक पऐेसी शिक्षा-प्रणाली के निकलने की उ्दे 
आशा होगी जो सब प्रकार निर्दोष आर सबसे अधिक उपये।गी है। 
घामिक बातें में मतभेद द्वाना अच्छा दे। या न दा, पर शिक्षाससत्ध 
विषयों में मतभेद देने से इन विपयें पर विचार करनेयाछें की मेहनत व 
जाती है । इससे क्‍या दाता है कि सच्ची ग्रार सबसे अधिक उपयोगी शिक्षे* 
प्रणाली ढू ढ़ निकालने में बहुत मद॒द मिलती है। यदि शिक्षा की 
रीति दम मात्यूम होती, प्रेर उसके अनुसार काम न करके दम इधर उधर 
भटकते फिरते, ते। उससे ज़रूर द्वानि हावी । परन्तु, शिक्षा का सुनाधित 
तरीक़ा दम ग्रभो तक मात्यूम नहों | इससे उसे दूँढ़ निकालने के लिए 
अनेक आद्मियेय के अनेक प्रकार के जुदा जुदा प्रयक्ष देना बहुत ढाभ 
दायक है। किसो प्रोर तरद्द से सच्ची शिक्षा-पद्धति के दूँ ढ़ने की अपेक्षा 
इस तरद से हू ढ़ने में उसे पाने की अधिक आशा दै। किसी बात का पी 
लगाने के छिफ जब अनेक आदमी छुदा झुदा वरकीनें काम में छाते दे तव 
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हर झादमी को एक न पक्क नई बात ज़रूर सकती है | इस तरह सभी हुई 
बात का उस असत्ये बात से थोड़ा बदुत सम्बन्ध दाना सम्भव है। हर 
आदमी अपनी तरकीय फो सही समक कर तदलुखार बड़े उत्साह से काम, 
करता दे, सनेक प्रकार से उसकी सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश 
करता है, प्रार उसकी सत्यता को सब्र छोगों पर प्रकट करने में कोई घात 
डठा नहों रखता । दर आदमो प्रोर लोगों के काम की 'बड़ो ही निर्दूयता से 
आलोचना करता दि-पोरों के मत का खण्डन करने में वद ज़रा भी दया 
नहों करना; टूघ घाल फी खाछ पोचता है। इस तरद पक हो उद्देश को 
ध्यान में रपकर जुदा छुदा तरीक़े से काम करनेवाले में, परस्पर एक दूसरे 
के काम की टोका-टिप्यणी प्रार खण्डन-मण्डन द्वोते हेते धीरे धीरे, झूठ-सच 
का निर्यय दवाकर, किसी न किसी दिन, सत्य फा पता छगे बिना नहों 
रहता । अन्त में ज़रूर फामयावी द्वाती दे प्रेर सच घात ज़रूर मालूम हे 
जाती दै। सच्ची शिक्षा-प्रणाली के जितने ग्रंश का कोई पता लगाता है, 
उसका छोगों के बार घार अनुभव दाने से, छाचार दवाकर, उसे उन्हें 
माननादी पड़ता &ैं। इसी तरदद भपनो विधेचना में चद्द असत्य का जितना 
अ्रश शामिल कर देता है, अनुभव से उसके झूठ साबित द्वोने पर, यह 
ज़रूर परित्यक्त दा जाता दै प्रार अन्त में ज़रूर उसकी दुर्देशा दादी है । इस 
प्रकार सत्य का स्वीकार भार अखत्य फा त्याग दोते होते अप़ोर मे सब तरह 
से सच्ची और सब तरद्द से परिपूर्ण सिद्धान्तमाला का ज़रूर प्रचार दे जाता 
है। अन्त में सच्ची बात बाहर निकल आती दै प्रार सर्वथा सत्य प्रौर सर्वथा 
पूर्ण नियम बन जाते दे। मनुष्यों की सम्मतियें के त्तीन रूप दवाते हैं। जितनी 
रायें छोग देते है उनकी तीन सूरते द्वाती हैं । अथवा ये कदिए कि प्रत्येक 
सिद्धान्त को तीन खितियों से द्वेकर निकलना पड़ता हेः-- ( १) शानद्वीन 
आदृमियां फे कथन की पकवाक्यता अर्थात्‌ उनको सम्मतियों में पेक्य 
(२) खोज करनेवाले का परस्पर मत-मभेद (३ ) चिद्वानों के कथन की 
पकयाक्यता । यह बिछकुछ रुपष्ट हैँ कि इन सझितियों में) दूसरी खिलि 
तीसरी की जड़ दे; घद तीसरी स्थिति फी जननी दै। इन खितियों में समय के 
अलुसार पूर्यापरसम्वन्ध ही नहीं है, किन्तु काय्य-कारण-भाव भो है। झत- 
पुथ इस समय दिक्षा-प्रणाली के विषय में जो चाद-विधाद दवा रहा दै उसे 


देख कर दम चाहे जितने अधीर दे उठे, प्रार उससे दानेवाली बुराइयाँ 
व6 


श्र शिक्षा । 


दम चाहे जितनी नागयार मासूम दें, तथापि एमें समकता चादिप कि यह 
इस परियर्तनशीछझ समय फा धमम दै। मतपय इस झयस्थान्तर के भीवर 
से निकछ जाना ग्रनियाय्य ग्रैर ग्रायइयक दे; पार ग्न्त में ए्सक्ा फठ 
अच्या ही गा । 


४--विक्षा के नये और पुराने तरीकों में जो भेद है 
उसके विचार की ज़रूरत । 


इस मैफ़े पर फ्या यद घात छाभदायक न द्वागी कि शिक्षा में दम छोगों 
ने जो उन्नत फी दे उसका दिसाब फर डालें ? ज़रूर दागी। इस दिप एस' 
घात के चिचार फरने फी यहां पर बड़ी ज़रूरत है. कि इस विषय मै जो 
उद्योग दा रहे हैं उनका फल फ्या हुफ्ला है। पया कोई कद सकता 
आज पचास वर्ष से इस विषय फी जो चर्चा दे रही दे पैर शिक्षा के छा - 
जुदा तरीफ़ों फा परस्पर मिलान फरने से जो अलुभव प्राप्त दो रदा है उस 
से कुछ भी छाभ नद्दों हुआ ? फ्या हम यद आशा नहीं कर स 
जिस फल-प्राप्ति के छिए ये कोशिणें दे रही हैं. उनमें भव तक थोड़ी व? 
कामयावी ज़रूर दे चुकी देगी ? शिक्षा फे फुछ पुराने वरीक़े ज़दर रू दें 
गये होंगे; कुछ नये तरीक़े ज़रूर प्रचलित दा गये देंगे; प्रेर कितनेदी 
तरीक़े रद दाने या प्रचार में आने चादते द्वेंगे । ये जो अनेकों फेप्फार 
रदे हूँ उन्हें पास पास रख कर मिलाने ग्रेर उनकी परीक्षा फरने से, बहुठ 
सम्भव दै, दम उनमें एक प्रकार का सांहदय देख पड़े ग्रोर यद मार्दम 
जाय कि उन सबका झुकाव किसी एकही दिशा की तरफ़ है। ऐसा + 
से यद्द भी सम्भव दे कि दम, अज्ञुमान द्वारा, इस बात का पता छगाल 
इमारा तजरिबा हमें किस तरफ़ लिये जा रदा है । इससे यद भी दे। सकता 
है कि धमें कुछ पेसे इशारे मिल जायें जिनसे मात्यूम दे जाय कि शिक्षा 
किस तरह प्रार अधिक उन्नति हे। सकती है । ते अब हम इस बरते के 
विचार करते हैं कि शिक्षा के नये और पुराने तरीकों में विशेष- विशेष मेंद 
कैन से हैं। इससे, आगे चलकर, इस घिपय की अच्छी तरद विवेषर्ी 
करने में बहुत सुभीता द्वेगा । 


दूसरा प्रकरण । श्श्रै 
५--एक भूल के सुधारने में दूसरी भूल हो जाती है। 
शारीरिक और मानसिक शिक्षा के सम्बन्ध में 


भी यही बात पाई जाती है। 


दस पक भूछ का सुधार दाने पर घहुधा उसकी उछठी कोई पैर भूछ, 
घहुत नदों ते! थाड़ो देर के छिए, जुरूर ज़ोर पकड़ती है। ग्रेर शिक्षा के 
सम्बन्ध में ठीक पेसादी हुआ है । छोगों का सबसे ग्रधिक ध्यान पदले सिर्फ़ 
शारीरिक सुधार की तरफ़ था। पर, उसके वाद पक ऐसा समय आया कि 
छोगें ने सिफ़े मानसिक सुधारही फो सब कुछ सम्रफा--बुद्धि-विषयक 
शिक्षा के सुधारदी को उन्होंने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य माना । चद ऐसा 
समय था कि बच्चे दो- तान वर्ष के भी न दाने पाते थे प्रेर उनके दाथ में 
किताबें दे दी ज्ञाती थों। घिदयोपाजन ही को छोग. उस समय, सबसे 
अधिक ज़रूरी सममभते थे। जैसा कि बहुघा देखा जाता दे, इस तरद की 
उडटो भूल द्वोने पर छोगों की गाँखे खुलती दैँ भै।र उन्हें इस बात के जानने 
की इच्छा द्वावी दे कि देखे इन देशें फो इकट्ठा कर के उनसे पकद्दी साथ 
काम लेने से फ्या फल द्वाता है। ऐसा करने से उन्हें मात्यूम हे जाता दे 
कि उन देसनों में से एक बात सचाई के एक छोर पर है, दूसरी दूसरे छोर 
पर। तथ कहां उन्हें छान दाता दे कि सच बात इन दो रनों प्रकाते फे वीच 
में पाई जायगी। यही फारण दै जो हम लोगों को भय यद पिभ्यास 
हा रद्या है कि दारीर पार मन दोनो का झुधार पक ही साथ करना 
घाहिए-शिक्षा के द्वार दोनों का विशास फरने हो में भछाई दे। 
जषरदस्ती शिक्षा देने की रोति भझब बहुत छोगों ने बन्द कर दी दे । असमय 
में ही छड़कों केश ज़बरद॒स्तो शिक्षा देना भय नहों पसखझ किया ज्ाता। 
छोगें की सम्रक में प्रव यद घात दाने छगा दे कि सांसारिक कामा में 
कामयादो क छिए सबसे च्रधिद ज़रुयी दात मनुष्य  दरोर का समझ 
प्रार नोरेग दाना हैं। सब तरद के सांखांर्र सु्ों की श्रात्ति का मुस्य 
सापन यही है। यदि शरीर में काएग धाकि घरार सवीरता नहीं हैँ ता उत्तम 
से उत्तम शुद्धि मता किस काम को ?ै दरीर निम्न दवा जाने से अच्छा से 
प्रष्स दिमाए प्यये है। पद बरदुत कम दाम दे सहता दे । इससे दारोरेइ 


परछ शिक्षा! 


शक्ति फी अवदेलना फरके--उसका बलिदान करके--बुद्धि वी करते वेठना 
आज फछ पामकपन सम्रका जाता है । इस पायछपन के उदादरय प्रायः 
प्रति दिन उन बच्चों में पाये जाते ईँ ज्ञो धाल्यावसा में द्वेनद्वार देते हैं, एर 
दिमाग से बेहद काम छेने के फारण, बड़े द्वाने पर, किसो काम के नहीं रद 
जाते। #तपुव “समय के। किस तरह बुद्धिमानों से ख़चे करना चादिप-- 
यद्द जो ,क्षा का पक भेद दै उसफी यथावेता धीरे धीरे दमारी समभ 
में आने छगी है । 


६--तोतों की तरह रटने से हानियों और इस रीति 
का धीरे धीरे परित्यक्त होना। 


किताबों के ताते की तरद्द स्ट छेने की रीति, जो किसी समय प्रचलित 
थी, भब उठती जाती है। उस पर छोगों का विश्वास कम द्वेता जाता है। 
शिक्षा-सम्वन्धी चिपयां में आज कछ जिन छोगों की वात का प्रमाण है ये 
चर्यमाला सिखंलाने के पुराने तरीक़े के। सदेशप समभते दैं। अब लड़रों 
फे पद्दाड़े कण्ठ नह कराये जाते । सिर्फ़ एक बार उनकी रीति अच्छी तरद 
समभा दी जाती है। फिर लड़के बहुधा अपने ही तजरिवे से उन्हें याद 
कर लेते हैं। भाषाओं के सिखाने में पुरानो व्याकरणपाठशालाओ 
का तरीका भी, जो अब तक काम में आता था, बन्द दवा रदा है। उसकी 
जगह अब घह स्वाभाविक तरीक़ा जारी किया गया है जिसके भठुसार 
लड़के अपनी मात्भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। छन्दन के पास पक जग 
बैटरसी है ! बा पक द्रेनिंग स्कूल है। जिन तरीक़ों से वर्दां शिक्षा दी 
जाती है उनका बेन करते समय उस स्कूल की वार्पिक रिपोर्ट के लिखते 
बाछे ने एक जगद्द छिखा है-- येहाँ प्रायः सारी मारम्भिक शिक्षा सुँद से 
दी जाती है; कितावी मद॒द बिछकुल नद्दी ली जाती ५ सैर जो विषय लड़कों 
के खिखछाया जाता है. उसे अच्छो तरद्द समम में आ जाने के छिप उसे 
विपय से सम्बन्ध रखनेचाली सब चीज़ें यथासम्भव भपत्यक्ष दिखला दी जाती 
हैं ”। भैर, सब विषयों में ऐसाही दाना सी चादिफ | सटने की जो चाल थीं 
उसमें प्रत्यक्ष चीज़ो को दिखलाने की कम परवा की जाती थीं, उनके नाम, 
शकछ-सूर्त प्रार लक्षय आदि सिखाने की अधिक। उस #तमय की 


दूसरा भकेरण । श्श्ष 


सभी घातें की यही दशा थो। इाप्दों का अथे न समम पड़े ते कुछ 
परवा नदों; पर उनका उद्यारण शुद्ध दाना चादिप | उच्चारण दी का 
अधिक मद्य था, शब्दाथे का कम | इस तरद दाब्दाथ की जान सिफ़ 
डध्यारण की शुद्धता के लिए मारी ज्ञाती थी। अन्त में यद बात अब 
छोगों के ध्यान म आई दै कि, धार रीति-रस्मां फी तरह, यद्द रीति 
भी झाकस्मिऋ नहों है। अथ के कुछन समझ कर उच्चारण ही के 
सब कुछ समझना फाकताठीय-न्याय नहों द्ै। बस्तु-स्थिति के अनुसार 
एसे ऐसा द्वोना ही चादिप। यद्द अपने दी किये फा ज़रूरी फल दै। 
जैसा दोज्ञ पाया गया दे पैसा हो फल भी हुआ दे। घस्तुओ की सेशा 
की तरफ़ भअधिक ध्यान जाने से प्रत्यक्ष चस्तुओं का ज़रूर दी अनादर 
देता है। फ्रांस के भसिद्ध विद्वान मा्टेन ने, बहुत दिन हुफ, बहुत 
ठीक कद्दा था कि--"किसी बात का रट छेना उसका छान दो जाना 
नहीं कहलाता ।7? 
७---नियमों को सामने रख कर शिक्षा देना हानि- 
कारी है। उपपत्तिपू्वक सिद्धान्त बतलानाही 
शिक्षा की सच्ची रीति है | 
नियम निश्चित करके उनके अजुसार शिक्षा देना भी प्रायः वेसाही 
दानिकर हँ जैसा कि तोते की तरद किसो वात के रट लेना है। इस तरद 
रटने की चाल अब जैसे बन्द द्वाता जाती है वेसेही नियम बनाकर तद्सुक्षार 
शिक्षा देने की चाल भी बन्द द्वैती जातो हैं। नियमे। की पावनदी करके 
शिक्षा देने की चाछ अच्छी नद्दी । इस बात का भी लोग अब समभने लगे 
है। श्सो से अब शिक्षा की नई रीति निकाझी गई है।इस रीति के अनुसार 
बच्चों के पहले विशेष घिशप बातें सिखछाई जाता हे । जब थे उन बातों के 
सम्रम जाते ई तब उन्हें सामान्य सिद्धान्त बतछाये जाते हूँ । इस नई रीति 
के विषय में पूर्वोक्त बेटस्सो की पाठशाल्य की वाषिक रिपोर्ट मे यद्ध 
लिखा हुप्मा हँ--पुणनो रात के अजुसाए छड़का के। नियम पहले 
, बतछाये जाते दे प्राय इसो रीति का अधिक प्रचार भी द। पर जो नई 
रीति यदाँ प्रचछित की गई दे चद् यद्यांप पुरानो राति के बिलकुछ विरद्ध 
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है तथापि तज़रिवे से साबित हुआ है कि यद्ध नई रीति ही सच्ची मैर 
उचित रीति है । नियमात्मक शिक्षा को अब फेई नहों मानता। बद अशात् 
है। उससे सिर्फ़ स्थूछ पान द्वाता दै। उसे घाव नहीं, किन्तु श्षावाभास 
कहना चाहिप। इस तरद्द फी शिक्षा से चस्तुओं का सिर्फ़ ऊपरी शान हैं 
जाता है, भीतरी सद्या शान नदों दवाता | उपपत्ति न बतछाकर सिफ़ 
सिद्धान्त बतला देने से बुद्धि भन्द दो जाती है । इस तरद बठढाये गये , 
सिद्धान्तों का असर भी कम द्वोता है । किसी खोज का नहीजा 
घत्तलाने के पहले, जिस क्रम या रीति खे वह नतीजा निकला दे! उसे 
शेकर बतछाना चाहिप। साधारण सिद्धान्तों से पूरा पूरा ग्रार सदा 
पएकसखा छाभ उठाने के लिए यद्ध बात बहुत ज़रूरी है कि उनका पवा 
स्वयंही परिभ्रम-पूर्वक लगाया जाय । जो सिद्धान्त उपपत्तिपूर्वक परिश्रम 
से सोखे जाते है वे कभी नहीं भूछते और लाभ भी उन्हीं से देता है! 
पक कहावत है कि--“जो चीज़ जल्दी भ्राती है घह जछदी जाती भी है” । 
यद्द बात जैसे रुपये-पैसे के लिए कहो जा सकती है वैसे ही श्ानाअन के 
लिप भी । जो धन बिना परिथ्म के प्राप्त दे जाता है घद जल्दी निकल 
भी जाता है। यही द्वाक्त शिक्षा का भी है। नियमें के पहले सटा देने पैर 
जिन बातें से उन नियमेई की उत्पत्ति हुई है उन्हें पीछे बतलाने से, वे नियम 
प्रेर वे बाते' पररुपर असम्बद्ध सो देकर अलूग अलग मन में पड़ी रहती 
हैं। इस दुशा में छूड़के यदद नहों जानते कि उन बाते से किस तरह ये 
नियम निकले हैं। इसका फल यह्द द्वाता है कि इस तरह सीखे हुए नियम 
बहुत जल्द भूल जाते हैं | पर जे सिद्धान्त, जो तत्त्व, या जा उसूल इन 
नियमों से निकलते हैं वे यदि एक दुफ़ो अच्छी तरह समस्त मेंआ। गये ते 
फिर कभी नहों भूलते | नियमों की रीति से शिक्षा पाया हुआ छड़का यदि 
फह्दी नियमें की हृद के बाहर चला गया ते वह ऐसा घबरा जाता दे मानो 
चद अगाघ समुद्र मे डूब रहा है । पर जिस लड़के ने सिद्धान्तें की शिक्षा 
पाई दै--जिसे शिक्षित चिपयें के तत्त्व वतला दिये गये हैं--बद नये प्रश्नों 
का उसी तरद सदज़ में उत्तर दे सकता है जिस तरद कि पुराने प्रदने का 
नई प्रोर पुरानो बातें का उत्तर देने में उसे कोई कठिनाई नदां पड़ती। 
पर्योकि सिद्धान्त सबके एक हैं। मग्नुज़ में सिफ़ी नियम के भर रखना 
मानों सन्च.तरद्द की किताबों का एक अस्त-व्यध्त देर छगा देना है। ग्रौर 
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सिद्धान्तों का संप्रद करना मानें उस देर की किताबों का ग्रपने अपने 
पिपय के प्मुसार यधारीति अलमारियां में रख देना दै। इन दोनों प्रकारों 
में पिछले प्रकार से सिफ्र इतनादही छाम नहों कि उसके सब भाग ठीक ठीक 
ध्यान में रहने हें; किन्तु उससे किसो विषय की मीमांसा करने, नई नई 
घाते' खोज निकालने पार स्वतस्वतापूर्यवक सच बाते का विचार फरने में 
भी सुभीता दाता है। यदे बहुत बड़ा लाभ है। पहले प्रकार के क़बूल 
करने से आदमी इन सभी छाभें से घंचित रहता है। इसे मिसालददी 
मिसाल म समभना चाहिए । इसे निरी उपमा समभना भूल है। यद घात 
अध्षरशः सच हैं। इसमें के।ई बात बढ़ा कर नहों कद्दी गई। व्यक्ति-विषयक 
झान के पकत्र करके--सज् बातें के एक जगह रखके-उनसे व्यापक 
सिद्धान्त निकालनेद्दो का नाम शान-संम्या या शान का साझ्ेपाडु विधान 
है। फिर, चाहे घद घिधान अपनेद्दी समभने के लिए किया गया हो चादे 
दूसरों के। सममाने के लिए | इस तरद्द का यथाक्रम गौर साज्लोपाडू घिघान 
जितनाददी परिपूर्ण देगा--जितनादी अच्छा दागा--उसके कर्ता के मन की 
प्रदयशक्ति उतनोदी अधिक सम्नी चाहिए ।किसी बदिपय से सम्बन्ध 
रखनेयाली जितनी बाते जानने छायक़ दां उन सबके इकट्ठा करके उनसे 
जे जितनेदी ग्रधिक व्यापक सिद्धान्त निकाछेगा उसकी बुद्धि उतनोदी 
अधिक तीव्र प्रार प्राहिका समकनी चाहिए । 


८--वचपन में व्याकरण पढ़ाना हानिकारी है| इससे 
बर्चों के कुछ बड़े होने पर अब वह पढ़ाया जाता है। 


सिद्धान्तों के बदके नियमों के बतछा देने की रीति जैसे दूपित दे वैसे 
दी पक प्रार रीति भी दूपित है। धद रीति चीज़ो के गुण-दे।प से सम्बन्ध 
रखनेघाली शिक्षा द। फिसो दीज़ का परिचय होने के पहलेद्दी उसके गुण- 
देपों पर पाठ पढ़ाते बैठना, और, सिद्धान्तों की अचशा करके नियमों के 
रटाने फा परिथ्रम उठाना, ये देने सीतियाँ दूपित हैं। यद धात अब छोगों 
के ध्यान में आने छगी है | इससे कुछ विषय जो लड़के के। बहुतद्यी घच- 
पन में पढ़ाये जाते थे अब बड़े द्वाने पर पढ़ाये जाते दें । इसका पुक उदा- 
हुरुण यह है कि छड़के के घचपनद्दी में व्याकरण पढ़ाने की जो वदुतद्दी 


ञ 
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मूर्पतापूर्ण चाल थी पद ग्रय बन्द दवागई ह। फ़राासोसी विद्वान मार्सह 
लिपता दै--“ यद घात बिना सद्ोच के विश्यासपूर्य के कहो जा सकती है 
कि शिक्षा फी पहली सीढ़ी व्याफरण नहीं है। घद उसकी पूर्ता का साधन 
मात्र है। ब्याफरण की बदीलत भाषा नहा गाता; किन्तु भाषा का पान हो 
चुफने पर उसे परिमाज्ित फरने फे लिए उसफी ज़रूरत द्वाती है ”। एस 
विपय में प्रसद घिद्धान्‌ याइज़ कया कहता है से भी सुनिए । पद छिप्तता 
दै--“ व्याकरण पार पाज्य-रचना-पिघान नियमों प्रार सिद्धान्तों के समूह 
फे फद्दते हैं । लैसो भाषा व्यवदार में थाली जाती है उसी के अठुपार 
नियम बनते हैँ । अर्थात्‌ यों कहना चादिए कि बोल-चाल का खयाल रस 
फर नियम बनाये जाते हैं। छोगों फी घोल-चाल की पर्य्योद्लेचना प्र 
उसका परस्पर मिलान फरने से जे। नतीजे निकलते हैं उन्हों का नाम नियम 
है। यदी भापा-शाख्तर या भाषा-विशयान है। प्राउतिक विपये का ग्रभ्यार्त 
करनेवाला चादे एक आदमी दे, चादे देश फा देश दर, घिशान या शर्ज 
फी प्राप्ति उसे पहलेदी नहों दे जाती। विपय आरम्म करतेद्दी सिद्धालों 
का पता नहीं छूग जाता । व्याकरण पार छन्दृस्शासतर फी कद्पना तक होगें 
के मन में आने के सेकड़े। यर्प पहलेद्दी से ये भाषा बोलने प्रार उसमें कविता 
करने छगते हैँ । त्कना करने के लिए छोग अरिस्टाटल ( भरस्तू ) की पई 
नहीं देखते बैठे, कि ज़ब वद्द तक॑-शास्त्र पर पुस्तक लिखे तथ वे तर्क की 
सोखे । उसके पदले भी थे बदस करते थे भार दुलीऊे से काम छेते थे । 
सारांश यह कि भाषा के बाद व्याकरण पैदा हुआ है। इससे भाषा के वाई 
दो उसकी शिक्षा द्वानो चाहिए । जे लोग मलुष्य-जाति पर व्यक्ति-विशेष 
के विकास या सुधार-विषयक पारस्परिक सम्बन्ध के मानते हैं उन्हें यह 
बात माननोदी पड़ेगी । 


६--सब चीज़ों को ध्यान से देखने का महत्त्व, और 
आलोचना-शक्ति के बढ़ाने की ज़रूरत । 


जा ऐला समय आया है कि शिक्षा के पुराने तरीक़े वे घीरे घोरे वर्च 
देते जाते दें भेर उनकी जगद पर नये नये तरीक़ जारी द्वोते जाते दैं। एन 
नये तरीकों में से सर्वोत्तम तरीका, चीज़ों फे| अच्छी तरह दिखला कर 
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हक केव उनका यधारीति घान प्राम कराना हैं। सब धीजों की ध्यान- 
पूदझ झलेाचना रग्ने की इक के बढ़ाता शिक्षा का बरदुतदी ग्रच्छा 
तरीका दैं। अप्नानास्थकार हे कितनेदो युग बीत जाने पर घर कहदों स्टैगों 
की सम में यह बात पाने छूगो है कि बचपन में छड़के जे कमी इस चीज़ 
का देखते हैं कमी उस चीज के कमी ऊुछ पूछो हैं कमो कुछ उसका भी 
कई मतलब दे लड़के में पूछ-पाछ करते पार देखने-भालने की जे 
आदत द्वाता ६ उससे फुछ फ़ायदा भी द्ोता हैं. इस घात के छोग अत 
समभकने छगे हैँ । जिन घानें के लोग, किसी समय, अपने अपने मोक़े के 
अनुसार, घर दाड़ पूप, सेल कूर या शरारत सम्रकने थे उसो के ये भत्र 
भपिष्यत्‌ में पयो पालन का प्रधान साधन समभने लगे दें । उनके ध्यान में 
प्रव यद घात गाने छमी दे कि छड़कपन में छान प्राप्त करने की यही स्वाभा- 
पिश रीति है । इसोसे झ्घ पछ्चो के प्रत्यक्ष चीजें दिसलाकर उनके विपय में 
शिक्षा देने की रीति शुरू '्री गई दैँ। यद रीति बहुत अच्छी है। यद 
फस्पना सचमुचद्वी उत्तम &ैँ। पर उसझा जिस नरह उपयाग दाना चाहिप 
नहों हाता | इंगलड के प्रसिद पिद्दान्‌ पेकन फा मत है कि--“ जितने 
पिशान-पिषय हैँ पदाथे पिज्ञान-शासत्र उन सबका ज़नक दै-डउन सबका 
उत्पत्ति-स्पान ६" । शिक्षा में इस कथन का भी काई ग्रे है, यद बात लोगों 
के प्रयाल में भय कहां प्राई दै। सांघारिक चीजों के हृदय पैर उनके गुण- 
धर्म्मो' का सच्चा सच्चा पान हुए बिना हमारी कब्पनायें ज़रूर भ्रास्तिपूर्ण 
देंगी, दमारे घ्रनुमान ज़रूर देपयुक्त द्वागि प्रौर दमारे प्रयोग थोड़े बहुत 
ज़बर निष्फल देंगे । चीज़ो के देखने प्रोर छूने से डनके विपय में जो बातें 
माल्दूम दा सकती हें वे यदि न माल्यूम कर छी जायँगी ते शुद्ध कब्पना, 
निर्दोष प्रमुमान प्रार फलदायक प्रयोग कभी न द्वो सकेंगे । “यदि छाने- 
दिये का उचित शिक्षा नदीं मिलती ते सारी भझगली शिक्षा शिधिल प्रार 
अपू्ण रद्द जाती दे ग्रेर पक भी बात साफ़ साफ़ सम में नहों आती। 
सब यातें पर पक्र तरद का अँधेरा खा छाया रहता है। आगे ये देप दूर 
नहीं हे। सकते | इनका इलाज फिर असम्मय द्वे जाता है” | यथार्थ बात 
यद्द दे कि यदि दम अच्छी तरद से्े ते हमे मात्यूम दा जायगा कि जितने 
यड़े बदे काम दे उनमें छामयादी देने के छप उन पर पूरे सै।ए पर दिचार 


करने भार उनके दर संश का दिऊ छमाकर अवलोकन करने की बड़ी 
पर 
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ज़झरत दे। धिना इसके कभी कामयादी नद्दों दे सकती । अवलोकन प्रैर 
आऊछोचना फरने फा स्वभाव ग्रादमी का ज़रूरद्दी डालता चाहिप। सिफू 
फारीगर, पदा्थे-वेत्ता गौर विशानशास्त्रीदी के छिए इन गुणें की ज़रस़ 
नहीं । रोगें। फा निदान जानने के छिप दैध या डाकूर के लिए भी छान 
ज़रूरत है| यंजिनियर छोगों के ते। इन गुण फी इतनो ज़रूएत पड़ती है 
कि उन्हें सोखने फे छिए उनके कई घर्प कारपानें में प़र्य करने पड़ते है! 
इसी तरह, हम/री समभ में, तत्त्यवेत्ता भी बद्दी दे सकता है जे। सांचाः 
रिक पदार्थों के उन पारस्परिक सम्धस्धों का शान प्राप्त कर छेता है जे प्र 
लोगों के ध्यान में नहों आते , कि का भी यद्वी द्वाल दै। कवि भी बह है 
सकता दे जा जगत्‌ में पेसो ऐसी बारीक बाते' देखता है जो औरों के नए 
देख पड़ती'; पर फवि के द्वारा बतलाई जाने पर सब उन्हें स्वीकार 

हैं। अतएय इससे अधिक भर किसी बात पर ज़ोर देने की ज़रु्त न 
है कि दर बस्तु के गुण धर्मों का चित्र ,ख़ूब सफ़ाई ग्रौर पूर्णता 
के साथ इृद्य-पटल के ऊपर खिंच जाना चाहिए । सड़े हुए कच्चे धुत 


से घुद्धिमानी का पायदार बस्तर नद्दीं बन सकता । मिद्दी के कमज़ोर हा 


८ 


कष्ये पायें. के ऊपर क्दों पक्के शान-मन्दिर की इमारत खड़ो की. 
सकती है ! 


१०--सब चीजों को प्रत्यक्ष दिखला कर शिक्षा देंने 
की नई रीति का प्रचार और उसके उदाहरण | 


पदार्थों के सुण-धरम्मों' पर पाठ पढ़ाकर शिक्षा देने फी पुरानी 858 
अब उठती जाती दै। उसकी जगद्द पर प्रत्येक बस्तु के प्रत्यक्ष दिखला 
शिक्षा देने फी नई रीति अब प्रयार में आ रही है । जिस तरह कपड़ों पी 
पोत, पदार्थों के स्वाद प्रोेर सब तरह के रंग प्रत्यक्ष देखकर अपनेद्दी हल 
शान द्वारा सोखे जाते हें उसी तरद्द अब निश्चित विज्ञान-विधाओं 
प्रारम्भिक तक्त्व--शुरू के माटे मेदे सिद्धान्व--सब चीज़ों का प्रत्यक्ष के 
सीखे जाते दैँ । बाल-फ़ेम नाम का पुक चैखटा द्वाता है। उसमें तार 
गैर गे।लियाँ लगी रहती हैं। उसकी सहायता से अब बच्चों के अड्डुगर्थित 
की प्रारम्भिक बातें, भर्थात्‌ गिनती, जोड़ और बाकी इत्यादि खिकाई 
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जाती है। नई रीति से शिक्षा देने का यद्द पक पत्पक्ष उदाहरण है। दुशम- 
छव सिखलाने की जे रीति प्रसिद गणित-शास्रो अध्यापक डी० मार्यन 
ने निकाली दै उसमें भी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है । पम्र० 
मार्सठ साहब ने कोएछ रू फण्ठ करने की पुरानों रीति को बन्द करके, मज़, 
फुट, पौड, ऑंस, गैलन प्रेःर काट इत्यादि माप-ताल प्रत्यक्ष दिखाकर, तज- 
रिवे से उनके पारस्परिक सम्बन्ध के ख़ुद ही जान लेने फी जो रोति विद्या- 
थिंपों के लिए निकाली है बह बहुत अच्छो है । भूमोल प्रेर रेखागणित 
पढ़ाने में ज्ञोगोले प्रार छकड़ियां की आकृतियें का अब उपयोग देने 
झुगा दै यह भी पूर्वोक्त उद्देश सिद्ध होने हो के लिए है। इन सब तरीकों 
का मतलब सिर्फ़ यदी दे कि इनकी सद्दायता से शिक्षा देने में लड़के के 
मन पर यबद्दी संस्कार हा जो मलुप्य-जाति के मन पर सदज्ञ ही दाता गया 
है। जिन षातें को देखने, सुनने या ज्ञानने की इच्छा बच्चों में स्वभाव ही 
से देती है उनकी सद्दायता से शिक्षा देने मे बच्चो के। कुछ भी कष्ट नदी 
दवाता । पद उनके लिए खेल का खेल गौर शिक्षा की शिक्षा दे। फिर, जा 
बातें जिस तरह जानो गई दें उसी तरद बतलाने से जब्द ग्राती भी हैं । 
संख्या, आकार प्रार पारस्परिक भेद या अन्तर का सम्बन्ध लोगो ने पदार्थो' 
को पत्यक्ष देख कर ही जाना है घेर भत्यक्ष देख कर ही तत्सम्बन्धी सिद्धान्त 
निकाले हैं। ये बातें बच्चो के धत्यक्ष पदाथे दिखछा कर सिखछाना मानें 
जिस तरद मनुष्प-जाति ने उन्हें सीखा था उसो तरद उनकी शिक्षा देना 
है। शायद धीरे धीरे कभी दम लोगों कै ध्यान में यद ग्रा जाय कि येचातें 
धार किसो तरद से बघो के। सिखलाई हो नद्दों जा सकतों । पयोकि, यदि 
ये बर्चो से कण्ठ कराई जातो हैँ तो तब तक इनका मतलब द्वी उनकी समझ 
में नहीं घाता जब तक उन्हें यह नहीं मात्दूम दा जाता कि जो कुछ उनसे 
रटाया जा रदा है घद उसो का यणन है जिसे उन्होंने धत्यक्ष प्रपनी द्दी 
साँस से देखा दे । 


११--वर्चों को शिक्षा मनोरंजक मालूम होनी चाहिए; 
कष्टदायक नहीं । यही प्राकृतिक नियम है | इस 
का अनुसरण भी अब हो रहा है । 


पुरानो शिक्षाआयादी में जितने फ़ेरफार द्वा रदे दें उनमें दऋू धात 
पिशेष ध्यान में रपने छायक् है । घद यद है दि भव ठोगों ही यद इच्छा 
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प्रति दिन अधिकाधिक बढ़ती जाती है कि विद्योपाजन में बच्चें के गरगद 
मिलना चाहिए, कष्ट नहों । यदि शिक्षा प्राप्त करने में उनका मनोरंजन न 
हुआ ते। कुछ भी न हुआ | इसका वीज़ इस बात का छ्वन दै कि जिंत डर 
में जो काम बच्चा पसन्द करता है उसीकी शिक्षा से उसे लाभ पहुंचता है। 
पर्थात्‌ उम् के अनुसार जिन विपयों के सीखने में बच्चों का मत लगा 
है उन्हों के सिखाने से चच्चें। को लाभ पहुँचता है प्रोर उन्हों से उनकी 
बुद्धि बढ़ती है। प्रौर, इसका उल्टा बर्ताव करने से फल भी उठा होगा 
है। जो बाते' बच्चें के नहों अच्छी रूगती' उन्हें जबरदस्ती सिखाने से 
फभी छाभ नहों दाता । अब्न यद्द राय छोगों में फैलती जाती,दै कि किसी 
शिक्षा के पाने की अमिछापा प्रकट करना इस बात का सबूत है कि नह 
की बुद्धि उसे प्राप्त करने के योग्य दे! गई है औ्रेरर बुद्धि की बृद्धि के लिए 
उस शिक्षा की उसे ज़रूरत है। इसके विपरीत यदि किसी शिक्षा-समादन 
में बच्चे का मन नहों लगता ता जानना चाहिए कि उसे प्राप्त करने 
याग्यता उसमें नहों आई, या जिस रीति से बढ शिक्षा दी जाती है वह 
रीति ही ठीक नददों है। इसोले छोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं हि 
जो शिक्षा बचपन में दी जाय चदद ,मने।रंजक होनी चाहिप, जिसमें (शी 
“खुशी बच्चे उसे सीख लें। यही नहीं, किन्तु जितनी शिक्षा है सब पेसी दरों 
चाहिए कि उसमें मन रूगे । यही कारण है जो खेल-कूद के लाभों पर था" 
ज्यान दिये जाते हैं । बचपन में लड़के को जो तरद तरद्द के क्रिस्से, कहा 
नियां पैर पदेलियां इत्यादि खुनाई जाती हैं उनका भी मतलब यही है। (8 
तरद बच्चें की तबीयत का प़याल रखकर प्रति दिन नई नई शिक्षा की 
रीतियाँ निकाली जा रही हैं । हम बराबर इस बात की पूछ पाछ किया करते 
हैं कि बच्चा इस विषय की शिक्षा पसंद करता है या नदों, उस विषय की 
पसन्द करता है या नहों। अमुक विपय के सोखने में उसका दिल छगवा 
दे या नदों | एम० मार्सेल साहय की राय है. कि--“बच्चें के छुदा व 
तरद्द की चीज़ें भच्छो छगती हैं । उनकी इस आदत के रोकना न चार्दिप ! 
नाना प्रकार की बातें सोखने की जो स्वाभायिक प्रश्नुत्ति बच्चें में 
हवती दै उसे बढ़ाना चादिप। यद्द इस तरद्द फरना चादिप कि उतहीं 
इच्छा भो तृप्त दा जाय ग्रोर उनकी बुद्धि भो विकसित द्वोती जाय। अर्पारद 
पेल-फूद के साथ साथ उन्हें दिक्षा भो मिलती जाय” । उनकी यद भी ये 
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है कि--/ पढ़ने से बण्छे| का दिस उचटने के पहले दी पाठ याद कराना बख्‌ 
कर देना चांहप" | इच्चे के घड़े द्वाने पर इसो तरद शिक्षा देनी चाहिए । 
मदरसे में शाक्ता के लिए जितने घंटे नियत दें उनमें बीच बीच थोड़ी देर 
क लिप शुट्दी देना, दादर गांवों घार सोते इत्यादि में घुमने के जाना, मनो- 
रेजक ध्याख्यान सुनाता, प्रार सब बच्चे से एकदी साथ कचिता गयाना-- 
ये प्रार ऐसा दो घर भो,वहुत सो बातें ई जिनमें नई रीति से शिक्षा देमे 
के उदाहरण अच्छी तरद्द देगा पड़ने हैं । अब तापलयूत्ति मदरसें से उसो 
तरद् लोप दवा रहो दे जिस तरद कि यद्द मनुष्यों के व्यवदारों से छोप रही 
६ै। क्रायदे-कानून घनाते समय अब सिर्फ़ यद्द बात देखा जाती है कि 
प्रजा के उससे सुर दवागा या नहीं । नये क़ानून बनाने की ज़रूस्त ग्रव 
इसी फर्साद़ी पर केस कर मात्यम को जाता है। सरकार फी यह प्रइत्ति 
अश्व प्रति दिन ख़ती जा रही हैँ । इसी तरह अब घर में घ्रार मदरसे में 
भो बच्चो रू सुघ्र का दी प्याऊ रपकर शिक्षा देने का क्रम निश्चित किया 
जाता हैँ | किस घास के धद्य पसन्द करंगे ? किस धात से उनके आनन्द 
मिलेगा ! इसका घिचार फरके अन्र उन्दों शिक्षा दी ज्ञाने लगी है। ये जो 
फेण्फार हे रदे हूँ उनमें घिशेषता क्या है? उनका झुकराब किस तरफ़ दै ! 
विचार करने से फ्या यह बात साफ़ नहों मात्यूम द्वाती कि खुष्टिकम के 
अनुसार बरताय करने ही फी तरफ़ अब लोगो फी प्रवृत्ति बदू' रही दे ? बच- 
पन ही में बच्चों के जो जबरदत्ती शिक्षा देने की रीति थी घद्द सुष्टिक्रम के 
विसद थी । इसलिए छोस ग्रद् उस रीति को छोड़ रहे हैं । अब बचपन का 
समय अथययें प्रोर प्वानेन्द्रियां से काम लेने के लिए छोड़ दिया जाता 
है। झच पाठ कण्ठ करने के लिए लड़के छाचार मद्दीं किये जाते । अब जो 
कुछ उन्दें' सिखाना दवाता दे चद मुँद से बतलाकर ग्रार चीज़ो के भत्यक्ष 
दिखछाकर सिखलाया जाता है। खेतो के कारोबार प्रेर खेल कूद से सम्बन्ध 
रखनेदाले पाठ, इस वात फे धत्यक्ष उदादरण हैं । नियमों के आधार पर 
शिक्षा देने का तरीक़ा उठ गया है। सब बातों के सिद्धान्त बतलछा कर उन 
की शिक्षा दी जाती दैं। जिन बातें से जो नतीजे निकलते हैं थे तब तक 
नहों सिखलाये जाते जब तक वे बातें नहीं बतछा दी जाती । चीज़ें पदले 
दिखल्य कर फिर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्त बतछाये जाते हैं। 
प्रत्यक्ष भार अप्रत्यक्ष पदार्थो' की आहृतियाँ दिखछा कर जो शिक्षा दी जाती 
दे चद इस बात का उदादरणा दै | पिद्धानशास्तरों के मूल सिद्धान्त पहले ही 
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शब्द दारा न बतछा कए उनसे सम्बन्ध रपनेयाली चीज़ें दिखला कर धीरे 
धीरे उन्हें बताने फी ओ रीति अपर घछ पड़ी दें घद मी इस बात का उदा 
हरण है। ग्र, इन सबसे बढ़ फर उदादरण ममुप्यों के मन की यह प्रवृत्ति है 
जिसके वशीमूत देकर थे छा छुदा तरीफ़ों से सब विपयें के इस तरद 
सिखलाते हें जिसमें उनके सोखने में बच्चों का मन छगे बार आराम से वे 
सथ घाते' सीफ छें | इन सब्र बातें का घिचार फरने से हमारे निश्चित 
किये हुप सिद्धान्त फी सत्यता के चियय में किसो फे। भी सस्देद्द न होगा। 
प्रकृति का यह नियम दे कि आवश्यक फाम फरने से प्राणियों के जे प# 
प्रकार का आनन्द दोता दै--पक प्रकार का समाधान मिलता दै- उसी 
छरयाल से सब्र प्राणी घद काम करने के लिप उत्साहित द्ते दें। बच्चों का 
भी यही दवा है। उनके भी काम इसी प्राकृतिक नियम के अलुसार देते 
हैं। बचपन में छड़के जब्र प्राकृतिक नियमों से उत्साहित देकर सब बारे 
आपद्वी भाप सोखमे फी फोशिद फरते हैं तब मनकें या मूँसों के! दर से 
फाटने पैर खिल्लेनें के तेड़ कर टुकड़े टुकड़े करने में उन्दें मज़ा मो, 
है। इसोसे ये पेसा करते हैं धार इसोसे पदार्थों के सुय-घर्मी का छान 
सहजदी दा जाता है । प्रकृति उन्हें सिखलाती है कि खिलौने पार मनकों 
फे तेड़ फेड़ कर तुम पदार्थों के गुण धर्म का ज्ञान भाप्त करो । ए 
यद साफ़ माल्यूम दाता है कि इस समय सब ट्मोग जे बच्चों के सोखने के 
विषय प्रौर उनके सिखलाने की रीति के यथासम्भव मनोरञ्ञक बनाने के 
प्रयज्ञ करते हैं चद प्रकृति या परमेश्वर के उद्देश प्रार जीवनशाक् 
नियप्मां फा अनुसरण मात्र है। प्रार कुछ नददों । 


१ २--िक्षा का क्रम और तरीका मानसिक शक्तियों 
की द्वाडे के अनुसार होना चाहिए । 


अब हम उस राजमार्ग पर आ गये हैं जिस पर चलकर हम पिस्टा' 
छोजी के निकाले हुए सिद्धान्त तक पहुँच सकते हैं। स्विट्ज़रलेंड में एस 
नाम का एक विद्वान हे। गया है। उसने शिक्षा का जे एुक नया तरीका 
निकाला है उसे मिकले बहुत दिन छुप। डसका मत दै कि शिक्षा का 
क्रम ग्रार तरीक़ा, दोनें बाते, उसो हिसाब से दे।नो चाहिए जिस द्विसाब 


से मजुप्प की मानसक शाक्तियाँ बढ़तो_ हैं। मन से सम्बन्ध 
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झक्तियां की घढ़ती प्राकृतिक विपयें के अलुसार द्वेती है। जे कुछ सुघार 
डनमें द्वाता दे सब नियमानुसार देता दै।/जिस समय उनकी बाढ़ फे 
दिन द्वोते हें उस समय प्रत्येक शक्ति के लिए एक विशेष प्रकार फे शान 
की--पक विशेष प्रकार की शिक्षा की--ज़रूग्त देती है। अतएव जिन 
नियमों के भलुसार मानसिक शाक्तियाँ सुधरती ईँ भार मिस तरह फी शिक्षा 
उन्हें दुरकार दाती दे उसका पता लछमाना दमारा काम है | इसो सिद्धान्त 
के अनुसार शिक्षा देने वी तरफ़ आजकल छोगों के मन का झुकाव हे रद 
है। शिक्षा-सम्पन्धो जिन सुधारों का घणन ऊपर किया गया ये इस ध्यापक 
सिद्धान्त के कुछ ग्रंश के अनुसार व्यवदार किये जानेदी का फल दै। अध्या- 
पको के अब इस उिद्धान्त का ज्ञान दवा चछा है; प्रार शिक्षा-सम्धन्धी 
पुक्तकें में इस पर प्रति दिन अधिक ज़ोर भी दिया ज्ञाने छगा है। पुम० 
मार्सल सादव का मत है कि--' ग्र्ट का क्रम शिक्षा के क्रमां का बीज है । 
जितने तरीफ़े हैं सबका पसली नमूना खुष्ठि, अर्थात्‌ प्रकृति, का तरीका 
है” । धाइज़ साहव कद्दते दै--" बच्चों के आंपदी ग्राप छान प्राप्त करने के 
याग्य बना देनाद्वी ।शक्षा का सबसे.ग्रच्छा तरीक़ा है । सर्घात्तम रीत्ति बद्दो 
है जिससे बच्चे इस लायक़ हे। जायेँ कि वे ख़ुददी अपने आप को ठीक 
ठीऋ शिक्षा दे सभे ” | वैज्ञानिक विपयें फे प्रभ्यास से जैसे जैसे हर्म 
पदार्था' के गुण-धस्म घेर उनकी घटना प्रार स्थिति आदि का शान द्वाता 
जाता दे पैसेद्दी घेसे उनकी स्वायतता, प्रार्वतिक सत्ता, अथया खिलकों 
फमाल, आपदी घाप हमें दिखाई देता जाता दहै। पेशानिक थिफ्ये। का 
विशेष सभ्यास करने से अब दम इस बात के सममभने छगे दें कि प्राणियों 
का जीयन-फम जैसा चल रहा दै येसाही चटने देना चाहिए) उसका 
प्रतिघन्‍्ध करना, या उसमें किसो तरद्द का पिन्च डालना, ग्रच्छा नहों। 
ग्राज़ कल जिस तरद् वीमारे। की चिकित्सा देती हैं उसोझऊा देखिप्‌। ग्रय 
पहले की तरद् झ्ासुरी उपचार नहों किये ज्ञाते । प्रथ उनके बदले सैस्‍म्प 
रीति की चिकित्सा की जाती है। दया-पानो में कठारता का घर्ताव भर नहीं 
दाता । यहां तक कि घहुधा दया-पानो की ज़रूस्तहों नहों समकी जातो। 
दोमार के। पथ्यपूर्दक रग्ग्नाही लोग बस समभते हैँ पार परानेद्रोने का 
विद्यार रपने से घहुधा दया देने की ज़रूरत पड़तोनी नदों। यह जीरन- 
क्रम में पिप्च न डासमेदी का फछ है । अब हम छोगों का यद बात मातम 
हा गई हैक जिस तरद्द उत्तरी झमेरिका के दुधपिये बच्चें रे फग पद्टियाँ 
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बाँध बाँध फर सुडौल किये जाते दे उस तरद हमें अपने बच्चें को पक 
विशेष प्रकार के ग्राकार का बनाने के लिए उनके बदन पर पश्टियाँ वधते 
या प्रौर किसो तरह सांचे में ढालने की ज़रूरत नहों है। अब हमें यह 
बात भो माह्यूम दवा गई है कि जेललसानों में फ़ैदियां का सुधार करने के 
लिप बुद्धि मानी से भरी हुई चाहे जितनी तरकीबें निकाली जायें, पर वे 
उतनी कारगर नहों द्वोतों ज़ितनों कि अपनी उद्र-पूर्ति के लिप ,खुद अपने 
द्वाथ से मेदनत करने की स्वाभाविक तरकीब कारगर द्वेती दे । शिक्षा का 
भी यही दाल दै। उसके सस्वन्ध में सी अच दर्मे इस वात का तजरियां 
दे रहा है कि बुद्धि के घिकास के साथ ही साथ यदि उसके भव्य 
शिक्षा दी जायगी तभी चंद फलदायक हेागी। मनुष्य मात्र की बुद्धि, उम्र 
के दिसाव से विकास पाया करती है--उसकी बुद्धि हुआ करती दै। 
अतपव इस घुद्धिचिकरास के ध्यान में रख कर जिस तरद की शिक्षा 
समयाजुकूल दे! उसी तरद्द की शिक्षा यदि दी जायगी तभी उससे ये 
छाभ दागो। अन्यथा नहों। 


१ ३--इस सिद्धान्त के अनुसार मदरसों में थोड़ी 
बहुत शिक्षा दी भी जाती है | यह सिडान्त 
बिलकुल ही त्याज्य नहीं माना गया। 
इसमें काई सन्देद नहीं कि यद सिद्धान्त निर्विवाद है। इस सिंदा।! 
का सारांश यद है कि जैसे जैसे बच्चें की बुद्धि बढ़ती जाय प्रौर कि 
प्रदण करने में उनकी मानसिक शक्तियों का सामथ्य जैसे जैसे मधिक हो. 
जाय वैसे ही बैसे उनकी ग्रदण-शक्ति ग्रार बुद्धि-विकास के अशुस्तार हि 
यथाक्रम शिक्षणोय विषय सिखलाये जायें । बच्चें की शिक्षा मे विषय 
की ये।जना और उनके सिखाने की तरकीब, इन दौनों बातों का वि 

रखना मुनासित' है। यद सिद्धान्त इतना स्पष्ट है कि इसके विषय मे 
कुछ फद्दने की ज़रूरत ही नहीं । पक बार बतला देने ही से यद स्वर्यलिद 
सा माद्यम द्वोता है। दम यद्द नद्दों कद सकते कि इस सिद्धान्त को 
तक लोगों ने बराबर अवदेलना द्वी की है । नहाँ, इसका समूल तिरस्धा: 
फभी नहों हुआ। इसके अनुसार शिक्षा दी भी जाती है। अध्यापक के 
वे विवश्य दाकर इस सिद्धान्त फे भजुसार धाड़ी बहुत शिक्षा मदरसों 


गा दूसरा प्रकरण । श्३७ 


देते ही आये हैँ । क्योकि बिना ऐेसा किये उनका काम द्वी न चछ सकता 
यादि थे इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा न देते ते उन्हें शायद शिक्षा द्वी 
घन्द फर देनो पड़ती । ऐेसा कभी नहीं हुआ कि जाड़ सोखे बिना लड़के 
के घैराशिक सिखलाया गया दा । ऐसा भी कमी नहों हुआ कि फापियों 
पर बड़े अक्षर लिखने की मश्क़ हुए बिना वच्चां से छोटे अक्षर लिखने का 
अभ्यास कराया गया द्वा। श्ंकुच्छेदवि या सिखलाने से पद्दले हमेशा रेखा- 
गणित की शिक्षा दी गई है । परन्तु पुरानी शिक्षा-पद्धांत में पक देप यह 
था कि जिन तत्त्यों के लोग सामान्य री/त पर मानते थे उनको थे छोटे मेद्रे 
सब चिपये में न मानते थे । अर्थात्‌ थे उन्हें सामान्य रीति पर ते मानते 
थे; पर विशेष विद्येप बातें में न मानते थे | परन्तु यथाथे बात यदद दे कि 
शिक्षा के ये पूर्वोक्त तत््य सब कद्दों बरावर नियाप्रक हैं। सब फट्दों उनकी 
पफसी सत्ता दे | जबसे बच्चा दे चीज़ों के स्विति घिपयक परसुपर सम्बन्ध 
के ज्ञानने लगता है, प्र्थात्‌ उनके पास या दूर दाने आदि के सम्बन्ध का 
शान उसे दे जाता है, तबसे यदि इस बात के अच्छो तरह समभकने में 
कि पृथ्वी जल पार थर के मेल से बना हुआ पक गोला है, उस पर अनेक 
पदाड़ु, जंगल, नदियाँ प्रौर शद्दर हैं, घेर यद अपनी घुरी पर घूमती हुई 
खूथे फी भी प्रदक्षिया करती है, कई बपे रूम जाते हैं, याद पद पक 
कल्पना के बाद दूसरी कल्पना तक क्रम क्रम से धीरे धीरे पहुंचता दै। 
भोर यदि दोच की कत्पनायें जिनका धान यद्द प्राप्त करता दे, उत्तरात्तर 
ग्रधिक ध्यापक पार अधिक पेचोदा द्वाती हैं; ते फग इससे यद् घात साफ़ 
ज़ाहिर नहों द्वाती कि खश्चे के जो विषय सोखने हैं उन्हों उसे यथाक्रम 
सोखना घाहिए ? अर्थात्‌ जिस विपय के जिस क्रम से उसे सोसना मुना* 
सिघ दे। उसी फ्रम से उसे सोपना चाहिए | दर पक बड़ी बात दर पदक 
व्यापक्ष घात--बहुत ही छोटी छोटी घातें के मेछ से घनती दे। ग्रतपथ 
फ्या किसी देग इसके बतछाने फी जरूरत है हि इन बहुत सो विशेष 
विशेष षातां के समझे बिना छाई भी व्यापक बात समम्कमें नहों भा 
समझती ! ध्यापक्ष बातें के घन्तर्गमत जे। विशेष विशेष बाते' हातो दें उनका 
झान हुए बिना बच्चे के घड़ी घड़ी दाते' सिखलाना कया पु बहुतदी 
देहुदा रीपत नहों हैँ ! इस रीति छ प्रनुसार बच्चों क्य शिक्षा देना माना 
जीने की पहली सीढ़ो पर पर न रप$%र पक दम उन्हें ऊपर की सोद़ो पर 
ड़ा देने की क्ेगदिश करना है; पथदा विदास्र्‌टूला & पहछे विचार रा 
१& 
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न सिपलाकर पक दम पघन्‍्त के विचार के सिखलाना है| हर विपय का 
अभ्यास फरने में यधाक्रम ग्रधिक अधिक पेचीदा बातें का सामना का 
पड़ता है। जैसे जैसे फिसी घिपय में प्रयेश द्वाता जाता है वैसेददं बसे 
उस्तफी फठिनता भी बढती जाती है । अर्थात्‌ उसके सरल प्रंश से पहले 
काम पड़ता है और फठिन से ऐ्छे। यद फठनता ऋम क्रम से विश 
दाती जाती दै। इन सब घंशों के सोखने के छिए जिन मानसिक शर्तों 
की ज़रूरत द्वाती दे उनफी तरकी तभी दे सकती है जब ये सब पंश 
अच्छो तरह समफ में आ जायं--जथ ये सघ बाते' पूरे तार पर ध्यात मे 
चढ़ ज्ञायँ | इस बात का द्वाना तभी सम्भव दै ज्ञव ये बाते' अपने मूठ कम 
से सिल्नलाई जाय॑ंगी | प्राकृतिक रीति से जा बात जिस नियम से पैर 
जिस क्रम से द्वाती दै शिक्षा में उसीका अनुसरण करने से कामयादी होगे, 
अन्यथा नहीं। यदि इस क्रम की परवचा न फी जायगी ते। फल यह दंगा 
कि शिक्षणीय विपय के सीखने में मन न छग्रेमा प्रार उससे घृण हे 
ज्ञायगी | इस तरद की ऋमदीन शिक्षा से जा द्वानि द्वाती दै उसे भविषत्‌ 
में खुददी पूरा करने के लिए यदि विद्यार्थों में यथेच्छ बुद्धि पार सामर्य 
नहों दे ते वेमन सोखी हुई बाते' निर्जाब की तरद उसके दिमाग़ में भरी 
रद जायँगी भार उनका शायदद्दों कभी कोई उपयोग द्वेगा। अर्थात्‌ एव 
तरद्द शिक्षा प्राप्त करना न फरने के वरायर है। 


१४--जिन नियमों के अनुसार वनस्पतियों और 
प्राशियों का शरीर-पोषण होता है उन्हीं के 
अनुसार मनुष्यों का मानसिक पोषण भी 
होना चाहिए । 


परन्तु यहाँ पर यद्द वात पूछो जा सकती है कि--“ किसी विशेष 
प्रकार की शिक्षा-पद्धति निड्चिचत करने के लिए इतना कष्ट उठाने 
ज़रूरतद्ी क्या है? यदि यद् बात सच है कि शरीर की तरद्द मन की भी 
उन्नति पेसे नियमों के अजुसार होती दै जे। पदलेद्दी से निददिचत दे बे 
हैं; यदि चद आपद्ी आप परिपक्ष अवस्था के पहुँच जाता है; जिन विशेष 
विशेष बातें के खोखने से मन का पोपण द्वावा है उन्हें यथासमय सीने 
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के छिप यदि उसे आपदो भझाय इच्छा दाती है; पार यदि मन में दो पक ऐसो 
दकि पिघमान है जे झापरी झार यद इतला देतो हैं कि क्रिस समय 
बनसो शिक्षा दरकार हैं के रफिर लोड़ओें की शिक्षा में हस्तसेप करने 
को ज़रर्त हो कग है ! इच्चो को दिक्षा देने के विपय में दस्तंदाज़ो करने 
की ग्रायश्यकता हो फग है? क्यो न बच्चे विलकुलदी प्रकृति के भरोसे 
छोड़ दिये ज्ञार्य ! क्यों न उनका विद्याम्यास खष्टिकमदों के प्रनुसार 
दवा! क्यों न दम लोग इस विषय में चुपचाप रहें पार जिस तरद 
छ्िप्ता प्राम हरना स्वडक को अच्छा लगे उसा तरद >्युद॒हीं उसे प्राप्त करने 
के लिप उन्हें प्रसुमनि दे दे | परो न सत्र घातां में हम परुसा बर्ताव 
करे! ! यह प्रश्न खदूतदों बैढंगा है। इसमें सय फी प्रेक्षा सत्याभासदी 
की भाषा घश्चिक है। हमने यहाँ लक इस थघिपय का जा प्रतिपादन जिया 
उसका मतरय् प्रश्चकर्ता ने, जान पड़ता है. यही समझ रफ़्सा दें कि बच्चों 
की शिक्षा को फ्रम बिस्ठकुलही फुस्दा दगा छांड शिया ज्ञाय, उसमें शिसी 
तहर का प्रतिबन्धदी न रहे ।* यदि यह बात पऐेसादी दे तो मानें यद् सिद्ध 
हागया कि हमने स्पयं झ्रपनोदी तझूना प्रणाली से हा: पाई | परन्तु सच 
ते यद है जा कुछ हमने छिपा दे पद यदि अच्छी तरह समझ लिया जाय 
ता ऐसी निर्मुछ दाह प्रों का उत्थान करने की जगहदो न रद्द जाय। दमारे 
प्रतिपादन में इस तरद्द दी गड़बड़ दाने फी जरा भी सम्भावना नहों। 
प्राझतिक पदार्धो' पर प्र हष्टि डालनेद्दी से हमारे फदने की सचाई साफ 
मात्यूम हा ज्ञायगी | प्राणियों प्रार यनस्पर्तियों से सम्बन्ध रफनेयाला 
साधारण नियम यह हैँ कि उनकी भीतरी शारीरिक रचना जितनीदी 
अधिक पेदीदा दाती ६ उतनोदी अधिक अवधि तक उन्हें अपने पोषण 
भार रक्षण के छिप झपने जन्मस्थान, भर्थान्‌ माँ-चाप. पर अचलूम्बित रहना 
पड़ता हूँ। जिन घनस्पतियों में फूल नदों हाते उनमें एक प्रकार के छोटे 
छोटे दाने द्वाते हैं । थे स्पार कद्दलाते हैं । मद्दीन रेशेदार ऐसे चनस्पतियों 
के छोटे छोटे दाने वीज़ का काम देते हैं। ये वीज बहुत जब्द तैयार द्ाति" 
ई प्रार ग्रापही आप नीचे गिर कर अपनो ज्ञाति के दूसरे घनस्पतिये। के 
पैदा करते हैं। इनके आपदी आप गति श्राप्त दे जाती है। अब मिन पेड़े 
में फूल द्वोते हैँ उनके देखिए भार इस बात का विचार कीजिए कि उनझे 
फूलों से पेदा दानेवाले वीजा की क्या दुशा देती है। उनके धाज धीरे घोरे 
बढ़ते दैं। ये फूलों के अनेक आच्छादनें के भीतर बन्द रद्ते हैं । भंकुर 
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लिफलने के बाव उनकी वर्ध॑मान घयहया में उनके पोषण हे दिप ऐोई 
प्रकार की सामप्रो दृशकार दवोगी दै। इन देते धार के पीओें में वे प्रच' 
दया है उसका यिघार करते से पद पार सापित देती है झि दरें अवः 
छागे हुए नियम का उदाहरण यनम्पतियां में पदुसद्ी प्रस्ष्ठी सरद से पय 
जाता है। प्राणियों में ते। इस बात स्पृनाधिक उदाहरण पग्रयत सतत 
जीप-जस्तुर्घों से लगाकर मनुष्यों! सद् में पाये जाते हैं। मतिर नाव डे 
भत्यन्त सूध्म कीड़ों का देघिए | उनके ग्रापदी ग्राप दा दुकढ़े दे जाते है 
पर अलग दी जाने पर भी उनके अत्येझ दुकड़े में दी सम बरतें होती 
जा पूरे फीड में दाती ईं । पूरे धार प्राय कीड़े के सामथ्य में कुछ भी प्रतर 
नहों दाता । प्राणिये। में जा सामस्य दाना चादप परी इन कीड़ें हे अर 
पक दुकड़े में भी होता है। प्रय मलुष्प के देखिए । उसके शिशु के ९ मेने 
तक गर्भयास फरना पड़ता है घार बैदा दाने पर पोषण के लिए बहुत हर 
तक माँ के दूध पर निर्याह करना पड़ता हैं। इसके याद उसे का 
अपन घिला फर उसकी जयनरक्षा फी जाती दे। जब यह कुछ बड़ा है 
है पार .सुद पाने-पीने छगता है तय भी उसक छिप भोजन, बल पैर 
रक्षा फा पग्न्ध फरना पड़ता है। वदा द्वाने के घाद पत्दद बीस वर्ष तक 
पूरे तार पर अपना निर्याद आ्रप कर छेने फा सामर्थ्य उसमें नदी आता। 
तथ तक उसमे यस्राच्छादन आदि का प्रवन्ध औरों के। फरना पड़ता दै। 
यह नियम मन के लिप भी बैसादी फारगर दाना चादिप जैसा कि 
के लिप दै | जितने ऊँचे दरजे के प्राणे दैं--विशेष फरके मलुष्य-उ 
मानसिक पोषण फे छिए, छड़फपन में भपने से घड़े की मदद ज़रूर दे 
फार द्वाती है। शुरू शुरू में उन्दें अपनो मदद के लिए दूसरोंदी कम 
ताकना पड़ता है। बच्चे के शरीर में इधर उधर घूमने फिसमे की शर्कि 2 
दाने के कारण, अपना पेट पालने के छिप, भेजन की सामग्री प्राप्त के 
फी शक्ति जिस तरह उसमें नहों दाती प्रायः उसी तरद्द अपनो मानलिई 
थाक्तियां की सब्चालना के लिए उचित साधन प्राप्त करने की द्ार्कि भी 
उसर्मे नद्दी दोती | जिस तरह वह भपनो औवन-रक्षा के लिए भेजन 
तैयार कर सकता ठीक उसी वरद जानने लायक़ बहुत से विपयें का हे 
माप्त फरने के छिए उन्हें चद्व उचित आकार में नहों ला सकता। अं 
सैकड़ें तरद की छुदा जुदा बाते के जानने की रीति नहोँ मादूम कर 
* सकता। जिस भाषा की सद्दायता से सारी बड़ी बड़ी बातें का जवान 
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किया जता दे उसरझा सो शा रद अपने पास के घादमियां से सोखता 
है। मा-वाय पार दाई इन्यादि से मदद नमिलने से दच्चो की बुद्धि ज़रूर 
कुष्ठित दाता दै--ज़रूर उसकी बाढ़ मारो जाती हैं। फ्रांस के प्रायेरन 
प्रान्त के जंगनी लड़के में इस बात का प्रत्यक्ष उदादरण माजूद दै। 
( दिस्ुवुस्तान में कास्झ भील, गाइड पार खांताल आदि जंगली आद- 
मियां के लसके की बुद्धि का भी यही दान्ड है ) ग्रतरव जे बाते प्रति 
दिन धर्मों कै। सिसल्ाई जाय ये उनके याम्य देनी चाहिए घोर योग्य रीति 
से ही सिघल्ाई जानो च्यांदप । और यह भी जरूरी दे कि बहुत सी बाते 

पकदमदी न सिख्छा कर धाड़ो धाड़ो सिसलाई जायें। जा समय जैसो 
बाते के सिप्रद्धने के लिए मुनासिच दो उसे समय उनकी शिक्षा दा परोर 
याग्य समय, याग्य रीति प्रार याग्य अधकाश का हमेशा फयारू रहे। 
उचित उपाये की याजना से जिस तरद बर्चो के शगेर का खुधार किया 
जाता है उसी तरद यथेष्ट उद्योग करते से उनके मन का भी सुधार दे। 
सकता है। दारीर प्रीर मन दोनों के सम्बन्ध में यह देखना माँखाप का 
करंग्य हैं कि उनकी यादढ़ फे लिए जा बाते दग्कार हैँ थे दें या नहों। 

जिस तरह भाजन, पसत्र पार रहते के लिए घर देने में माँ बाप अपने 
फर्तश्य के इस तरह पूरा फर सकते दें कि झरीर के ग्रधययों प्रोर 
प्रताड़यां की यधाक्रम प्रार यथारीति भापदी आ्राप घाढ़ द्वोने में फाई 

पिप्न न प्राये, उसो तरह नक़छ के लिप ध्यनि, देख भाऊ के छिप पदार्थ, 
पढ़ने झ लिए कितायें, पार दल करने के लिप प्रश्न या दिसाब भी 

देकर थे प्रपना कर्तत्य-पान कर सकते हेँ। मन की शाक्तियां का जिस 

स्वाभाविक सींत से उत्कर्ष द्वाता है उसमें इस तरद्द के व्यवहार से 

कराई भी घाघा नहों गा सकती ; उछटा उससे यह काम भार अधिक सुछम 

दा ज्ञाता है। हां, एक बात यह ज़रूर है कि इस थिपय में माँ-बाप को 

बच्चें पर किसी तरद्द की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम़्दी न फरना चाहिए । 

किसी किसी का छ़याल है कि हमारे मत के अनुसार काम करना मानो 

बच्चे। का शिक्षा देने से हाथ था बैठना है। परन्तु यद्द उनकी भूल है। जे 

कुछ यहाँ तक लिखा गया है उससे सिद्ध दे कि दसारे मत के अलुसार 

शिक्षा-पद्धात जारी करने से विशेष विस्तृत ग्रेर उपयेगी शिक्षा के लिए 

काफ़ी जगद बाक़ों रदेगा। 


हईर दिक्षा । 


१५--पेस्टलोजी की शिक्षा-पद्धति में सफलता 
न होने का कारण योग्य शिक्षको का 
अभाव है । 


यहाँ तक दमने केवल व्यापक चारों ही का.विचार किया। भव हम 
थराड़ी सो विशेष विशेष बातें का भी विचार करना चाहते | पेखले.़ी 
की निकाली हुई शिक्षा पद्धति से जितना छाभ सेना गया था उतना 
हुआ | उसके खयाली मनसूदे के दिसाव से बहुत कुछ छाभ दाना चाल 
था | पर व्यवहार दृष्टि से उसका द्वाना हम नहीं स्वीकार कर सकती । हम 
सुनते हैं. कि उसकी शिक्षा-पद्धति के अजुसार छड़कें को पढ़ाने 
याद्‌ करने में उनका मन बिलकुल ही नहीं छगता; उलदी उससे उन 
तबीयत दृट जाती दै। अथवा यें कहिंए कि पढ़ने से उन्हें घृण्ण है। 
है । प्रेर, जददाँ तक पता छगा दे हम फद्द सकते हैँ कि पेस्टले। 
के अछुसार जिन मदरसों में शिक्षा दी जाती दे उनमें तैयार ड९. नामी 
बिद्दानों की संज्या ओर मद्रखें में तैयार दुए विद्वानों की संख्या से 
अधिक भी नहों है। हमें ता सन्देद हे कि इस बात मेंये मदर 
मदरखें की बराचरी भी शायद न कर सकेद्दों ! पर यह कोई भार 
की बात नहीं | हर एक युक्ति की कामयावी, उसे सुविचाए्पूबर 
बुद्धिमानो से प्रयोग करने ही पर बहुत करके अवलम्बित रद्दती है! 
पक पुरानी कद्दावत है कि अनाड़ी वेश़रीगर अच्छे से भच्छे मज़ा 
से थो काम फ़राबव कर डालता है । इसो तरद्द झनाड़ी प्रध्यापर्क ड्चम 
से भी उत्तम शिक्षा-प्रणाकी के अनुसार शिक्षा देकर कामयात्र 
द्वाता । उसकी दी हुई शिक्षा में दोष रदही जाते दैं। सच बात ते यह है 
कि ऐसी दशा में शिक्षा-पद्धति का उत्तम द्वाना ही अध्यापकों की नाकीर्म: 
यावी का कारण् देता है। जिस तरह पूर्वोक्त दृष्टान्त में ग्राज़ारों की उत्तम 
ठाहदी काम बिगड़ने का कारण देती है, उसी तरह शिक्षा-पद्धति 
उसमता भी, अनाड़ी अध्यापकों के येग से, शिक्षा के बिगड़ने का कीरय 
द्वाती दे । शिक्षा-पद्धात खोधी सादी, अपरिवर्तंनोय ग्रार प्रायः कल 
तरद बशबर पकसी चडनेवाली द्वोने से बहुत ही खाधारण विद्या बुद्धि का 
आदमी भी उसका उपयेग कर सकेगा पार उससे थाड़ा-चह्बत छाभ ञञा 
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है। सकता द्वेगा यह भी द्वेगा । परन्तु जा शिक्षा-पद्धत सब तरद से परि- 
पूर्ण है; जिसमें कोई कमी नहों है; जिसमें जुदा जुदा तरद्द की मानसिक 
शक्तियों के खयाल से जुदा जुदा तरह के शिक्षण की येजज्ञना की गई है; 
प्रेर जिसमें हर पक उद्दश की सिद्धि के लिए नई नई त्तरकीयें निकाली 
गई हैं--उसका उचित रीति से उपयोग करने के लिए जैसी योग्यता 
दरकार देती ८ वेसी बहुत कम अध्यापरों में पाई ज्ञाती है। लड़कियों के 
मदरसों की ग्ध्यापिका हिज्जों के पाठ ( या दाब्दों के शुद्ध उद्यारण ) सुन 
सकती है प्रार केई भी देहाती मुदर्रिस या मानोटर पद्दाड़े पढाने की क़या- 
यद लड़का से करा सकता है। परन्तु भक्षरां के नाम न बतलाकर उनके 
उधारण से उन्हें शुद्ध शुद्ध छिखना सिखलाना ग्रोर पका का जाड़ इत्यादि 
तझ़ती पर न लिखा कर उनके याग-घियेग आदे का फल प्रम्यक्ष तजरिये से 
बतलाना बुद्धिमानो का काम है । यह काम सब अध्यापकों से नहीं धे। 
सफता | प्रतएय सब चिपयें का, ग्रादि से छेकर अन्त तक, इसी तरकीब 
से सिखलाने फे लिए अध्यापक में सारासार-बिचार-शक्ति, नई नई बाते 
फी कल्पना शक्ति, विद्यार्थियों के मनाभाव जानने फी शक्ति, उन 
मानसिक विचारों के साथ सद्दाजुभूति प्रार सब बातें का भच्छी 
तरद्द दृदयड्रम करा देने की योग्यता फा दाना बहुत ज़झरी दै । 

परन्तु जब॒ तक अध्यापकी काम का आदर न द्वागा--जब तक मुदर्रिसी 
पेशे की, आज करू फी अपेक्षा, अधिक क़दर न द्वागी-तथ तक 
अध्यापके में इन गुणे के आने की आशा रखना दथर्थ दे । सब्दी शिक्षा 
का मिलना सच्चे यिद्वान्‌ ही से सम्भव हैं| जा सच्चा शास्रयेत्ता है-जों 
सच्छा धिध्वान-विशारद हैं--बही सद्ची शिक्षा दे सकेगा। अब आपदी इस 

का फैसछा कीजिए कि कार्य्य-कारण भाव को ध्यान में रख कर निकाली 
ग्रई इस नई शासत्र-सम्मव शिक्षाप्रणत्ी के अनुसार शिक्षा देने में इस 
समय कहां तक कामयादी देश सकती दै। मानस-शासर या मनेषपिडान 

का इस समय तक छोमों के घहुत कम झ्वान है प्रार अध्यापक छोग ते; 

उस घहुत फम ध्वान से भी सर्वथा झनमभिन्न हैं । उनके ते। इस शास्य 

का गनन्‍्ध वक नहों है । फिर भला जिस शिक्षा-पदति का ग्राघार 

यह शारर है उसके गझजुसार शिक्षा देने में कामयादो की कैसे उम्मोद दे। 

सकती हँ। 


र्‌ए४ शिक्षा । 


३ ६--पेस्टलोजी के सिद्ान्तों में भूल नहीं; भूल है उन 
सिडान्तों के व्यवहार की रीति में। 


इस दिक्षा-पद्धति के प्रचार में जो प्रतिबन्धकता और निराशा ईए है 
उसका'पुक कारण यद्द भी दै कि छोगों ने पेस्टटोज़ी के असल सिद्धार्तों 
के उसके नाम से विकनेवाली सारी दिक्षा-पद्धतियों के साथ गदमई कर 
दिया है । उन्दोने यद समम लिया है कि जो शिक्षा-पद्धतियाँ पेस्टलोड़ी के 
नाम से अखिद्ध हैं थे ठीक उसी के सिद्धान्तों के अलुसार हैं। इस ते 
तरीके से शिक्षा देने की जो दे चार कोदिशें हुई हैं--जो दे। चार विशेष 
विशेष तद॒चीरें फी गई हैं--उनसे आशाजुरूप फल न हुआ देख छोगोंने 
यद्द सम लिया कि जिस दिक्षा-पद्धति के नाम से यद्द तरीका प्रचलित 
किया गया था वह पद्धति ही दे।पपूर्ण है । किसी ने इस बात की खोज न 
फी कि मूल शिक्षा-पद्धति से यद तरीक़ा मिलता भी दै या नहीं । छोगें 
की आदत ही प्रायः देसी द्वोती है कि वे मूल सिद्धान्त का विचार न करे 
उसकी पक आध शाखा ही के देख कर राय क़ायम कर डाहते हैं। 
यही उन्दोंने यहाँ भी किया। बाहरी व्यायद्वारिक बातें में देप देखते ही 
उन्होंने मूल सिद्धान्तोंद्दों को देषपी ठहरा डाछा। भाफ़ से चलनेवाला 
यज्ञिन बनाने में प्रयत्ञ निष्फल हेने पर यदि यद्द भ्रझुमान किया जाता 
कि भाफ़ के ज़ोर से यज्जिन चलेहोगा नहों, या यांत्रिक कामों में भाफ़ 
शक्ति का उपयेश्ग हावेदोगा नहों, ते। यद्द अनुमान कद्दां तक स्योर्तिक 
माना जाता ? इस नवीन शिक्षा-पद्ध/त से सम्बन्ध रखनेवाल्य छोगों की 
अल्लुमान भो ठीक पेसाही है । यह बात हमेशा ध्यान में रखनो चार्हिप 
कि पेस्टछाज़ी के मूल सिद्धान्त निम्नान्त हैं; उनमें कोई भूल नहीँ है । 
पर इससे यद्द न समकना चाहिए कि उनकी याजना भी निर्रान्‍्त है| 
सिद्धान्तों का सद्दी द्वेना इस बात का प्रमाण नहों दे कि उन सबके 
व्याथद्वारिक प्रयोग का तरीका मी सही है। पेस्टलाज़ी के चाडुकार पर 
प्रशंसक मित्रों ने शो यह बात स्वीकार की है कि घद पकपक्षीय 
चिद्वान्‌ था--कभी कभी प्रसंगविशेष उपस्थित दाने पर उसे प्राल्तरिक 
स्फूति देती थी भार उस स्फूर्ति से उत्तेज्ञित द्वेने,पर उसे वैज्ञानिक 
कब्पनायें खूफती थों। उसकी विचार-परम्परा नियमाछुखारिएी न द्ौती 
थी। सब बातें का अच्छी तरद्र मनन करके धद अपने बिचार यथा” 
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नियम न प्रकट कर सकता धा। स्तानजु नामझ नगर में उसे पदले पहल 
नाम लेने याम्य क्ामयाबो हुई।. यहा उसकी पदली बड़ी कामयावी है। 
उस समय उसझे पास न ता कोई कितावें था प्रार न साधारण रीति 
से शिक्षा देने का पार द्वी कोई सामान था। कद्दते हें कि--“उस 
समय उसका घ्यान सिफ़ इस बात के ज्ञानने फी मोर था कि बच्चों 
के हर घड़ो किस तरद् की शिक्षा मिलनो चाहिए, प्रार जिस शिक्षा 
के बच्चें ने पदले ही प्रापध कर लिया दै उसका नई शिक्षा से मेल 
मिलाने की सबसे अच्छो तसरझीब फोन सो है ”। बच्चां से चद बहुत 
अधिक सहानुभूति रखता था। उनके साथ उसकी बुत गददरी हमदर्दों 
थी। उनझे कफत्याय फी उसे इतनो चिन्ता रहता थी कि, किस बात की 
उन्हें ज़रूरत दूं प्राय किस घात की कठिनता उन्हें खलती दै, यद उसे तत्का- 
छद्दी मालूम दवा जाता था। शिक्षा-पद्धति से सम्बन्ध रखनेवाली उसकी 
शक्ति विशेष फपके इसा;सदालुभूति से उत्पन्न हुई थी। शान्तिपूर्वक विचार 
फरके शिक्षा देने की काई नई रीति उसने नदों निकाली | समय समय पर 
तजरिवे से जा बाते उसे मात्यूम दवा जाती थां उनका उचित रीति से मेल 
मिला कर उनकी उन्नति फरने की येग्यता उस्रमें न थो। इससे यह फाम 
उसे अपने सद्ायक कयेज़ो, टाब्लर, बस, नोडरर ग्राए स्मिड के सपना 
पड़ता था। इसका परिणाम यद हुआ कि उसकी प्रार उसके शिष्यां की 
निकाली हुई युक्तियां का ठीक ठीक मेल न मिलने से उनमें बहुत तरद्द की 
कमी रद गईं। यदी नहीं, किन्तु परस्पर बहुत कुछ असड्जृति भी रद्द गई। 
उसने “मद्स मैन्युअछ ” नाम की पक क्रिताब बनाई है। माँ के दारा 
छा छादे बच्चों के शिक्षा देने की विधि उसमे हैँ । उसके आरम्भ में शरीर 
के जुदा जुदा अड़ो के नाम हैं । उसके बाद यदे बतलाया गया है कि कान 
अवयब किसके पास हैँ । फिर उनके परसरुपर सम्बन्ध का चर्णन दै। यह 
फ्रम उस क्रम के अलुसार नहों है जिसके अनुसार बचपन में लड़का की 
मानखिक दाक्तियां बृद्धि पाती हैं । यद्द बात अच्छो तरद्र साबित की जा 
खकती है। इसमें सन्देंद नद्ों | वाक्यों में आये हुए शब्दों का अथे यथा- 
नियम याद कराकर मातृभाषा सिखछाने का जा तरीका उसने निकाछा दे 
उसकी फेाई ज़रूएत न थी । ऐसा करने से विद्याधियां का समय ग्रार धम 
व्यय जाते दे प्रार उनका उत्साह भी भडू दे! जाता है। इस तरद मातृ- 
भाषा सोयने में उन्दें कुछ भो मज़ा नहीं आता। भूगोल-घिचा से सम्यन्ध * 
9 
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र्पमेपाले जिस तराइ के पाठ पड़ाने की पद सिफारिश करता दै ये उसे 
सिद्धान्तों के सर्पया प्रतिछूद हैं। योनों में ऊ़प भी मेल नहों। ग्रीणशुवर 
पद पात भी देखो यातो दै हि यहाँ कद्दी उसके मनसूर ठीक भी हे 
उसफ़ी सुक्तियाँ निम्नोम्त भी हैं “यदाँ या ते। उनमें किसा मन झिसी ठख 
की कमी है या ये एसलिए सरोप हैं दि उनमें पुरानों शिक्षायदवि 
घादढ़ा पजुत-घेश मिछ गया है। प्रतपय पेस्‍्टछेज़ों के झारा निदविवत 


2, 


गये दिक्षा के मूल सिद्यास्तों के यधवि दम निर्योप सममते हैं। पर यथा 
दम सर्यधा उनके पक्ष में हैं, सथापि दम यद भी फदते दें कि विधा 
पिशेप बाते के सम्यन्ध में उसके बिशेप पिशेष तरीकों के मलुध्ाप ब् 
उन पर म्च्छी तरद बिचार किये, शिक्षा देने में बदुत पढ़ें अलर्थ 
सम्मायना है। मनुष्यों की स्पाभायिक प्रशत्ति कुछ ऐसी है कि यहि मे 
घड़े मदत्त्य फी फाई घात परम्परा से उत्दें प्राप्त दाती दे तो उसे सदश 
रखनेधाली सारी रीति-रस्में ये बहुत करके द्विएसा पंप समभते हैं। वे बहु 
अपनी समकचूक पाए बिया युद्धि के पक ग्राप लि, साधु या मदन 
के चरणें पर फूछ फी तरद चढ़ा देते हैं पार जे। कुछ उसके मुँदद से नि 
छता है उसके एक पक्त शब्द के येद्युत्य समम छेते दें। ग्रधवा 
कहना चादिप कि तत्व बात फी ते। ये परया नहीं करते, पए उपतके बाहरी 
आइस्घरदी फे। सब कुछ समझ फर उस फे पीछे पागल है जाते हैं। (8 
फारय इस बात पर ज़ोर देफर घार घार कदने की ज़रूरत दे कि पेस्टहैजे 
फे शिक्षा-सम्यन्धो मूल सिद्धान्तों प्रार ध्यवदार में उनका प्रयोग करने 
लिए निफाली गई तरकीयदें में बहुत बड़ा अन्तर दै। उसके सिद्धालों के 
हम अपने मन में निम्वोन्त प्रेर निदियत समझ सऊते हैँ । पए्तु साथ 
उसके हमें यद भी समभना चादिप कि उनके फाम में छाने की तसकीवीं 
में उन सिद्धान्तों की थोड़ी सो झलक के सिवा बहुत करके पैर कुछ 
नहों है। अपने शान, अपनो शिक्षा, सपनी विद्या की वर्तमान देशो 
देखने से हमें इस बात का पक्का विश्वास दे जायगा कि दमारी शिक्षा, 
दशा सचमुचदी ऐसी है । यदि हमारी यद इच्छा दे कि जिस कम 
जिस रीति से मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं उसो क्रम पैर इसी रीति के 
उमलुसार शिक्षा-प्रणाली का रूप ग्रोर उसकी व्यवध्था दा ते इस के 
अच्छी तरह जानने की सबसे पहले ज़रूरत है कि मानसिक द्वक्तियाँ किंते 
तर बढ़ती हैं, अर्थात्‌ उनका घिकास किस तरह द्वाता है--उनकी उन्नति 


का 


दूसरा प्रकरण । श्र 


हिस तरद द्वातो है। इस समय तक हम इस विषय में, साधारण सैर पर, 
फ्रेवल कुछदी घाते जान से हैं। अनो तक दम केवल थोड़ोसी ग्रटकछ 
भर छगासके हैं | परन्तु इतने से कुछ भी नहों दे सकता। अटकल से जानी 
गई इन साधारण बाते से--इन मामूस्मी प़यालों से - सम्बन्ध रखनेयाली 
ज्ञितनों विशेष विशेष बाते हेँ उन सबका खोज करके उनकी उन्नति 
करना चादिए । इनसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी कह्यी बाते हद उन्हें 
ज्ञान कर तत्सम्बन्धो झान ,पूत्र बढ़ाना चादिप । इतनादी नहीं, किन्तु 
प्रसंग पड़ने पर सब विपये में उपयागी द्वोने के लिए इन साधारण 
सिद्धांतों का अनेक प्रकार के जुदा जुदा सिद्धान्तों में घिशेष रूप से बाँटना 
घाहिप । ऐसा करनेद्दो से यद कहा जा समूेगा कि दम उस विशान का 
ज्ञानते दँ--हम उस शास्त्र का छान रखते हँ--जिसक आधार पर शिक्षा- 
मन्दिर फी इमारत खड़ी की जानो चाहिए । जब यद्द बात अच्छो तरह 
इमारी सम में आ जायगी कि किस तरद प्रार किख क्रम से हमारी 
मानसिक्र शक्तियाँ घिकसित द्वाझर अपना काम ,खूब उत्साह से करती 
हैं, तब प्रत्येक धाक्ति के काम में छाने की जितनो रीते' मालूम देगी उनमें 
से जिस रीति की तरफ मन का स्वाभाविक्र झुकाथ सबसे अधिक देगा, 
उसोझे झनुसार शिक्षा में प्रवृत्त देना भर बाक़ी रद जायगा। इससे यह 
बात स्पष्ट दे कि शिक्षा देने फी तरकीतरों में से जिनके हम सबसे ग्रधिक 
उप्नत प्रार भच्छी सममते दँ ये भी निर्दोप या प्रायः निर्दोष नहीं हैं । 


१७--प्टलोज़ी के सिद्धान्तों और उनको आधार 
मान कर प्रचालित की गई शिक्षा-प्रणाली म अन्तर है । 


» 'ेस्ट्छाज़ो के सिद्धान्तों प्रैए उनके आधार मान कर श्रचार में लाई 
गई शिक्षा की तरकीदं में जा अन्तर है उसे याद रखने, प्रार ऊपर दिये 
गये कारणां से उन तरकीबों के सर्वेथा देशपपूर्ण मान छेने, से पाठके। के 
ध्यान में यद्द बात अच्छो तरद आ जायगी कि पेस्टलोज़ी की शिक्षा-पद्धति 
के विष्य में छागें ने जा अप्रसन्नता प्रकट की है उसकी फ़ोमत कितनी 
है। इससे यद्द बात भी उनकी समभ में ग्रा जायगी कि शिक्षा के सम्बन्ध 
में पेस्टकेज़ी के जे सिद्धान्व दै उनकी यथाये रीति के अनुसार शिक्षा देने 


ह्यट शिक्षा । 


का कहीं प्रयत्ञ नहों हुआ । जा कुछ हमने इस विपय में कहा उस एर 
शायद काई यद्द दछील करे कि पेस्टलेज़ी की शिक्षा-प्रणाढी के अजुतार 
इस समय शिक्षा देना प्रायः असम्भव सा है । इसलिए इस शिक्षा-प्रयादी 
के सम्बन्ध की सारी कोदेशं शुरू से हो करनो चादिप | अर्थात्‌ हये सिरे 
से फिर इन बातें का विचार द्वेना चाहिए इस पर हमारा यद उत्तर 
कि जब तक मनेविशञान या मानस-झास्त्र एक नया शास्त्र नहीं वन जाता 

“तब तक किसी पेसो शिक्षा-प्रणाल्ली का पूर्णता का पहुंचाना यद्यपि प्ले 
म्भव दै--चाहे उसके सिद्धान्तों की पूर्णता के फ्रयाल से कहिंप' 
उनकी व्यावहारिक येजना के स़याछ से--तथापि बहुत सम्भव दै कि थोड़े 
से पथ-प्रद्शक सिद्धातां की मदद से, या यों कदिए कि अटकछ से जाने गये 
कुछ नियमें के आ्राधार मानने से, तजरिवे के बल पर दम किसी पूयता 
प्राप्त शिक्षा-पद्धति के पास तक पहुँच जायें । ऐसा करने से सम्भव देर 
हमें कराई ऐसो निर्दोष शिक्षा-पद्धति माल्यूम है। जाय जिसके [सद्धान्त भी 
प्रायः निर्दोष दे मैरर काम में छाने के तरीक़े भी । भविष्यत्‌ में खोज मे 
रास्ता साफ़ रखने के इरादे से हम इस घिपय के कुछ नियम यहाँ पर 
हैं। उनमें से कुछ नियमें का थोड़ा बहुत दिग्दशन, इस किताब * हम 
पदलेद्दो कर चुके हैं। तथापि यदाँ पर म्यायश्ाद्र के अछुसार उनका वर्षा 
क्रम उल्लेख अच्छा द्वागा । 


१८---( १ ) सरल बातें पहले सिखलाकर तब कठिन 
बातें सिखलाना चाहिए । 


शिक्षा के इस नियम के अज्ुसार कि “ सरल बिपयें का पदले सिघदा 
कर तथ कोठेन थिपयें के सिखलाना चाहिप, ” छोग थोड़ा बहुत द्मेश 
व्यवदार फरते भाये हैं--इस नियम फा थोड़ा बहुत अखुसरया छेग दम 
से करते झाये हैं। दां दम यद नहों कद्दते कि उन्दोंने जान वूक कर एलटी 
अछुसरण किया दै। ग्रेर न दम यही कहते हैँ कि ज्ञान बूक के वेद 
नियम के बादरदी गये हैं। मन का विकास द्वता रदता है। उसे पर्वत 
भाप्त देती जाती है । इसमें सन्देद नहीं | अतपव जिन चस्तुओं के ज्ञगतू मे 
धोरे धीरे परिपफ्चता प्राप्त दती है--मिनकी ययाक्रम शुद्धि दैती हैः 


झपनो “ऊइझापता छोड कर इदते 5दते सिलझषता 
इस मान- 
से उरचाति भा स्वामापिऋ 
च ड्चानाबआ दिसा प्रदास््रे ओ सिदानोे 


इस ब्ेस्य मात केवे से झट छाठ भो भयान मे 









आए काता £ 6, पृद्राक सलिद्रम ऋदुत ऋधिक वयतऋ दे ' उस लिधम आा 


आशय प्रष्ट है तर स्रसछ बाते प्रहले सिलाई उपय- अडित मेज ।शिक्ता 
अत प्रयत्न, धाछा के. व्रिप्रप से ही इस क्रम के झनुस्यार ऋष्ग्दाई ने दोनों 
घाहिए, किले जिगमा शिक्षा स्ययृह है. छितना घात-मासद्ार है-सबझे 
विष्प मे यह फ्रम स्णना छाहिए ' जिजना शिक्षा दा जाय सब इसो कम 
बे |ह। ऊाय | झितना धिधोपालन कथा ज्ञाय एस्टो ऋससेअिएांजाथ।) 





पदुछे पहछ मन की घ्यूतही अम इदाकिर्पा आम से छात्रा हे जैसे जैसे ये 
पद साव- 
सिझ दाछाया, एव ४. घाद पद. जब लेख दफ्त हाइर झाम े सापऋ 
दही है थैधदे धणे मानांवक्र ध्यापार थी बढ़ता हारा है। परत में सासी 
शाखियाँ इफ़्ल चर पद है। रराघ सब आपका झूपना काम झरने गागतों हूँ 
पइपस पद खताहा लिप छता £ै ६ धष्ठो दा पदुफे पहुख पकदी दा पिपयो 
ब। शिक्षा देना भाहुप ५ सम पण्पा दीर द्वार घढ़ा झर प्न्‍्य मं सप 
(पपया ई। दाएा इक पर हैं। साध प्रदस्८५थ करना धाहिप | सिके उर्ा छुपा 
पिपयां दी [शा इनही भे सद्ज थे घुरू पतद परद़िन तक ने पहुँचना 
घर्तदप, बि७्सु पमप्र शिक्षा पद्धात भे एछा परम से फाम उेना चाहदिप । 





पदुता जाता ८े वही पस्पे सनक काम थी ऊद्ता शाता है ८४ 


१६--( ३ ) व्यों को पहले मोद्धा मोटी ग्रनिरिचत 
बात सिखलाकर तब निश्चित श्रार वारीक बातें 
सिखलानी चाहिए । 


दूसरे सांसारिझ पदायथें पी तरद्र मानसिक दाक्तियाँभी भव्यक्त से 
ब्यक की तरफ़ बढ़ती हूँ । झर्वातू पनिश्चत बाते के बाद मनुष्य के 
न्चित धाता पा पान द्वाता दै। शरीर के दूसरे अथययें की तरह, 
धयस्क, भर्धात्‌ घाखिण, द्वाने पर द्वी मस्तिष्क के। परिपक्यता प्राप्त देती है। 


१५० शिक्षा । 


मस्तिष्फ फी रचना जितनोही ग्रपू्ण दोगी--दिमाग़ की घनावट जिंतनोदी 
प्रधूरी दागी--उसके ब्यापारें में भी उतनीही अपूर्यता रहेगी। उसी परिः 
माय में ये प्रनिद्चिचत, अव्यक्त या अधूरे रहेंगे । यदी कार्य दै कि बोठने हे 
लिए किया गया बच्चों का पहला यद्वा भार चलना किरना जैसे ग्रमिदित 
द्वाता है वैसेद्दी उनके पहले पदछ के विचार पार ए।नाउस्‍्कुर अनिशिचत पैर 
- भस्पष्ट होते हैं । अनाड़ो ग्रादमी की नज़र में पदले पदल सिर्फ़ अंधेरे पार 
प्रकाश का भेद मालूम दाता है । पर अभ्यास करते करते बदी नज़र पेसी 
दे। जाती है कि चद जुदा जुदा रंग, उसकी कमी बेशी प्रार सब चीज़ों फे 
ग्राकार भी चद्द बहुत ठीक ठीक बतलछा सकता दै। बुद्धि का, ऐए 
उसकी भिन्न भिश्न जितनी शाखाये' हैं उनका भी, यही द्वाल है | पहले पहछ 
उन्हें पदार्थों भार फ्रियामों के बहुतही मेरे मोटे मेद समझ पढ़ते दै।” 
धीरे धीरे उनकी यहाँ तक उन्नति दे। जाती है. कि बहुत बारीक भेद तक 
उन्हें पूरे तार पर प्रार साफ़ साफ़ समम पड़ने लगते हैं हमारी शिक्षा 
पद्धति और उसे व्यवद्वार में छाने के तरीक़े इसी साधारण नियम के गे 
सार ज़रूर दाने चादिए । अपरिपक्व मन में पत्च या तुछे हुए विचारों की 
प्रवेश द्वाना सम्भव नहों, प्रैर यदि कदाचित्‌ सम्भय भी दा वोमी उनकी 
प्रवेश दाना मुनासिध नहीं | इसमें कोई सम्देद नहीं कि तुछे हुए परिपाव 
विचार, शब्दों के भीतर रखकर, बचपन में लड़कों के सिखलाये जा सकते 
हैं; प्रैर जिन अध्यापकें की आदत इस तरद सिखाने की पड़ गई है वे 
समभते हैं कि शब्द ठीक ठीक याद है। जानेही से उनमें भरा हुप्रा शान 
याद करनेवाले के दे। जाता है। परन्तु विद्यार्थों से दे! चार उछदे पल्टे 
प्रश्न करतेही सच्ची बात बादर निकल आती है पैर यद्द मालूम दे जाता 
कि यथाथे बात बिलकुलही उलटी है। इस तरदद के प्रश्नों से या ते यह 
सावित द्वाता है कि अधे का बहुतही थोड़ा ज्ञान अथवा कुछ भी न मत 
फरके केवल शब्द कण्ठ कर लिये गये हैं, या यदि अर्थ का ज्ञान प्राप्त मो 
किया गया है तो चद्ध बहुतहों कच्चा है। सिफ़् उस समय जब अनेक 
तजरिबों से प्राप्त हुई सामग्री की सहायता से महुप्यके विचार नियत 
निश्चित, तुछे हुए दे। जाते हैं--सिक़ो उस समय ज्ञब चर्ष प्रतिंवर् 
देखभाल करते रहने से उन चीज़ों और उन ज़ियाओं के सम से भी 
ख्म भेद्‌ माल्यूम देने छगते हें जे पहले एक दूसरे से मिले हुए 


दूसरा प्रकरण । परे 


भालूम होते थे-सिर्फ़ उस समय ज्ञव दर तरद् के उदाहरण बारबार 
देखने से यद मात्यूम दवा जाता है कि कान फैन बातें पऊद्दी साथ द्वोवी हैं, 
कान बात द्वेनि से कान बात द्वोती है. प्रार वे सब किस किस दरजे 
की हैं--सिरफ़ उस समय जब सब्र बातें के जुदा जुदा सम्बन्ध की परस्पर 
मर्यादा या हद के छूयान में रख फर उनके ठीक ठोक भेद ध्यान में आ 
जाते हँ--तभी समफना चाहिए क्रि हमें ऊंचे दरमे के ज्ञान की यथा 

कल्पना दे गई । इससे दर्मे उच्चित दै कि प्रारम्भ की शिक्षा में दम अपूर्य 
बातें से हो सनन्‍्तोष करें। प्राथमिक शिक्षा में जिन बातें से फाम पड़ता है 
थे भ्पूर्ण ही द्वेती हैं। ६ां, हमे इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना चादिए 
कि दम्र ऐसा प्रचन्ध करे जिसमें भविष्यत्‌ में प्रशुभव द्वारा ये गपूर्य 
घाते' पूणता केश पहुँच जायें। शिक्षा की ऐसो व्यवस्था द्वानो चाद्विए 
जिसमे घड़ी घड़ो भूलें का संशोधन पहले द्वाकर पीछे से छे।दी छाठी 
भूले! का भी संशाधन धीरे धीरे दे जाय | इस तरद्द लड़के के विचार 


परिपक्क पैर परिपूर्ण द्वाते दी, छगे द्वाथ, बैछ्ानिक नियमों को शिक्षा शुरू 
करनो चाहिद्‌ । 


२०--( ३ ) प्राथमिक शिक्षा में विशेष बातें सीख 
चुकने पर साधारण बातें विद्यार्थियों का 
सिखलाई जाये | 


“यह कदना कि दमारी शिक्षाप्य्रयादी में मूर्त या हृदय बाते। की दिक्षा 
पहले पार भमूर्त या झद्टदय बाते पो शिक्षा पे द्वानो चाप, पूर्योद्द 
नियमों में से पहले नियम की घाड़ो घदुत पुनर्थक करना है। यदि कोई 
घादे ता पद इस तरद का आक्षेप दःर सकता हैं। तथावि यह देसा नियम 
है कि इसे इतटानांदी चादिप ! यदि शसझा प्यर केएए उद्देय न दाझट 
सिर्फ़ इतना ही उद्देश दे! कि फुछ पिपयां में हमे यह मादूम दे जाय दि 
दैतनसी बात सचमुच ही सरल पार कैगनसो सचसुथ दो ऋदिन है, ता 
नो बिना नहों। करेद अभाम्यवश इस विषय में छाग्य को बदुत कछ 
भ्रम हा रहा है। पिरोष पिशेष बातें के समुदायों का प्रझट झरने के 
लिए छेगे| ने कुछ साधारण निदम निकाजे हैँ। उसमें से पश्येइ वियय 


5२ शिक्षा | 


ऐसा है कि उसके कारण बहुतसी बाते' पक द्वी बात के ग्न्तर्गत भा जे 
से उन बातें के समममे औ्रार उन्हें ध्यान में रखने में सुभीता द्वेहा है। 
अतएथ लोग समभते हद कि घही नियम यदि लड़कों के ध्यान मं 
आजायेंगे ते उनके भी उन सब बातों के सममने में सुभीता दैग। 
वे इस घात के भूलते हैं कि साधारण नियम सिर्फ़ उन विशेष 
विशेष बातों के मुक़ाबिल्े में सोधा ब्रेर सदृज्ञ में समभने वेग्य इंग 
फरता है जे उसमें शामिर्त दवाती हैँ। विशेष रूप में जितनी वें 
किसी साधारण नियम में शामिल रहती हैं उनमें से अछग गरलग हर बात 
के मुक्काबिछ्े में चद नियम सहरू नहीं, किन्तु कठिन हुमा करता है। छाती . 
विशेष बातों में से बहुतसो बातें का शान है। जाने ही पर साधारण विया 
के येग से स्मरण-शक्ति का बोक कम दो कर विचार-शक्ति को सद्दायता 
मिलती है। अर्थात्‌ प्र्येक साधारण नियम के द्वारा विशेष प्रकार की 
अनेक बातों का नियमन होता है। इससे यदि सब न सदी ते। उन विशे+ 
बातें में से जब तक बहुत सी बाते' समम में नहीं झा जाती तब तक उस 
साधारण नियम से कुछ भी फ़ायदा नहों द्वाता । बिना ऐसा हुए, साधाएय 
रीति से निदिचत हुए व्यापक नियम ठीक ठीक समम ही में नहों घाते। 
जिनकी सम्रभ में ये विशेष बाते नहों आ जाती हैं. उनके लिए इस तर 
के व्यापक नियम एक पेचीदा पहेली से मात्दूम द्वेते हैं। उनका ग्राशय 
समभकने में उनकी बुद्धि काम दी नहों करती | विपयें के सुलभ करनेवारे 
इन दोनों तरीक़ों को पक ही में गड़ मड़ कर देने, के कारण, शिक्षा के भाप, 
मिक सिद्धान्तों में हस्तक्षेप करके, अध्यापकों से हमेशा भूल द्वोती भाई ईै। 
इस तरद्द की काररवाई का, ऊपर से देखने में, यथयि मूछ निया ऐ 
विरोध न भी मात्यूम दवा, तथापि चास्‍्तव में उसका विरेध मूल+ नियम 
ज़रूर ही द्वेता है। मूल नियम फा यद मतलब दै कि मुख्य सिद्धात्तों # 
पत्यक्ष उदाहरण देकर उन उदादरणों के द्वारा मुख्य सिद्धान्तों में मत मे 
परवेश कराया जाय। अर्थात्‌ चिश्नेप बातें से पहचान करा कर तेई 
साधारण बाते बतछाई जाय-मूर्त बाते सीख चुकने पद प्रमूर्त वारत 
सोखी जाये । 


दूसरा प्रकरण । परे 


२१--( ४ ) जिस क्रम आर जिस रीति से मनुप्य- 
जाति ने शिक्षा पाई हैं उसी क्रम ओर 
उसी रीति से बच्चों को शिक्षा 
मिलनी चाहिए | 


इंतिदास पर घिचार करके यद देखना चाहिप कि किस कम प्रार किस 
रीति से ससार में मलुष्य-जाति ने शिक्षा पाई दै-किस क्रम पैर किस 
री से मनुष्य जाति में श्वान का प्रसार हुआ है । यह जान फर उसो फ्रम 
धार उसोा रीति के घजुसार बच्चें को शिक्षा देनो चाहिए । प्रथवा या 
फ्ाहए कि जिस तरीके से मनुष्य-जञाति में जान फी उत्पत्ति हुई है उसो 
तरीफ़ से छुदा जुदा दर आदमी में उसकी उत्पत्ति द्वानो चादिए । व्यक्ति 
पार जांति में श्ञान-प्राप्ति की पक्र ही रीति फा द्वाना मुनासत्र है। सच 
पूछिप ता इस नियम का गर्भित भाषाथे पहले द्वी बतछाया जा चुका है। 
परिणतियाद्‌ के तत्त्व इन देने तरीकों में पक से पाये जाते दे । गतपथ 
परियतियाद के जिन साधारण सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनों हढ़ता के 
साथ ऊपर किया गया द ये इन देने थिपयें में बराबर घटित द्वेते हैँ । 
इसो कारय से इन देने फे। ज़रूर पक दूसरे के अनुकूल हाना चादिप । 
तथापि परस्पर फी यद्द समता इसलिए भी आदर याग्य है कि इसकी 
मद॒द्‌ से हम इस बात के जानने में सुभाता द्वाता है कि दमारा मार्ग कान 
सा दै--किस मार्ग से हमें जाना चाहिए । यद्ध हमारे छिप पथदर्शक का 
काम करती हैं। इस सिद्धान्त का प्रवतेक फ़ॉस का प्रसिद्ध त्वचेता पम० 
काण्ट हैं । उसी की छूपा से हमें इसका छाम हुआ है। उसके दार्शनिक 
छिद्धान्तों में से इस सिद्धान्त का दम स्वीकार कर सकते हे । इससे यह 
आवश्यक नदों कि उसके वाक़ी के सिद्धान्त भी दम स्वीकार करलें | बिना 
कई स्वतंत्र केटि छड़यये--विना केई स्वतंध्र दुलीरू पेश किये--इस 
सिद्धान्त की सचाई के समर्थक दे। कारय बतलाये जा सकते हैं। उन 
कारणों में से प्रत्यक्ष कारण स्व॒तंत्रतापूवंक इस सिद्धान्त फी सचाई के 
साबित कर सकता है। बंशपरस्पर से जो साहश्य दम लोगों में नियमा- 
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जुसार देखा जाता है उसका कुछ दूर तक विवार करने से प्र काएय | 
सहजही ध्यान में ग्रा जाता है । हम हमेशा देते दे कि रुप-रक्ष मर स्वभाव 
देने में हम छोग अपने पूर्वजों की समता रपते हैं। यद् भी दम दोश 
देखते हैँ कि काई कोई मानसिक विकार, सैसे पागलपन, पक ही कुदुस है 
आदमियें में क्रम से पक दी उ्र में दवाते है | इन व्यक्ति-विपयक उदादर्यं 
में एक बात यद द्वोती है कि झुत पूर्वजों के छक्षय, वर्तमान समय में, उसे 
जीवित पंशजों के छक्षणों से मिल जाने के कारण पूर्वोक्त समता मैप 
चादिप नहीं देख पड़ती | इससे ऐसे उदादरणां के छोड़ कर यदि हम वी 
जुदा देशों के आदमियें में देख पड़नेधाली विशेष विशेष बातें का यान 
विचार करते हैं ते दम यदद साफ़ मात्यूम दे जाता है कि उनके सवाई 
प्रार स्वभाव आदि में परस्पर जो गन्तर दे बह पीढ़ो दूर पीढ़ी वरावर 
सा चला जाता है। ये जो जुदा झुदा तरद् के रूप-रक्ल मार आकार दब 
पड़ते हैं सबकी उत्पत्ति पक ही खान से दै। सबका मूछ जन्मखान पर 
ही है। विशेष विशेष कारणां से उनकी सिति में जा फेप्फार हैतें गो 
उनका परिणाम उनके बंशजों में परम्परा से धीरे धीरे दिखाई दिया है। ! 
भेद उसीके फल हैं। जुदा जुदा देशों के आदममियें में जो भेद देख पड़ा 
है धद अब उनके हाड़-चाम में यहाँ तक बिंध गया है कि यदि फ्रांस की 
केई बच्चा किसो अपरिचित देश में पहुँचा दिया जाय पैर वर्दी, उसी' दर 
की प्रथा के अछुसार, उसका पालन-पोषण हे ते भी उसमें वे शु 7 कद 
बिना न रहेंगे जो फ़ाँस के रहनेवालें में हाते हैं । यदि यह सच है कि 
साधारण नियम्र का हमने यदाँ पर प्रतिपादन किया बह स्वभाव 
बुद्धि दाने के सम्बन्ध में घटित द्वाता है, भार यदि यद भी सच है के 
मजुष्य-जाति ने जुदा छ्ुदा घिपयें के किसो विशेष क्रम से द्वी सीबा 
ते यह निर्विवाद है कि प्रत्येक बच्चे में उन विपयें के अभ्यास की योग्य 
भो उसी क्रम से पैदा होगी । यदि यह भी मान छिया जाय कि बाछतव 7 
इस विशेष प्रकार के क्रम से केाई छाम नदों, तो भी मिस मार्ग 
समप मलुप्य-जाति ने गमन किया है उसीसे बच्चां का भी छें ज्ञान कल 
विद्या-दान के काम में खुझेता ज़रूर दागी । परन्तु वास्तव में यर्द 
प्रकार का क्रम ब्यथे नदों। यह समझना ठीक नहीं दै कि 


केई छाम नहों। अतपुव यद इस सिद्धान्त का सबल कारय दे कि 
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सारी ममुष्य-जाति प्रेर अछग अलग दए आदमी की शिक्षा का पकद्दी 
क्रम होना चादिप । प्रत्येक भादमी के उसो मार्ग से ज्ञाना चाहिए 
जिससे कि समग्र मलुव्य-जाति ने गमन किया है। ये दोनों बाते' साबित 
की जा सकती है कि इतिहास की मुख्य मुख्य घटनायें जिस क्रम से हुई 
ई उन्हें उसो क्रम से हेना चाहिप था; ग्रौर उस क्रम के जे कारण हैँ 
चद्दी मनुष्य-ज्ञाति पैर अछग अलग दर बच्चे के सम्बन्ध में भी पक से 
भघरटित देते हैं। इन कारयणे! के विस्तार-पूर्यक चर्णन की आवदयकता नहों-- 
कई ज़रूरत नहों कि ये तफ़्लोलवार बयान किये जाय॑। यद्दां पर इस 
दिपय में इतनाही कद्दना बस द्वोगा कि मनुप्य-जाति के मन ने दर विषय 
की जितनो शिक्षा भ्राज़ तक प्राप्त की है सब, प्ररृति फे सष्टिरपी सेतां के 
बीच में रह कर ग्रार उनके समभने की केशिश करके, अनम्त वस्तुओं के 
मिलान, मनन, अनुभव भार करुपना के द्वारा, एक निश्चित रीति से प्राप्त 
फी है। एक नियमित मार्म से गमन करके उसे उसकी प्राप्ति हुई है। ते 
क्या इससे यद नतीजा नदों निकटता कि मन गरोर सृष्टि में देसा सम्त्रन्ध है 
कि खृष्टि-विषयक शान मन के प्रोर किसो तरद द्वेही नहों सकता ? इस 
दशा में, अधोत्‌ जब बच्चे के मन प्रार रुष्टि मे पकसा सम्बन्ध है तब, उसे 
भी उस शान की धासि उसे तरद करों न दोनों चादिए--उसी मारे से उसे 
क्यों न ज्ञाना चाहिए ? ज़रूर उसो मार्ग से जाना चाहिए । फ्योकि खुष्टि- 
सम्बन्धी बाते" जानने के लिए उससे अच्छा प्रार केाई मार्गदी नहीं । इसीसे 
हमारी राय दे कि दिक्छा के सबसे अच्छे तरीके फा निशमुयय करने में इस 
बात के दिचार फी बड़ी ज़रूरत हू कि मनुप्य-जाति के शिक्षा प्रार छान 
की भाप्ति किस तरद द्वाती गई। इससे हमें अपने इष्टःसाधन में बहुत 
मद॒द्‌ मिलेगा । सबसे प्रच्छो शिक्षा-पद्धति दृढ़ निकालने में इससे 
बहुत खुभीठा द्वागा । 
२२--(५) प्रत्येक विषय की शिक्षा में मोटी व्यावहारिक 
बातें पहले सिखलाई जाये, बारीक झाल्ीय 
वार्ते पीछे | 
इस तरद वे खाक ररे दम ज्ञिन सिद्धान्तों छा पता छगता है उनमें से 
पक सिद्धान्त यद् है कि प्रस्यझ विए्य में-दिया ही पत्येझ शाखा में-- 
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हमें स्थूछ बातें के शान से प्रारम्भ करके सूक्ष्म बातें के ज्ञान की ठफ़ 
जाना चाहिए | द्यायद्वारिक बातों का छान प्राप्त करके धीरे धीरे शोर 
चातों का छान प्राप्त करना चादिए । अर्थात्‌ पहले अमली बाते सीखदो 
चादिप, फिर अक़ली । मलुप्य-जाति की उन्नति जिस तरद हुई है उसभझ 
विचार करने से यद्द सिद्ध द्वेता है कि प्रत्येक शात्र-प्रत्येक शत 
अपनो अपनी कछा से पेदा हुग्मा है | जे। शाक्ष जिस केला पे 
सम्बन्ध रखता है उस शास्त्र फी उत्पत्ति उसो कला से हुई दै। घर 
पक आदमी दा, चाहे सारी मलुप्य-जाति दो, किसी भी विपय की 
गढ़ तत्त्व समभने के लिए सबके प्रत्यक्ष उस विपय के प्रभ्यात को 
- ज़रूरत पड़ती दे । बिना उस घिपय का प्रत्यक्ष अभ्यास किये उसकी यह 
बाते' समझ में नहों भातों । यही कारण है. जे। किसी विशेष प्रकार के 
घिज्ञान की उत्पत्ति के पदछे उसके व्यवद्वार प्रार तजरिबे की ज़रूस्त होती 
है। किसो विज्ञान की उत्पत्ति के पहले उसके सम्बन्ध की बहुत सी वी 
अचार में आनो चाहिए; उनका अल्ञभव द्वोाना चाहिए; और थोड़े बहुत 
मोटे मेटे नियमों की कल्पना भी होनी चाहिए । बिना इन बातें के हिये 
विज्ञान की एकदम उत्पत्ति नही है। जाती | शास्त्रीय ज्ञान का नाम विश 
है। शास्त्र शेर विज्ञान प्रायः पकार्थवाची हैं | व्यव्वित शान, श्र कं 
छाता है। अतएव शान की व्यवस्या देने के पहछे--उसे सुव्यवलित बने 
के पहले--उखका कुछ अंश ज़रूरही दमारे पास द्वाना चार्लिए | यर्दि थोड़ी 
बहुत शान पदले से देही गा नहीं तो उसकी व्यवस्थादी कैसे दोगी 
पथ अत्येक विषय का आरम्भ अनुभव से दोना चादिप | तजरिे से मर 
माटी बाते' सोख कर हर पक विषय की शिक्षा शुरू देनी चा्दिप। 
क्षित चीज़ों की देख-भाछ के द्वारा उनसे सम्बन्ध सखनेवाली बातें दी 
बहुत सी पूँजी पास है जाने पर तक-चितकी करना पैर बुद्धि से के 
लेना चाहिप्‌ | हृष्टान्त के तार पर दम इस नियम का पक उदार 

दे । देखिप, इस समय व्याकरण की शिक्षा जो भापा-द्विक्षा के पहले नह, 
किन्तु पीछे दी जाती है, या चित्र बनाना सिखल्ाने के पीछे पढ़ाथों की 
के अजुसार चित्र के हइ्य में देनिवाले फेर फार की बाते सिखाने की 
सीति दे, बद इसो नियम का फल दे । आगे चल कर; क्रम कम से 
इसके पार भो उदाहरण देगे भार यद दिखलावेंगेकि करा कीं [8 
नियम के अजुसार काम देता है। 4 
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२३--( ६ ) जहाँ तक सम्भव हो बर्चों को अपनी 
बुद्धि की उन्नति आपही करने के लिए उत्साहित 
करना चाहिए। 


जिस प्रधान सिद्धान्त का बणन ऊपर हुआ उससे जो एक भार बात 

भी ध्यान में आती दे वद इतने मदत्त्य फी दे कि उसकी आवदयकता चाहे 
जितनी हृढ़ता से दिख्लाई जाय, कम दे | यदि केई यद आम्रद्द करे कि बद 
बात अवश्य करना ही चाहिए ता भी अनुचित नहों | घद्द घात यद्द है कि 
विद्याभ्यास करते समय, जदाँ तक है सके, अपनो बुद्धि के ,खुददी बढ़ाने 
कै लिए बच्चे उत्साहित किये जाये । बच्चों से खुददी अनुसन्धान कराया 
जाय--खुददी पोज कराई जाय-प्रैर तऋ-यितक द्वारा खुद॒ही नतीजे 
निकलवथाये जायें । जद्दाँ तक सम्भव द्वे। उनके बहुत कम बाते' बताई 
जाये । जहाँ तक द्वा सके उनकी आदत सच बाते आपही आप जानने की 
डाडी ज्ञाय । भजुष्य-जाति का सुधार सिफ़ अपनो ही शिक्षा से हुआ है । 
मलु्ष्यों ने अपनो शिक्षा की आपही उन्नति की है। अपनो ही धुद्धि के बल 
से प्रसिद्धि पानेवाढे-अपनेही प्रयत्न से नामवर द्वानेधालि--आदमियों के 
जा उदादरण दम प्रति दिन देखते हैं उनसे यही सिद्ध देता है कि यदि 
किसो की इच्छा सबसे उचम फलू-प्राप्ति की द्वा ता उसे इन्हों छोगों की 
तरद अपने मन के शिक्षित करना चाहिए। जिन छोगों ने मद्रसे की 
मामूली क़वायद के अलुसार शिक्षा पाई है, प्रौर जो मदरसे ही से यद्द 
ख़याल अपने साथ छेते गये हूँ कि याद किसी के शिक्षा मिल सकती है ते। 

डस्रो पुराने ढर्र पर चलने से मिल सकती है, उन्हें बच्चे के अपना अध्या- 

पक आपददी बनने में ज़रूर निराशा देख पड़ेगो । परन्तु यदि ये इस बात 

का विचार करेंगे कि घचपन में अपने आस पास की सारी चीज़ों का जो 

सबसे झधिक मदहस्व-पूर्ण शान बच्चे प्राप्त करते हैँ उसे वे आपदी आप, 

बिना किसी की मदद के, ध्राप्त करते हैँ; यदि ये इस बात का स्मरण रफ़्स्वेंगे 

कि बच्चे अपनो मस्‍त्‌-सापा गम्ापद्दी आप सोझ लेते हें; यदि वे इस बात का 

सोछेंगे कि व्यायहारिक बाते के जिस छान प्रार जिस तजरिय का मद्रसे से 

कुछ भी सम्पन्ध नहों दे उसे हर पक बच्चा अपनेही आप कितना प्राप्त करता 
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है; जिसकी पूछ पांछ करनेयाला केाई नह्दों है ऐसे लंदन के किसी आवाज 
लड़के के विषय में यदि ये यद्द घिचार करेंगे कि जिस वात पर बह उतारु हे 
जाता है उसमें उसकी बुद्धि कितनी उत्तमता से काम देती है; गैर यि के 
इसी तरह, इस बात पर भी विचार करेंगे कि कितने आादमियें ने हम होगे 
की इस चुरी शिक्षा-पद्धति के बखेड़ां ही से नद्ं, किन्तु पैर भी सैकड़ं 
विप्न-बाधाओं से बिना किसी की मदद के, सिफ़ी अपने बाहु-बढ से; घुटकाए 
पाया है; ते वे समझ जाय॑गे कि किसी साधारण बुद्धि के विद्यार्थी को भी 
पुक दुफ़े यह बतछा देने से कि अमुक विषय अमुक क्रम पार अपुक रीति 
से सोखना चाहिप, बह उसे बहुत ही थाड़ी मदद से, सारी कठिनाएों 
पार करके, सीख छेगा। ऐसा करने से उनके ध्यान में यद वात ज़रुप 
जायगी कि इस तरह की आशा रखना--इस तरह का अलुमान करा 
केई ऐसी बात नहों जिसे बुद्धि न स्वीकार करे। भला ऐसा कान आदुर्ग 
देगा जो बच्चो के अनेक बातें की देखभाल, खोज, अलुसन्धान प्रार भर 
मान करते अच्छी तरद देखे, या जो बातें उनके सममने ठायक हैं उके 
विषय में उन्हें-बड़ो चतुरता से चार्ताछाव करते अच्छी वरद्द सुने, प्रौर 5 
इस बात का विश्वास न हे। जाय कि बच्चें की इन शक्तियों का अप 
यदि उनसे उनके समभने छायक़ विषय सिखलाने में अच्छी तरदकंपग 
जाय ते बिना किसी की मद॒द के वही घिपय बच्चे जब्द सीख लेंगे [बच 
के दर पक बात बतलाने की प्रति दिन जे। बार बार जुरूरत पड़ेती दे २ 
का कारण बच्चे की मूखेता नहों, किन्तु दमारी मूर्खता है--दमारी नादीरी 
है। जिन बातें में बच्चे का दिछ छगता है ग्रेर जिनके वर्द', 
उत्साइपूयंक सोखता है उनसे हम उसे दटा देते हैं-..उनदें दम उसे गई 
सीखने देते ! हम उसे ऐसी बाते' सिखलाते दें जिन्हें, कठिन देने के हे 
चद सोखदी नहों सकता | इसोसे वे बाते' उसे अच्छी नहीं छगवाँ वे 
नोरस, अतपथ बुरी, जान पड़ती हैं। जव दम देखते दे कि इस तर 
कठिन भार नोरस बाते' बच्चा खुशी से नद्दीं सोखता तब दम धम 
मार-पीट के ज़ोर से उन्हों ज़बरदत्ती उसके मग्ज़ में हंसने लगते है। 
इस तरद जो बाते बच्चे के अच्छी छगती हैं उनसे उसे वर््या के 
कर पेरर जिनके यह हज़म नद्दों कर सकता--जिन का चर्द सील 
सकता--उन्दें' ज़बरदस्तो उसके मम्ज़ में मर कर हम उसकी मनर्तिक 
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शक्ति के क्लीण कर देते हैं। इसका नतीजा यद दवाता है कि बच्चे के 
म्रन में विद्याम्णस से घृणा हे। जाती है। कुछ ते हमारी ही मूखता 
से पैदा हुई जड़ता प्रेर आलसीपन के कारण, घेर कुछ विद्याभ्यास 
में अपनी अयाग्यता के कारण, बच्चे की मानसिक शाक्तियाँ ऐसी विगए 
जाती हैँ कि बिना सममाये वद फेई बात समझ ही नहीं सकता। 
डस समय वद पक मदा ग्रालसी की तरद चुपचाप शिक्षक की बातें सुना 
फरता है। उसका काम सुनना प्रार शिक्षक का सुनाना दो जाता है । तब 
इससे हम यह नतीज्ञा निकालते हैं कि बच्चों के इसो तरह शिक्षा देनी 
चादिए | तब हम यद्द समभते हैं कि उनकी शिक्षा का यही एक भुनासित्र 
तरीका है। अपनोदी ग्रछुच्ित शिक्ष-पद्धति से, इस तरद, बच्चों के 
कुन्दुजहन प्रार घिघश घना कर उनकी कुख्द जेहनो प्रैर छाचारी के दम 
अपनो शिक्षा-पद्धति का कारण मानते हैं। " हमारी शिक्षा-पद्धति ऐसी 
क्यों है” ! इसलिए कि हमारे बच्चे आलसो, कुन्दजेदन प्रोर क्षीण-बुद्धि 
हैं। तब हम इस तरद्द का कार्यय-कारण-भाव बतलाते हैँ । अतफव यह सिद्ध 
है कि जिस शिक्षा-प्रणादी के प्रचार की दम सिफ़ारिश करते हैँ उसके 

प्रतिकूल अनाड़ी अध्यापकों के तजरिये सामने रखना मुनासिब नहों। जे। 
यह बात सममभता दै वह यद भी समझ छेगा कि आदि से रेकर अन्त तक 

हम अपनी शिक्षा-पद्धति खष्टि फे ऋमाउुसार बेखटके निद्िचत कर सकते 

हैं, जिस तरद बचपन में मानसिक शाक्तियाँ आपदी आप अपनो उन्नति कर 

छेती हैँ उसो तरह, यदि समझ पूक कर पत्न्ध किया ज्ञाय ता, आगे भी 

थे अपने आपद्यी अपनी उन्नत कर सकती हैं; प्रेर यही एक तरीक़ा ऐसा है 

जिसे स्वीकार करने से बच्चों की धुद्धि की सबसे अधिक बाढ़ द्वेकर उनमें 

सर्वोच्तम कार्य्ाक्ति ग्रेर प्रवोणता आ सकती हैं। 


२४--( ७ ) अच्छी शिक्षा-पद्धति की कसौटी यह 
है कि उससे बच्चों को आनन्द और मनोरजञ्ञन हो । 


यदि किसो दिक्षा-पद्धत की परीक्षा दरकार हे ते इस प्रश्न पर 
बिचार करना चाहिप कि--/ क्या पद बच्चों के मन में ग्रानन्दयर्दक उत्साद 
पैदा करती दे” ! बस, इस प्रश्न के यिचारदो के परीक्षा की घन्तिम कसाी 


१६० शिक्षा । 


समफना चादिप । यदि किसो का यदद सन्देंद्र हों कि अम्रुक रीहिया 
अमुऊ कम, ग्रतुफ रीति या अमुझ क्रम की अप्ेश्, ऊपर बतढाये से 
नियमे। के अधिक अजुकूछ है यश नदों, ते। इस कला से हम वेसरके का 
छे सकने दें। वयवदार में छाने के छिए चुनो गई कोई शिक्षा'पद्धति पे 
शाख्र-हृष्टि से उत्तम भी दा, तथादि यदि उसे प्रयोग से विदार्थियों वा 
मनारज्ञन न छत हा, या किसी दूसरी पद्धति की अपेक्षा कमर होता हो, 
तो भी हमें मुनासिन्र है कि दम उसे छोड़ दे; फ्योकि उसझे स्वीकार से 
सा+न्ध रखनेचाले कारण की अपेक्षा--उसे श्राह्म सममने के विंपय री 
इमारी दरछीछों की अपेक्षा--बच्चे की मानसिक प्र बुत्ति अधिक विश्वसतीय 
है। दलीलों की ग्रवेक्षा विद्यार्थियों के स्वाभाविक झुकाव पर भरे 
करना अधिक युक्तिसज्भूत है । यद् पक साधारण नियम है कि, स्वाभाविक 
लिति में, जे काम अपनी शरीर-प्रकृति के अलुकझ्ूछ द्वोता है उसे करने ते 
छुख मिलता है; पर जो काम शरेर-सम्त्ति के लिए अच्छा नहीं होता उसे 
करने से कष्ट मिलता है। यही नियम शनेन्दियें! के सम्बन्ध में भी मैट 
दोता है। भतपच विश्वासपूचक हम उस पर भरोसा रख सकते हैं । हमारी 
खासी मनोत्नत्तियों के विषय में यद्यपि यद् नियम बहुत कमर घटित दोता है 
तथापि इसमें सन्देह नहीं कि बुद्धि के या बुद्धि के उन अंशों के विषय मे 
जे बच्चों में देखे जाते हैं यह प्रायः पूरे तौर पर घटित द्ोवा है। बहा 
बच्चे साधारण अध्यापकों के यद्द कह कर दिक़ किया करते हैं कि भर्मर 
अम्ुक विपय की शिक्षा से हमारा जी घबराता है, या अमुक अमुक विषय 
की शिक्षा से दम घृणा है; परन्तु इस घबराहट के।--इस घृ था केसरी 
विक न समझना चादिए । यह अध्यापकों की मूर्खतापूर्य शिक्षा-पद्धति कीं 
फल है। जिन विपयेः से बच्चों के घृ ण दो जाती है उनके अध्यापक अच्छी 
तरद सिख्वछाददी नहीं सकते । इसोसे बच्चे घबरा जाते हैं ग्रैर उन 

से उनकी घृणा दो जाती है। फेलनवर्ग नामक विद्ान्‌ कहता है--/ जि 
से मैंके जाना है कि बच्चे स्वभावही से चब्चलछ देते हैं। उनसे पैर 
आस से स्वाभाविक बैर होता है; क्योंकि ये देशनेर बाते” परस्पर वियेधी 
है। अतपव बच्चे यदि आलसी दो जायें ते। सममकना चादिप कि उतके 
प्डस का कारण बुरो शिक्षा है। चथवा, यदि बुरी शिक्षा नहीं दे को 

उनके शर्यरदी में काई पेसा व्यक्लु है जिसके कारण वे आछूसी दे गये दे / 


दू्सरा प्रकरण | रद 
मानसिक दाक्तियों का उचित उपयेगग करने से हमेशा सुख दोता हैं| उसो 
सुष के प्राप्त फरने के लिए स्पमावदी से बच्चे चज्चछता दिखाते हैं। उन- 
के घब्चल होने का यही फारण है, पर कोई नहीं। मानसिक धाक्तियाँ उन्हें 
चब्चल होने के लिए आपदी आप पेरण्ण करती दे | उसी प्रेरणा से उत्सा- 
हित द्ोकर ये चपलता करते हैं; प्रेशर उस चपलता से उन्हें सुख मिलता दै। 
क्योकि जितनो स्वाभायिऋ बाते ई काई पेसी नहों जिससे सुख न मिले | 
यद्द सच है कि ऊँचे दरजे की कुछ ऐसी मानसिक शक्तियाँ हैं मिनका आज 
तक मलुष्प-जाति में बहुत कमर विकास हुआ दै। ये शक्तियाँ फेघल चुने हुए 
घड़े घड़े विद्वानों में जन्म के साथद्वी कुछ अधिकता से पैदा हुई देखो जाती 
हैं। ये ज़रूर ऐसो शक्तियां हैं जिनका उतना उपयाग नहों दुआ जितना 
होना चादिए था। परन्तु ये शक्तियाँ अनेक शक्तिये| के मेल से पैदा दोने 
के कारण बहुत पेदीदा द्ोती हैं । एसोसे प्रतिदिन की नियमित इशिक्षा में 
इनका उपयेग सबसे पीछे देता दै--इन के क्‍प्रमझछ की ज़रूरत सब घाद 
होती है। जब तक पिद्यार्थो की उमर इतनो नह्दीं दो जाती कि दूर तक 
हुए रखकर भायी सुज़्प्राप्ति के प़याल से तात्काछिक दुख सहने की 
योग्यता उसमें ग्राज्ञाय, तब तक इन दाकियां का उपयाग करने की उसे 
ज़रूण्तहो नहों पड़ती । परन्तु जो शक्तियां इन शक्िये। की प्रपेशा ऋम 
येग्यता की हैं उनकी घात दूसरी दै। उनका उपयेग घुरू ऋरतेददी--उन- 
देप बपम में छातेद्दो-जा प्रानन्द द्वाता है पद्दो उनके उक्तेश्नित कर देता 
है। छुज दी प्राप्ति होने से पिधार्थी स्वभापद्दी से, बिना पार सिसो उत्त- 
जना के, उन मानसिक दाक्तियों का उपयोग करने छगते हैं। परि भ्रइन्‍्प 
प्रप्धा हो--यदि सघ दाते' खुन्य पर्थित द्वों--ता उन छिए इतनोदी उचचे- 
जना वाप़ी होती हैँ । यदि इन श्ियें बेथ उचित करने & दिए शझिसी 
धार उक्तेञना या सापन पी जरुरत पड़े ता यद्द निम्नोन्त समता चांद 
कि बाहों भूछ दवा गई द--जिप मार्य से जाना चादिए था उससे उरूर दम 
भटक यये हैं। तज्रिदा प्रति दिन प्रधिकाधिष सप्टटता से इस बज रा 
छाद्ित कर रद्या हैं कि शिक्षा की दमेशा इ/ई देसी रंधत निश्यटनी चर्ग हर 
जिससे बच्यो ऐेण मनेरघ्घनदो नहों, किन्तु घानस नो प्रात हो से । दुघर 
शमाणं से भी यह बात स्वाब्त दे दि दिक्षा को यही रवि सदर टसय है। 
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श्र -शिक्षा। 
२५--शिक्षा-सम्बन्धी नियमों का व्यावहारिक विचार। 


ये शिक्षा-सम्बन्धी नियम यदि इसी तत्त्व-रूप में छोड़ दिये जयंत 
बहुत आदृर्मियां के मन में उनका यथार्थ महस्व न प्रतिबिम्बित देग। 
ऐसा करने से उनका बहुतद्दी कम वज़न उन पर पड़ेगा। भतपव कुछ वा 
उदाहरण द्वारा उनके उपयेग के समभाने प्रोर कुछ उनके स्ख 
प्रौर भी थेड़ी सो विशेष विद्येप सूचनायें करने के लिए दम इस विषय ता 
तात्तिक दृष्टि से विचार करना छोड़ इसके व्यावद्वारिक विचार में पर 
होते हैं । अर्थात्‌ ख़याली मनसूदे की बाते' न कद्द कर अब दम उन 
के अमल की बाते' कद्ते हैं । 


२६--बच्चों की शिक्षा गोद से ही शुरू होनी चाहिए। 


पेस्टरेज़ी का मत यह था कि किसो न किसी तरद्द की शिक्षा गेंद 
से आरम्भ दोनो चाहिए। जबसे उसमे यह मत प्रकाशित दिया 7 
गाज तक इसकी सत्यता के विपय में छोगों की श्रद्धा अधिकाधिक वर 
जाती है । जिसने इस बात के ध्यान से देखा दै कि छोटे छोटे दुधरि है 
अपने आस पास की चीज़ों के। किस तरद्द टकटकी छगा कर देखा कई 
घद्‌ अच्छी तरद्द जानता है कि शिक्षा का आरम्म ज़रूर इतनी छोटी अमर 
में दोता है। फिर चाद्दे उसे हम ज्ञान-बूफ कर आरम्म कराये या नई है 
जा चीज़ द्ाथ छग जाती है उसे दिलाना, झुछाना, पटकना पैर मुद 
रखना पार हर तरद फी ग्ावाज़ को मुँदद खेल कर सुनना उस शिष्टं हे 
आरस्म है जिसकी बदौलत किसी दिन आदमी गश्तात तारों का 
छगाता है, दिखाब लगानेयाढा यंत्र घेर यंजन घना डाढता है, उत्तमाध+ 
चित्र खोंचता दे, परम मेहर गीत, पद्‌ ग्रैर नाटक ्रादि की रखता £ 
उनके झमिनय से दशकों फे। प्रसन्न करता है, धार तरद वरद हे 5 
यंत्र- सितार, सारंगी घेर योया आदि का आविष्कार करता दै। मान ५. 
शाक्तिये! का व्यापर, इस तरद, पदछेद्ो से आपदी भाप शुरू दाता ६ कि 
ऐसा दोनादी चादिप । अतपद यहां पर इस बात के यिचार की ज़ड्ख हु 
कि मानलिफ इश्यें का यथे्ट व्यापार शुरू करने के छिए बर्धों के दे 


दूसरा भकरण | रद्द 


जुदा तरद्द की जा सामग्री दुरकार दोोती दै उसे हमें पूरी पूरी पहुँचानी 
चाहिए या नहों । इस प्रश्न का “हाँ” के सिवा ग्रोर कोई उत्तरदी नहों दो 
सकता | बच्चों के! सब तरद्द फी सामपग्री पाने का सुभीता हमे ज़रूरदी कर 
देना चादिए । परन्तु जैसा पहले बततलछाया जा चुका है, पेस्टलोज़ो के 
सिद्धान्तों प्रार प्रयोग-विधि में मेल नहीं है। उसके सिद्धान्त द्मे म॑ज़्र दे, 
पर उन सिद्धान्तों की योजना दमें मंज़्र नहों। फ्योकि वद येजना उसके 
छिद्धान्तों के अनुकूल नहों। इस चात का पएुक उदादरण लीजिए । 
“ स्पेलिंग ” भ्रधात्‌ हिज्े करने की शिक्षा के सम्बन्ध में पेस्टलोज़ी कहता 
हैः इसलिए दिज्लों की किताब में ग्रपनी भाषा की सब प्रकार फी 
ध्वनियाँ दोनो चादिए प्रार दर पक कुटुम्व में बच्चों के उन ध्यनियों की 
शिक्षा बहुतद्दी थैड़ी उमर में देना चादिए । जे बच्चा द्विज्ञों की किताब 
सोख के उससे उनका उच्चारण पालने में पड़े हुए दुधपिये बच्चे के सामने 
कराना चाहिए। इसकी परया न फरना चादिए कि पालने में बड़ा हुआ 
गोद का बच्चा उन ध्यनियों में से पक ध्वनि का भी उच्चारण कर सकता 
है या नदों । ध्यनियें के बार बार बच्चे के सामने देदराने से वे उसके 
मन पर बहुत अच्छी तरद प्रतिथिम्बित हे जाती हैं” । उसने अपनो “मदर्स 
मन्युप्ल” ( माँ की किताब ) नामक पुस्तक में इस विषय की सूचनायेफी 
दें कि चहुत छोठी उप्र में बच्चों के किस तरद्द की शिक्षा देनी चादिप । 
बर्दाँ पर, इस विपय में छिखते समय, एक जगद बद कद्दता है कि बच्चें 
के पहले घारीर फे अवयवें के नाम, उनकी संख्या, उनके गुण-घम्म, उनके 
सम्बन्ध, उनके खान प्रार उनके काम सिखलाने चादिप । इस बात के 
ऊपर कही गई बात से मिलाकर देखने से साफ़ सूचित द्वेता है कि बचपन 
में बच्चों के मन की उन्नति किस तरद दोती है, इसे चद अच्छो तरद्द न 
जानता था। इस घिपय में उसका शान बहुत ही अपरिपक था । इसीसे 
बद शिक्षा-सम्बन्धा उचित उपायां की याजना नहीं कर सकता था। 


आशप, अब देखें कि मनेिज्ञन किन उपाये की येशलना करने की सिफ़ा- 
रिश करता है । 


एच शिक्षा 


२७--मिश्रित बातों का ज्ञान अमिश्रित बातों के ज्ञान 
के पीछे होता है| 


जो चातें बहुत छोदी उप्र में बच्चों के चित्त पर पह्लित देती हैं वे लाः 

घट, प्रकाश पग्रोर ध्यनि आदि के फारण मात्यूम देने वाले अविभाव 
एन्द्रिय-छान से पैदा द्वाती हैं। यद्द स्पष्ट दे कि मिथरन्मनेद्ुत्तियां हित 
मनेबृत्तियों से पैदा देती हैं उनके पदले वे नहीं दे सकतोँ । हान की हि 
खितियें से मिथ्र-मनेश्वत्तियाँ पैदा द्वातों हैं उन झितियों का मिप्षओों 
वृत्तियें। से पहले पैदा द्वेना जरुरी दै--जन्य से पदछे ही जनक की उसति 
द्वोती है। प्रकाश के शुण-धम्मों' का मर पदाथों' की कठिनता या कोर 
छवा आदि का ज़ब तक थोड़ा बहुत छान न द्वोगा तब वक पदार्थों 
आहति फी--उनके डील-डौल की--कल्पना कभी न दे।गी। क्योंकि, प्रधश 
के भेदों के अजुसार ही हमे हृदय पद॒ार्थो' का आकार मालूम दाग 
पदार्थों' की क्रेमरलता या कठिनता का छान देने ही पर हमें उनके भरी 
का छान दाता है। इसो तरह मिश्र ध्वनि के हम तब तक भच्छो पर 
नहों समझ सकते ज्ब तक कि हम अछग अलग उन कल कार 
समभले जिनसे कि चद बनी है। अर्थात्‌ हुदा हुदा तरह की कप 
खमझे बिना, उनकी सन्धि या उनके मेल से उत्पन्न हेनेवाले स्पष्ट रे 
व्चारण का ज्ञान दम नदों हे सकता। ये बाते' ऐसी नदी कि आजही शे 
लोगों ने जाना हे । इनकी प्रसिद्धि हुए बहुत दिन हुए । चिरकाल से हो 
इन पर घिभ्वास करते आते हैं । ग्रैरर ये बातें हैं भी ऐसोही। यदी उदाइए 
गैर सब बाते में सी घटित द्वाता है। शानेक्नत्ति का यदद नियम मो" 
चूक्षियों की चुद्धि का यद क़ायदा है--कि सादी चीज़ों से आउभ दे! हे 
पेचीदा चीज़ों तक पहुँच देती है | अर्थात्‌ शुद्ध शान से मिश्र शान हैवा दी 
अतपव, इस नियम के अदुसार, दमारा काम दे कि हम छेटे छेटे वर्ष 
ऐसी चीज़ें हमेशा सुछम करते रहें जिनकी सदायता से वे पवार्थो 
तरद की केमलता प्रेर कठिनता, च्वनियां का सब-तरद का उतादबढ़ाई 

भैरर मकाश फी न्यूनाधिकता भैर उसके भेद सदज ही में जान सके। है 
घात के भलुमान न सममिप । अज्ञुमान द्वाकर भी यद् सिद्धाल्त की कई 
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के भीतर है । इस सिद्धान्त की सचाई गोद के बच्चों के व्यापारें से साबित 
है। देखिप, छेटे बच्चे के अपने खिलाने मुँ द में रख फर फाटने से, अपने 
भाई के केट या घास्क्रट के चमकीठे घटने पर द्वाथ लगाने से, अथवा अपने 
बाप के मूछे के पकड़ कर खोंचने से कितनी /खुशी दवाती है। क्रिसो 
भड़कदार, सित्र-विचित्र प्रार रंगोन चीज़ के टकटकी लगा कर देखने में 
घद कैसा मम्न द्वा जाता है, भार यदि यद्द येल सकता दै ते सिफ़े उसके 
इंग के देख कर किस तरद “अच्छो” “अच्छो” कद्दने लगता दे । इसी 
ठरद खेलानेयाली दाई या मज़दूरनों की प्यार भरी बाते से, या घणए भाये 
हुए किसी मुलाफ़ाती फे ग्पने सामने चुटकी या ताली बजाने से, या किसी 
नई आवाज़ का सुनने से हँखो के मारे उसका चेहरा कैसा खिल ज्ञाता है । 
फ्या इन घातें की याद दिलाई जाने पर केई कद सकता दे कि पूर्वोक्त 
सिद्धान्त सच नहों दे! ख़ुशी फी बात है कि छोटे छाटे बच्चों के पालने 
पोखने फी साधारण रीतियाँ कुछ ऐसी हैं जिनके कारण बच्चें के विद्या- 
भ्यास से सम्बन्ध रखनेवाकी घहुतसो ज़रूरी बातें दम छोगों के हाथ से 
सहज ही है। जाती दें । पर, बहुतसी,बाते' होने के रद भी जाती हैं; पैर 
' उनका होना पहले पहल जैसा ज़रूरी जान पड़ता है उससे अधिक ज़रूरी 
है। अरथांत्‌ पहछे उनका मदत्त्व यथपि ध्यान में नहों आता, तथापि वे 
महत्व की बातें ज़रूर हें। अतपव उनके ज़रूर फरना चाहिप। जिस 
समय मानसिक दाक्तियाँ विकसित द्वेने लगती हैं--जिस समय वे बाद़' पर 
देती हैं--उस्र समय उनका व्यापार स्वाभाविक देता दै। उस समय प्रत्येक 
शक्ति आपही आप अपना अपना काम करने में छगी रदतो है। अतपप 
ऐसे समय में जो संस्कार मन पर देता दै चद्द प्रेर समय की अपेक्षा 
अधिक स्प्ट प्रार चिरस्थायाी दाता है। फिर पक घात यद भी है कि इस 
तरद की सोधी सादी प्रारम्मिक बातों के कभी न कमी झच्छो तरह 
औझूर दो जानना पड़ता है; पार ज़ब कभी उनका छान भराप्त किया ज्ञाता है 
तब समय ज़रूर छगता हैं। ग्ततपु॒व बचपन में, जब बुद्धि के प्रेर किसा 
व्यापार का द्वाना सम्भव नहों, इन बातों का, उनके सब झंपों में, पूरा पूरा 
हान प्राप्त कर लेने से समय की बचत द्वाठो दै। इस बात के भो याद 
रखना चाहिप कि ज़िन बातें के छान के बच्चे पड़े उत्साद से सम्रादन 
करते ई बद्ध यदि उन्हें नियमानुसार सु कर दिया जाय ता उससे बर्ओो 


६६ शिक्षा । 


के लगातार इतना आनन्द मिलता है कि उससे उनके स्वभाव प्रौर शेर 
दोनों के लाभ पहुँचता है। जो बातें बच्चे ,खुद॒ददी चाहते हैं वे यदि उनमें 
मिलती जायेंगी ते। उससे उन्द जुरूर समाधान हागा प्रार समाधान देते 
से उनके स्वभाव प्रौर शरोर की उन्नति भी ज़रूर देगी । .यरि जगद देते 
ते यहाँ पर यह बतला देना बहुत अच्छा द्वेता कि इस तरह की सी 
सादी बातें किस प्रकार बच्चें के सिखलानी चाहिए-किस प्रकार में 
ये।जनाओं की सहायता से बतलानी चाहिए । पर इस काम के लिप गए 
पर जगद नं । ग्रतएव यदाँ पर इतनाही कद्द देना काफ़ी दोगा कि पूरक 
येजना-सम्वन्धी उद्योग शुरू करते समय परिणतिवाद का यद मुख्य कत्त 
ज़रूर ध्यान में रखना चादिए कि अव्यक्त स्थिति के.गनन्‍्तर व्यक्त सिंति 
प्राप्त दाती है। ग्रतपव प्रत्येक मानसिक शक्ति के विकास या बाढ़ के हा 
जिन बातें में विशेष अन्तर देख पड़े उन्हों बच्चें के पहले समझा ईग 
चाहिए । परिणतियाद के पूर्वोक्त तत्व के आधार पर किये गये सो प्उ॑ 
मान के आदर्श मान कर बच्चें की प्रारम्मिक शिक्षा के सब कीम दो 
चादिए | इससे, जिन ध्वनियों के उतार-चढ़ाव में--उद्चनीच तय में-विशा। 
अन्तर दो, जो रंग परस्पर एक दूसरे से बहुत अधिक अन्तर रखते दँ॥म ९ 
जो चीजूं परस्पर पक दूसरे से विशेष कठोर या केमल अथवा खुखुपे ग॑ 
चिकनी दो उन्दों के सबसे पदले बच्चों के देना चादिए--उन्दों की पल 
सबसे पदल्ले कराना चाहिप । इस प्रकार द्वोते होने धीरे धीरे वर्षो मे 
पदेचान उन चीज़ों से गराय चाहिए जिनमें परस्पर कुछ ५28 
साहदय दे । 


२३८--पत्यक्ष चीज़ों को दिखला कर शिक्षा देनाही 
प्राकृतिक क्रम है। उसके वतमान तरीक़े की 
आलोचना | 
..._ भय दम “पदार्थ-पाठ ” के विषय की तरफ बढ़ते दें। “पदार्थ बाड़” 
से दमारा + मवरब उन पार्ठा से दे ज्ञो प्रत्यक्ष चीज़ों दि्डाकर गई 
(परम दिये जाते हैं। छोटे छोड बच्चे! की झनेद्ियां ले टिक 
सझनी चादिए यह मिल घुकने पर, दोज़ों दा प्रत्यक्ष दिखदा कर हा 
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इनके भुझ-घम्मे समका कर ठोग शिक्षा देने का कमर घुरू करते दे । यद 
ऋ्रम प्रारेतक द--स्वानायिर दे। यह होना नो ऐेसा ही चाहिए । पसन्तु 
इस दिपय में मेरो राय यद्द है कि शिस तरीहँ से यद्द शिक्षा दी जाती दे 
पद तरोफ़ा दा झ नहीं है। घद प्रकृति के बिलकुल दी प्रतिकूल हदै। स्पामा- 
घिक टति पर उसे जैसा द्वोना चादिए येसा नदों है। गोद के बच्चा पार 
जयान ग्ादमियां दी का नहों, किन्तु सारा मनुष्य-जाति के छान प्राप्त 
टोने में ग्शष्ट का जो क्रम देख पड़ता है यह कम इस तरीक़ फा विरोधी 
द्द। अर्थात्‌ जिस क्रम के प्रनुसार भ्रद्धति, महुष्य-जाति में छान का 
प्रसार करतो हैं उस फम भार इस तरीके में मेल नहों। देने एक 
दूसरे क पिराधो हैं। पम० मासेल साहव कहते थे कि “ बच्चों के यह 
प्रत्यक्ष दिपछा देना थादिप कि दर चीज़ के छुदा उुदा हिस्से किस प्रकार 
परस्पर मिले हुव ईं, इत्यादि” । “पदाथे-पाठ' की जो पुस्तके प्रकाशित हुई हैँ 
उनमें पढ़ाई जानेबाडी घाते। की सिफ़ पक ऐसा सूची है जे| घच्चों के 
सामने देपने के लिए रफ्पी जानेयाली प्रत्येक चीज़ से सम्बन्ध रखती है। 
एस तरद फी सभी पुप्तक फा यदद दाल दै। जिन चीज़ों का शान बच्चों के 
इराना होता है उन चीज़ों फे घिपय में जा जो घाते' उनके बतलानो चाहिए 
उन्दों की खूची इन पुस्तकें! में रहती है। बोलना भाने के पहले चीज़--बस्तु 
के विषय में जा फुछ शान बच्चों के। दोता दे घद ,ख़ुद उन्ों का भाप्त किया 
होता हैं । इस घात के समभने के लिए, गेद फे बच्चे फी दिन-चर्य्या पर 
हमें सिर्फ़ पक्र नज़र डाने फी ज़रूरत है। अमुक आकार की चीज़ कठोर 
है, प्रमुक आकार फी नरम है; अमुक चीज़ वज़नो है, अमुक इलकी है; अमुक 
प्रादर्मा का रंग भार आकार अमुक तरह का है; भमुक तरद्द के ज्ञानपर 
प्रमुक तरद के घाम्द करते दँ--ये बाते ऐसो हैं जिन्हें बच्चे भापही आप 
सीख जाते हैं। बड़े देने पर भी, जब अध्यापक पास नहों द्वेति, हर एक 
बात का फँसिला आदमी को ,ख़ुद॒दी करना पड़ता है; सब बाते फी देख- 
भाछ करके घिचार द्वारा दर घड़ी उसे खुद॒दी मछुमान निकालने पड़ते दैँ; 
ग्रैर किस तरद्द का व्यवद्दाए करना चाहिए, किस तरद का नद्दों-इस 
दिपय में उसे खुददी, बिना किसो की भददु के, सिद्धान्त स्थिर करने पड़ते 
हैं । इन बातें के! चद जितनी हो अधिक पूर्णता प्राए पिशुद्धता से कर 
सकता है सांसारिक कामों मे उसे उसनोद्दीं अधिक सफलता भो होती दै । 


१६८ शिक्षा! 


प्रतपप जिस ऋम्र से--मिस तरोक़के से-पमुष्य-जाति की उन दोती ए 
संसार में देख पढ़ती दे उसी ऋम--उसो तरीक्षे--का अ्रतुसरय यदि बसे 
प्रौर जपान घावमी, देने! में भो, पाया जाता दे तो क्या यई के 
सफता है कि बचपन पैर जयानो के दीच की उम्र में उसझे सिसी 
पिरेधों क्रम या तरीके से उच्ति की जाय ! कमो नहों। इस दे 
उछदे फ्रम का युद्धि स्पीकारदी नहों फेर सकती। भार, यकि: | हे 
मम स्थीकारदी किया जाय तो क्या पदार्थों के गु घम्मे झादि सीखने में 
ऐसे सोधे सादे फाम्र में आहयवक कम का उलटा क्रम फ्यों ! एसडे विस्द 
फ्या यद बात साफ़ ज़ादिर नहों द कि प्रध्येफ प्रयक्षा में पकट्टी कप 
शिक्षा देना मुनाखिय है ? याद धमसे आ्ा्मतक नियमें के समकते ही 
फाड़ी बुद्धि धर उनके प्रजुसार काम करने की फाफ़ी नप्नता हो ते का! 
इम यद् न जान लें कि इसी क्रम का स्वीकार फरने के लिप प्रहृति 
पार यार बल्त-पूर्वक झाजश्ा देता है ? इसके छिप बुद्धि पार मप्तभाव थे 
दना बहुत ज़ररी है। इससे प्रधिक स्पष्ट धैर कौन बात द्वोगी किवन्दे 
इम्रेशा बुद्धियिपयक दमद॒दां चाद॒ते हैं --दमेशा मानसिक सद्दाठुभूति 
इच्छा रखते दें ? उनकी इमेशा यद इच्छा रदतो है कि जिस बात में उन 
मन लगता दै उसो में घेर आदमिये। फा भो मन छगे। अर्थात्‌ शित पीई 
का बच्चे चाद उसो के घार लेग भी चाहें । गोदी में बैठे हुए बच्चे ही 
तरफ़ ध्यान से देखने पर तुक्दें मांतद्यूम दोगा कि अपने द्वाथ में ढिये ई 
जिलौने फे। घद किस त्तरद्द तुम्दारे मुंद्द में घुसाये देता दै।यद वर्द 
लिप करता दै जिसमें तुम भी उसकी तरद्द उस खिलौने के देखे। हा 
सद भपनो गीली उंगली के मेज़ पर रगड़ कर पुक विशेष पका 
आवाज़ पैदा करता है तब बद किस तरदद मुँद मोड़ कर तुख्दारी व 
है। धार बार बद तुम्दारी तरफ़ मुड़ मुड़ कर देखता हुआ हा 
चुमसे यथासम्भव साफ़ साफ़ यद फदता है कि--/' ज़रा इस नई आवा 
के तो झुने ” | इसके बाद तुम्त कुछ बड़े लड़कों के देखो। किस कई 
पड़ कर ये कमरे में आते हैं प्रेर कहते हैं--५ अम्मा, देख यद कैसी सर्व 
चीज़ है”। * अम्मा, इसे देख ”। « अम्मा, उसे देख” । पैर यदि मूर्ख ही 
उनसे ग्रद न कददे कि मुझे तंग न करो ते.-े बराबर देसाददी किया करें! 
यह बच्चों की.आदत द्वेती है। यदि दे रेके न जाय॑ तो इस आदत के 


दूसरा प्रकरण । श्द५ 


छोड़ना नहों चादते | देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब दाई के साथ बाहर 
घूमने जाते हैँ तब प्रत्येक बच्चा, यदि उसे केाई नया फूल मिल जाता है, 
तो उसे लेकर यद दाई के पास दैड़ता दे ग्रेर उससे कद्दता है, देखे यदद 
कैसा अच्छा फूल है ५ इतनाहो करके यद चुप नहों रहता; किन्तु चद दाई 
से भी फहला छेता है कि घह अच्छा दे | देखिए, जब केई छड़का कोई नई 
चीज़ देखता दै तब कितने प्रेम प्रेर कितने उत्साद से घद उसका हाल 
बयान करता है| उसके घयान के सुनने के लिए दिल लगा कर सुनने- 
बाला भर फाई मिलना चाहिप । इन बातें से जा नतीजा निकलता दे फ्या 
चद बिलकुलदी साफ़ नहों दै ! फ्या उसे दुँद़ने की भी कोई अरुूरत है ? 
प्या इससे यद साफ़ नहीं मात्यूम हेता कि मन की स्थाभायिऋ प्रद्ृेत्ति के 
अनुसारद्दी शिक्षा पद्धति दोनो चाहिए। अर्थात्‌ बुद्धि का स्वाभाविक 
झुकाब जिस तरद जैसो शिक्षा मांगे उसो तरद वेसी शिक्षा देना चाहिप। 
खुप्टि-फ्रम की रक्षा करके जे व्यवस्था ज़रूरी दा कर देनी चाहिए | प्रारृतिक 
क्रम में किसो प्रकार का उछट फेर न करना चाहिए | दा, उसकी सुब्यवथा 
साध कर देना चाहिए। दर पक चीज के विपय में जा कुछ बच्चे के दम 
मुनना चाहिए; किस चीज़ के विपय में जा कुछ बच्चे कद्द सकते दे उसे 
कदने के लिप दर्मे उनझे प्रेर्णा,करना चाहिए; कभी कभी उनका ध्यान 
पेसो बाते फी तरफ खोंचना चाहिए जो तब तक उनकी समफ में न आई 
हों, जिसमें यदि फिर कभी उन्हें उन बातें से साविक़ा पड़े तो ये आपदो 
आप उन पर ध्यान दें; पार, इसो तरद्द, धोरे धोरे, नये नये घिपय उनके 
सामने रख कर पार नई नई वाते' बतत्य कर उन्हें इस छायक कर देना 
चाहिप जिसमें ये ख़ुददी इस तरद् की जाँच-पड़ताल पूरे तार पर कर 
सके । यदि माँ समभदार दाती हैं तो पद, इस तरीके के अनुसार, देश्षिप, 
किस तरह अपने लड़के फेग पाठ देती हैँ-- किस तरद्द बद उसे पाठ पढ़ातवी 
है। पद धोरे धीरे पच्चे के। दीज़ो की सह्ती, नरमी, रड़ू, रुचि ( स्थाद या 
ज़ायका ) पार झाकार आदि सोधे सीपे गुण-घर्म्मो' का प्रान करा देता है। 
इस काम में उसे बच्चे से भी मदद मिलती है; कयंकझ जदाँ उसने पक 
दफे घध हे। बतछा दिया कि यद् चोज़ (टाऊ है, या यद चीज़ स्व है, 
सदा पद्द उसके पास पदो दीज़े ला छा कर कद्दता है--“ देखो यह छाल है; 
देखा यह सजत है! | जितना जल्द माँ इन गुर & खचझ दाम्द बण्चे 
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१७० शिक्षा । 


फोा बताती है उतनादी जद्ध चद इन गुणांवाली चीज़ें उसके सामने दा 
छा फर रफता है। ज्ञा जा नई चीज़ें घद उसके पास छाता है उनों यदि 
फाईं नये गुण-धम्मे उसे बताने हुप तो जो बाते बच्चे के पहलेदी से 
मालूम हैं उनसे नये गुण-घर्मों' का मेल मिलाकर वद बतातीहै। 
पैसा करने से बच्चे की स्थाभायिक अमुकरण:-दाक्ति की ध्ृद्धि देती है गैर 
चद्द्‌ सारे गुण घर्मा' के यथा क्रम, पक फे बाद पक, याद करता चहा 
जाता है। जे शुण-धर्म बच्चे के मात्दूम हा जाते दें उन्हें देदाते साय 
यदि वच्या पक आधघ बात भूल्ठमे छगता दै तो माँ उससे पूछती दै किये 
चीज़ तुम्दारे द्वाथ में है उसके विषय में तुक्दें प्रैर केई बात मादूम है | 
नद्दों | इस पूँछ पाछ की रीति के थद बराबर ज्ञारी रखती है। इस तएई 
के प्रक्ष बहुत करके बच्चा पदछे नहीं समझता | पेसा होने पर थोड़ी दे! 
तक उसे उलमन में डालकर पार उसके न बतदा सकने पर थोड़ी सी 
उसकी हँसो उड़ाकर चद भूछी हुई बाते उसे बतला देती है। वे पर 
दफ़े ऐसा देने पर बच्चे के। >खुददी माद्धूम दा जाता है कि क्‍या कर्ण 
चादिए | जब दूसरी दफ़े माँ छड़के से यद फद्ती है कि इस चीड हे 
विषय में जे कुछ तुमने कद्दा उससे मैं अधिक जानती हूँ तब बच्चा पर्४ 
में आजाता है। उस समय चद उस चीज की तरफ़ बड़े ध्यान से देखा 
है, जे कुछ उसने माँ से खुना द्वाता है उसका मनद्दी मन विचार ऊणे 
लगता है; प्रौर प्रश्ष सोधा होने के कारण उसे तुरन्त बता देता दै। ऐसा 
दोने से ग्पनो कामयावी पर बच्चे के बड़ी खुशी द्वाती दै प्रैर उसकी मा 
भी उसकी खुझी में शामिल द्वे जाती है। बद भी बच्चे के साथ सदा 
भ्रूति ( दमदर्दों / दिखलाती है। जैसा कि दर पक बच्चा करता है बह भी 
यह जान कर कि मैं बड़ा चुद्धिमान्‌ हूँ .खुशी के मारे फूछे झ् न 
समाता | तब उसे यद्द इच्छा द्वाती है कि इसी तरद्द के मे।|र भी प्रश्नों की 
उत्तर देकर में विजय की बड़ाई लद्ं। इससे नई नई चीज़ों के गुण 

जानने की परीक्षा माँ के सामने देने के लिए वह उन चीज़ों की खे।ज कप्ता 
दे | जैसे जैसे बच्चे की मानसिक दाक्तियां विकसित द्वाती जाती दैं तैसे 

बह उसे पक के बाद एक नये नये गुण-धम्म बतछाती है पैर बसे 

शान-सोमा की बृद्धि करती जाती है। सत्ती और नरमी का भेद वध 

समभ में भा जाने पर वद उसे खुरखुर ओर चिकने का भेद बताती है । 


दूसरा प्रकरण । . रैज 


रंग सम जाने पर बद जिडा का श्ञान कराती है भार साथी सादी बातें 
से शुरू फरके कठिन घाते के शान तक यद्द उसे छे जाती है। इस तरद 
जैसे लैसे बच्चे की बुत्द्ध बढ़ता जाती दे तैसे सैेसे यह अपने प्रश्न हमेशा 
कठिन करतो जाती है, उसके ध्यान प्रार स्मरणशक्ति फे तार के हमेशा 
अधिकाधिक तानतो जाती है; उसकी मनेरज्ञकता में घाघधा न आने देने के 
टिए घद् उसके सममने लायक हमेशा नई बाते बतलाती हैं; भार ऐसे 
प्रश्न पूछ कर जिमका उत्तर बद्या सदज़ में दो दें सके पद उसे हमेशा 
उत्तेज्न दिया फरती है। अर्थात्‌ छाटी छाटो कठिनाइयों के हल करने के 
कारण मिली हुई ज्ञात की घड़ाई करके घद् उसे खुश किया फरती दहै। 
ऐसा करने में घह सिर्फ़ उस प्रादधतिक क्रम के अनुसार काम करती है जा 
क्रम इसके पदले बच्चे में आपदी आप पिधमान था। सीणना शुरू करने 
के पहले हो जो शक्ति बच्च में आपहो आप घिद्यम्रान थी, प्रार जिसकी 
पेरणा से बच्चा नई नई बातें आपदी आप सोखा करता था, उसो शाक्ति के 
फम का माँ सिफे अलुकरण भर करती है। अथवा ये कहिए कि बच्चे की 
बुद्धि जो आपदी आप बढ़ रही थी उसकी बाढ़ फी वद सिफ़ मदद करती 
है। या यद्ध कहिए कि आपदी आप सांसारिक घस्तुओ का शान प्राप्त करने 
में बच्चे के मानसिक झुकाय के अज्ुसार घद् उसकी मदद करता है। 
अर्थात्‌ जो बर्ताव माँ के साथ बच्चा करता दे उसके ढंग के देखकर उस्रो 
ढंग से बदद भी बच्चे फी मदद फरती है । पूरे तार पर सब छीज़ो फी देख- 
भाछ पार परीक्षा की आदत डालने के लिए चच्चे के साथ माँ का इस 
तरहद व्यवद्ार करना सचमुचही बहुत उत्तम बात हैं। इस मतरूब फी 
सिद्धि फे लिए यह तरीक़ा सचमुचही सबसे अच्छा है। इस तरद की शिक्षा 
का अभिप्राय ही यही हैं। पदार्थ-पाठ का उद्दश हो यही है। बच्चे के 
बतलाना पक्क चीज़ प्रार दिखाना दूसरी चीज़, उसे जाँच-पड़ताल पार 
देखभाल करने की आदत डालना नहीं कहलाता | इस तरद की शिक्षा 
देना--अथात्‌ घतछाना पुक चोज़, पर दिखाना दूसरी चीज़--मानें दूसरों 
के तज्जरिधो के। बच्चे के दिमाग में ठ्ूसना है। ऐस्ग करने से आपदी आप 
शिक्षा प्राप्त करने की बच्चे की दरक्त प्रवछ न दे। कर उलदा निर्यल है। ज्ञाती 
है। अपने आप किये गये उधोग में कगमयावी द्वाने से जो >युशी देतो दे 
उससे घद बच्चे के दष्चित रखती दै। बह इस भत्पन्त रमणोय घेर 


हर ्िक्षा 


दृदयद्वारी छान के पक नियमालुसारिणी निर्जाव रुढ़ि के रुप में टाइर 
बच्चे के सामने खड़ा कर देवी है। अतपथ उसे देख कर बच्चों की बह 
यदद समभ दे। जाती है कि सच चीज़ों के। त्यक्ष देखने से केई छाम नहीं! 
इसका फल यह दोता दै कि बच्चे बहुधा पदार्थ-परिचय की शिक्षा से उदाः 
सीन ही नहीं दे। जञाते, किम्ठु उससे घृणा तक करने छगते ैं। इसके िए 
शत, जिस रीति का उछेख ऊपर हुआ है उसके अजुसार शिक्षा देना में 
बुद्धि का खाद चुद्धि के पास तक पहुँचाना है; झान-प्राप्ति की इ्छ एस 
चाछी बुद्धि के लिए शान-मार्ग के सुछूम करके उसे एक सहासुमूतिक् 
खाथी या सदाध्यायो देना है; इन सब बातें फे मेल से, दए एक चीज़ के 
खूब ध्यान-पूर्वक देखने-्भालने की आदुत डाल कर, यथाथ प्रार्टर्पा 

शान-प्राप्ति के प्रबन्ध के हृढ़ करना है; आर जिस स्वतासादाय ए 
(अपनी मदद आपही करने पर ) मन के भविध्यत्‌ में अचलसत कला 
पड़ता है उस पर पहले हो से अवलम्बन करने का स्वभाव डालना हैं। 


२६--पदार्थ-पाठ में और अधिक चीजें शामिल 
कर लेना चाहिए और अधिक समय तक उन्हें 
प्रत्यक्ष दिखाकर शिक्षा जारी रखना चाहिए। 


पदा्ध-पाठ, अथात्‌ चीज़ों के प्रत्यक्ष दिखाकर उनके विषय में पाठ दे 
की चालू, ज्ञो इस समय साधारण तैर पर जारी है, सिक़ विलेईुर बढ 
दी न डालना चाहिए, किन्तु उसमें पैर भ्रधिक चीज़ें भी शार्मिल कर देंगे 
चाहिए ग्रेर उसे भर भी कुछ अधिक समय तक जारी रखना चार्हिप! 
सिर्फ़ घर दी फी दीज़ छड़कें के दिखला कर गैर उनके दी विषय 
पाठ देकर सन्‍्तोष न करना चादिए । उन्हें खेतों की, वागों कीः 
की, खानें की प्रार नदी या समुद्र के किनारे की भी चीज़ें दिखाए डे 
के दिपय की बातें बतछानो चाहिए । पदार्थ-पाठ की शिक्षों बंपर 
आउम्स ही में न बन्द कर देना चाहिए उसे सुयायलला तक इस तरद के 
रेपना चाहिए जिसमें प्रारतिक-इतिद्यास-वेचा पार. विडात विश 
विद्वानों को तरद विधार्थी धीरे धीरे, पदार्थों की खोज पार जवियार्दिर्ि 
कर सकें, पर उन्हें यद न मातम हे। कि ये इतना बड़ा काम हि $ 
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इस काम में भी हमें प्रातिक क्रम का ही ग्रवछम्बन करना चाहिए | नये 
नये फूलों के। इकट्ठा करने से, नये नये कीड़े के देखने से प्रार नये नये 
कंकड़ें घ्रार सोपियां के। जमा करने से जो खुशी लड़के फे हाती है 
उससे झधिक ख़ुशी पार कहाँ हो सकती हा ? इन बनें में मन लगा कर 
यदि दम लड़के के साथ सदालुभूति प्रकट करें प्रेर उन्हें उत्तजन दे ते 
इन चीजों के गुण-धम्म प्रार घनावट आदि की परीक्षा जहाँ तक हम चाहे” 
उनसे करा सकते हैँ | यद पक्र ऐसो घात है जिसे सभी समम्क सकते हैं । 
एक भी भादमी ऐसा न होगा जिसे इसमें केई शड्ढ। दो। हर पक चमस्पति- 
शाखवेत्ता ने, जछुलो पार बागों में घूमते समय, यदि उसके साथ लड़के रहे 
दोगे, देखा होगा कि किस उत्साह से थे उसके काम में मदद देते हैं; किस 
प्रेम से नये नये पाघें के वे उसके लिए दूढ़ हूँढ़ कर लाते हैं; जब यद्द 
डन पाधां की जाँच फरता है तब फिस तरद ध्यान से वे देखते हैं; प्रेपर 
प्रश्ष पर प्रश्ष पूछ कर किस तरद्द वे उसे तंग करते हूँ। प्रकृति के दास 
प्रौर उसका सच्चा मस्म समभने घाऊे येकन के पम्थ का जो पका अछु- 
यायी होगा यह ज्ञान लेगा कि प्रकृति के घतलाये हुए शिक्षा-पथ पर दम 
नप्नता-पूर्वक्ष गमन करना चाहिए। इस तरह इन्द्रियहीन पदार्थो' के सीधे 
सादे गुण धर्म्मो' का छान हे। चुकने पर, लड़कों से, इसी क्रम पैर इसो 
रेत से, उन सब पदार्थों की पूर तार पर परीक्षा करानो चाहिए जिन्हें थे 
घूमते फिरते प्रति दिन इकट्ठा करते हैं। उनमें जो धाते' कम पेचीदा हों 
पहले उन्हों पर विचार द्वाना चाहिए | पाधों में पहले पेंखुड़ियें के रंग, 
सेख्या घ्रार आकार पर, प्रार डंडियां भेर पत्तियां की घनावट पर ध्यान 
देना बाहिए। कीड़े मकेड़े फे विपय में पाठ देते समय पहले उनक पंखों, 
टॉर्गों प्रार स्पश-छान करानेवाले मूछों की संख्या प्रैर उनके रंग का शान 
करा देना चाहिए | ये सब वानें जब अच्छी तरद उनकी समम में आ 
जाय पार ऐसा मात्दूम दे कि ये भष उन्हें कभी न भूलेंगे- दसमेशा उनके 
ध्यान में रफ़्खेंगे--तन्र धीरे धीरे उन्हें आगे की बाते बतानो चाहिए । 
फूछो की परोक्षा करते समय उनके फेसर भार गर्भतन्तुओं की संख्या, उन 
के ग्राकार गेल हैं या दो भागों में बंटे हुए हैं, पत्तियों का क्रम पार उनकी 
रचना-चे आमने सामने हे या पक के बाद एक, डंडी से निक्दी दें था 
तने से, चिकनो दें या घालदार, उनके किनारे ग्रारे की तरदद हैं या उनमें 
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सादे दाँत हैँ या ये लद॒स्यादार ए-- त्यादि बाने' वतछानी चाहिए। कोई 
की देखभाछ फरते सप्रय शरीर फे भाग, पेट के परदे, पंखों के चिठ, ते 
फे जोड़ें फी संख्या, भर छोटे छोटे अवययों के आकार आदि का परिवा 
लड़के को फरा देना चाहिए 4 सारांश यद कि दम व्चों के इमेशएं 
तरद शिक्षा देनी चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष बात के देख कर उसके विपयम 
छान-सम्पादन करने फी इच्छा उनके मन में ज्ञायुत दवा जाय | अर्पीदु उसे 
मन में कुछ ऐसा उत्साद झा ज्ञाय कि प्रत्येक वस्तु को देख कर उ् में 
इच्छा हो कि उसके घिपय में जो कुछ कद्दा जा.सकता दो वद सब हम के 
सके । लड़कों के बड़े दोने पर, जिन पाधों के चिपय में उन्होंने,(तना झा 
प्राप्त किया है ग्रेर इसलिए जो उनके इतने प्यारे गैर मनेरख्ञ नकर्ता हो 
गये हैं, उनकी रक्षा के उपाय यदि उन्हें सिखलाये जाय॑ ते मातें ड् रे 
बहुत बड़ो छुपा हो। इसी तरद्द रूपान्तर दोने की अबसा मे हि 
पार कीड़े। आदि के बच्चों के रखने के छिप जो यंत्र या सामान ज़ररी ्े 
हैं वे यदि लड़कों को दिये जाय॑ँ ते। मानें उन पर प्रेर भी अधिक हा/ | 
ऐसा करने से ते। छड़के रूतशता के पाश से बद्ध दोकर और भा ग्रविक 
हमारे उपकार मानेंगे। इस पिछली बात से लड़कों को वहुत ही धर 
खुशी दोती है । इसके हम खुद प्रमाण हैं । दम खुद इस बात की सी 
फिक्ेट देते हैं। इस ख़ुशी में-इस आनन्दाजुभव में--लड़के घरों 
रहते हैं। चर्षो' तक कीड़ीं के रूपान्तर आदि को उत्खाहपूर्वक दर 
>खुश हुआ करते हैं! प्रेर यदि कदों कीट-पतज़ुं के बर्णन का सेईई हो 
थे करते गये ते। शनिवार के तीसरे पदर बादर सैर करे में जो ते 
मिलता है वद्द बहुत दी अधिक बढ़ जाता है। इस तरद का मम ये 
रखने से प्राशि-शास्द्र का अभ्यास करने में बहुत सुभीता दोता दै। यह के 
इस शास्त्र की मानें एक उत्तम भूमिका है । 


३०--चीौजों को भ्रत्यक्ष दिखा कर शिक्षा देने की 
रीति के विषय में लोगों के श्रमात्मक 
विचार और उनका खणडन। 


बहुत आदमी यद्द कहेंगे कि इस ऋम से शिक्षा देना समय पर मं 
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ऐ थर्थ नए करना है। इसकी भपेक्षा ते लड़के से कापपियाँ लिखाना या 
पना-पाई, पदाड़े इत्यादि याद कयना अच्छा है। पेसा करने से ये सांसा- 
के काम-काज्ञ करने के छायक तो हो ज्ञायंगे । इस तरद् फी तकनाओं 
॥--इस तरह के पतराज़ों के--छुनने के लिए हम खूब अच्छी तरह तैयार 
:। दिया या शिप्षा में कान कान सी बाने' शामिल हैं, इस विषय में छेगें 
; घयाछ अब तक इतने सपक्क धार उपयेशगिता के विषय में उनकी सप्तक 
श्र तक इतनी परिसित बनी हुई हैं, कि इस बात का विचार करके बहुत 
ग्रफलेस दवाता दे । घड़े दुःख की बात है कि विद्या ग्रेर उपयेगिता फे 
देषय में छेगे। की सप्तक् अब तक इतनो कच्ची है । शानेन्द्रि ये फे। उचित 
शेक्षा मिलने की ज़रूरत पर यदि कुछ भी न कट्दा ज्ञाय, प्रेर उस ज़रूरत 
है पूरा करने के लिए ऊपर जिन उपाये का वर्णन हुसा हैं. उनकी येग्यता 
का घिचार भी यदि एक तरफ़ रक्तचा जाय, ते भी हम उन उपायों के द्वारा 
सै आनेषाऊी ७8५ कप पण्ठ सिफ़ इसलिए लेने के तैयए दे. कि उससे 
शान-प्राप्ति दवाती है । अतएय यदि इस तरद की शिक्षा से ग्रार फोई ला 
न हे! ते! सी सिफ़ शान-प्रापि ही के लिए उसका दिया जाना इष्ट है। यदि 
देंगे के सिफ़ नागरिक अर्थात्‌ शहरधासो बनना दो; या घुपचाप बैठे 
हुए अपने वही-खातें के पश्ने उछटना हो; या अपने निञ्ञ के उद्योग-घन्धे के। 
छोड कर ग्ोर कोई काम ने करना हो--चदि छेगे को लखन के किसो 
किसी नागरिक की तरहं यही मान लेना मुनाखिव हो कि किसो बाग में 
शुस्क़र या शराब पीते बैठने से बढ़ कर देदातिये' के लिए और केतई आनन्द 
दायक बात ही भद्ठी--याद छेगे। को किसो किलो तग्नल्लुफ़ेदार या नद्वाघ 
की तरह यद्दी कल्पना करना हो कि जंगल दइमारी सुगया-भूमि ( शिकारगाद ) 
है, आपदी आप उत्पन्न हुई धनस्पति उखाड़ फेंकने के लिप हमारी घास- 
फूस है; प्रोर जितने जानवर दैँ उनके सिफ़ोी तीन भेद हैं--दिकार के जानवर, 
पेती में काम देनेवाले जानवर, भार कीड़े-मक्ताड़े--ते। किसो ऐसी चीज़ 
का सोखना ज़रूर व्यर्थ है जिससे रुपये-पेसे रखने की गोल्फ या पैली 
भरने, या माल इत्यादि खाने फी चीज़ें रखने का गेदाम परिपूर्ण करने में 
प्रत्यक्ष मदद न मिलती हो । परन्तु पेट भरने के छिप कुछियें की तरह 
दुभ रजत काम करने की झपेक्षा यदि दुनिया में कोई पार भी सधिक अच्छा 
कर्तव्य दमारे लिए हो--यादि रुपया पैदा कराने की दर के सिया दप्ारे 
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आस पास की चीज़ों का ग्रैर भी कोई उपयेग दा सकता हो-यदि विएय 
वासना तृप्त करने में अपनी शक्तियों फी येतज्ना करने के सिवा उनसे # 
कर अच्छे फामें में उनकी येजना फरना सम्मव हो--यदि कविता, ईव' 
फीशल, पिश्ान पार दर्शनशास््र से प्राप्त होनेवालद्य आनन्द भी कई शरद 
हो--ते आपड़ी कदिप, कि स्यृष्टि-सानदस्य प्रेरः संसार के अदभुत प्दवा 
पदार्थो' के देख कर उनके विपय में शान प्राप्त करने की उत्सुइता जे 
बच्चें में स्वाभाचिक द्वोतो दै उसे उत्तेजना देना, उचित है या नहीं ! उ 
येगिता-तत््व का आज कछ बड़ा ज़ोर है। प्रत्येक चीज़ की येगतायं 
अयेग्यता का परिमाण छेग उसझे उपयेगीपन के द्िसाव से करते है." 
उपयेगिता की कसाठी पर कस कर करते हं। परन्तु जो लेग इस संततार 
आकर सिफ़ स्वार्थ-सेवा करके उसे छोड़ जाते हैं; पर क्षय मर के ढिए 
विचार नहीं करते कि यह संसार किस तरद्द का है, इसकी रचना कैसी 
इसमें क्या क्या पदार्थ हैं, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं । इस बात को दम के 
प्रमायां से सिद्ध कर सकते हैं जिन प्रमाणों से देखे स्वा्य-सेवी ठेग अप 
उपयेगिता-तस्‍्तव को सिद्ध करते हैं। यह बात धीरे धीरे माल्यूम है। जाय 
जीवन के नियपं का शान ग्रार सब्र तह के शानें की प्रपेक्षा अधिक 

का है। जीवन के नियम सिर्फ द्ारीर ग्रौर मन से सम्बन्ध एखतेवारे के 
काजोंही के आधार नहों हैं, किन्तु घर, द्व र, बाज़ार, व्यापार, राजनीति प्रा 
सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाल्ले जितने व्यवहार हैं उन सम भी वे आह है 
उन सबमें भो, किसो न किसो तरह, गर्भित रीति से उनकी व्यापकता अर 
दै। अतपय इन आयन-सम्बन्धों नियमें को बिना अच्छी तरह समझे नी 
ख़ुद अपने और न सामाजिक काम्मोंहीं में कोई आदमी अपना बर्ताव हर 
ठीक रख सकता है। अन्त में यह भी मात्दूम दवा जायगा कि जितने सांतारि 
पदार्थ इन्द्रिय-विशिष्ट हैं उन सबके लिए भी, यथाथे में, जीवन सलवखी 
चदी नियम है। उनके लिए कोई अछम नियम नहों। सत्रके लिए परदे 
नियम है। परन्तु खोधी खादी बातें में उन नियमों के सम्बन्ध की शी 
पदले प्राप्त किये बिना कठिन मैर अटपदी बातों में उनके सम्बन्ध का मी 
अच्छी तरद्द नदीं दो सकता | जब यद्द वात समझ में गा जायगी तने 

भी समभ में आ जायगी कि बाहर की चीज़ों से सम्बन्ध रखनेयाली 450 
बाते के जानने के लिए बच्चा इतनो उत्सुकता दिखाता द उ्दों जाते 
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में उसकी मदद करके, ग्रोर छड़कपन में इस तरद्द क्ञान-प्राप्त करने की 
आदत डालने में उसे उत्तेजना देकर, मानों हम भविष्यत्‌ में बच्चों के चिधा- 
भ्यासत्त को उचित रीति पर द्वोने के लिए ज़रूरी सामग्रो पदलेद्दी से दे रहे 
हैं। भथवा ये फद्दिप कि इस प्रकार बच्चे को कच्ची सामग्रो इकट्ठी ऋरने की 
उत्तेजना देकर मानों दम भविष्यत्‌ में उनले उस सामग्री का साड़ोपाहू विधि- 
विघान कराने का पहलेद्ी से प्रबन्ध फर रे हैं। अथवा यद कद्दिप कि हम 
उसे ऐसी बाते' सिख्रल्षा रदे हेँ जिनकी बदौलत, किसी न किसी दिन, पद 
सांसारिक ध्यवहारे। पार बतायां को उचित मार्ग पर ले जानेचाले विल्लान- 
शाख्र के बड़े बड़े पार व्यापक नियमों के पूरे तैर पर सद्दज दें 
सममभ छेगा। 


३१---मानसिक शिक्षा के लिए चित्र बनाना सीखने 
की जरूरत । 


लेगे। फो धीरे धीरे प्रव मालूम होने गा है कि मन को किस तरद 
की शिक्षा मिलनी चाहेप | अर्थात्‌ मानसिक शिक्षा कैसी द्वेनो चाहिफ, 
यद्द बात छेगों के ध्यान में आने लगी है। जिन अनेक चिहों के देख फर 
हम पेसा कद रदे दे उनमें से पक चिह यद है कि चिघ्र-कछा का सिक्षछाना 
अब प्रधिकाधिक शिक्षा का एक अंश माना जाने छगा है । यद्द घात यदाँ 
पर पुफ घार फिर कद्द देनी चाहिए कि ज्ञिस रीति के अनुसार शिक्षा देने 
के लिप प्रकृति, अध्यापकों से हृद़ता के साथ लछूगातार कदती रा रदी दै 
उसके प्रुसार धन्त में ये ग्ब शिक्षा देने ऊगे हैं । सथ जानते हैं कि अपने 
आस पास के प्रादमी, मकान, पेड़ पार प्राणि आदि के चित्र धनाने का 
प्रयक्षे बच्चे आपदो भाप बिना सिखलाये क्रिया करते हैँ । इस काम के लिप 
यदि उन्हें! पार केई चीज़ नहीं मिलती ते स्डेट दो पर ये चित्र 
खाँदने छगते हैं, या यदि काग़ज़ किसों से मांगे मिल गया ते फिए 
फ्या पूछना है। फिर उसी पर वे पेंसिल से दित्र खोंचते हैँ । जिन दीज़ों 
का देखने से ब्चों केट सबसे अ्रधिक खुशी दोती दे उनमें से दित्रों 
की पुस्तक भी एक चीज़ है | सचित्र पुस्तक खोऊ कर, झादि से छेकर 
भन्त तक, सब सित्र दियाने में उन्हें जे ख़ुशी दवाठो दे उसका यर्थन; 
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नहों हे सकता। प्रौर, दूसरे की नक़छ उतारने--दूसरे का अदरक 
करने--की जे स्वाभाविक भप्रय्नत्ति बच्चों में देती है, मै।र बहुत मधिक होते 
है, इससे उनके मन में तत्काल यह उत्साद पैदा द्वो जाता है हि वे. 
भी चित्र बनाना सीखें। इस तरद, अदूभुत अद्भुत चीज़ें देष पढ़े 
उन सबके चित्र बनाने का यत्न करते रहने से बच्चो की हनेदियों पे 
अधिकाधिक शिक्षा मिलती जाती दै--उनके अपने अपने काम की मई 
होती रहती है। इस अभ्यास की बदौलत दर पक चीज़ के पर 
अधिक यथार्थ पार पूर्णरीति पर देख-भालछ करने की शक्ति उनमें गा 
है। इस तरद्द करते करते जांच, परीक्षा ग्रेर आलेचना आदि करी रा 
अच्छो तरद्द आ ज्ञाता है भार फिर भूलें नहीं देतीं। इच्दरियों के 
जानने लायक़ पदार्थों के गुण-धर्मे। से सम्बन्ध रखनेवाले भपने ग्रादिं 
प्कारों की तरफ बच्चे प्रयत्न-पूवेक हमारा ध्यान खाँचते हैं. प्राए खुद 
चित्र बनाते हैं। इस तरद, दोनों प्रकार से, जैसी शिक्षा की इसे की 
अधिक ज़रूरत है वही मानों वे इमसे माँगते हैं । 


३२--बच्चों को चित्र खींचना सिखलाने की रीति। 


सृष्टि की सूचनाओं के अज्ुसार जैसे अध्यापक छोग इस सर कि 
कला क्षे। शिक्षा का पुक ग्रेश समझ उसे लड़के के सिखलाने हो हैं ही 
तरद याद वे” चित्रविद्या सिखलाने की रीति निश्चित करने में मो 
की खूचनाओं का ख़याल रखते ते जितना छाभ उन्होंने लड़कों को पु. 
चाया है उससे अधिक पहुँचता | पहले पहल किन चीज़ों वि 
उतारने की बच्चे फेदिश करते हैं? बड़ी बड़ी चीज़ों के, चित 
रंगीन चीज़ों के, ऐसो चीज़ों के जिनसे उन्हें विशेष भानन्द मिलता 
अथात्‌ मजुष्यों के, फ्योंकि उन्हों से बच्चे अपने सारे मतेधिकार सींवई | 
गायों और कुत्तों के, फ्योकि उनमें बहुतसी मनेरझ्ञक पैर उ' पयागी 
देखकर बच्चे उनके बहुत पसन्द करते हैं; घरों के, प्योकि बच्चे 
के देखते हैं पैर उनके आकार भैर छुदा जुदा भाग वैख के कर 
करते हैं। इन्दों चीज़ों के चित्र बनाने फी बच्चे पदले पहल कोशिश कफ 
भच्छा, चित्र बनाने में जे जे काम फरने पड़ते हैं उनमें फीन कर्म के 
है जिसे फरने में बच्चों के सबसे अधिक ग्रानन्द दोता दै | एंग मस्त है| 


हमेशा री 
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यदि कांग्ज़ प्रेर पेंसिल से अच्छो प्रेर कोई चीज़ नद्दों मिलती तो इन्हों देग 
चीज़ें! से वे काम चछा उेते हैं । पर यदि उनके कहों रंगे। का बकस प्रार 
बश, अर्थात्‌ रंग देने का क़ठम, मिल गये तो मानों उनके ख़ज़ाना मिल 
गया। चित्र बनाने के लिए इन चोज़ों के वे अनमेल समभते हें । चित्र फी 
अआहृति फी रेखाये बनाने, र्थात्‌ खाका खाँचने, की अपेक्षा रंग भरने की 
तरफ़ घे अधिक ध्यान देते हैं । रंग भरना वे पहले दरजे फा काम सममते 
हैं प्रौर रेखा खोचना दूसरे दरजे का; सिर्फ़ रंग भरने हों के लिए थे रेखा 
सोचने फी ज़रूरत समभते हैं । भार, यदि, किसी किताब फे चित्रों में रंग 
भरने की उन्हें आशा मिल जाय तो उनके भानन्द का कहाँ ठीोर ठिकाना 
हों न रहे | पर चित्र-कछा के अध्यापक लड़के से पहले रेखाये खिंचवा 
कर आकृतियाँ बनवाते हैं भ्रार फिर उनमें रंग भरवाते है । इससे उनके ये 
बाते' सुन कर ज़रूर आइचय्प द्वागा। उन्हें हमारी बात' उपहासास्पद 
मात्यूम होंगी। थे ऐसो बाते खुन कर ईसेंगे। क्योकि आऊति बनाना सिख- 
लाने के पहले वे ऊकीरे' खोचना सिखलाते हैं; तत्र कहाँ रंग भरवाते हैँ । 
पर हमे विश्वास है कि सित्र-कल्ण सिखलाने की जे। रीति हमने यहाँ पर 
चर्णान की यही सद्यो ग्रार उचित रीति दै। जैसा पहलेददो इशारे के तार 
पर बतलाया जा चुका है, बच्चो के रंग का छान पहले द्ोता है आकार का 
पीछे । यदद बात मनोपषिशान के नियमों के अछुसार है| इसे शुरू से धो 
समझ लेना चाहिप प्रेर बच्चें के ग्राकार बनाना सिखलाने के पहले रंग 
भरना सिखछाना चाहिए । इस बात के भी शुरू ही से ध्यान में रखना 
चाहिए कि जिन चीज़ों की नक़छ की जाय (अर्थात्‌ जिनके चित्र बनाये 
ज्ञाय्ये ) बद असल से मिलती हुई दा | रंगों के। देखकर व्घोर्दों के नहों, 
किन्तु घदुत आदमियां के भी, उम्र भर, विशेष झानन्द मिछता दै। यथ्चेही 
नहीं, जयान प्रार घुडदे तक बहुधा रंगोन चीज़ों के! ग्रधिक पसन्द करते दें 
ग्रतपय जो चित्र खोंचने में कठिन दे ग्रार देखने में भी भच्छे न लगे उन्हें 
खोंचना सिखलाते समप, प्रार्ृतिक उच्देजना के तार पर, बचे! से कद देन! 
छाहिए कि आगे तुम्हें इन्दों चित्रो में रंग भरना होगा । लडीरे खोंचने पार 
आहंति बनाने में, दि न छगने के कारण, जो अधिक मेहनत पढ़तो हँ 
उसका परिट्टार (ग भरने की खुशी से द्वाना चाद्धिए । रंग भरने के उस 
मेहनत का इनाम समझना चाहिप । जो चीजें देखने में रूच्छी मादूम होती 
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हैं उनका चिप बनाने की कोशिश बच्चे ,सुद॒दा फरते हैं। इसमें उतहें उ्े 
जना देते रहना चाहिए | देखा फरने से यद छाम द्वागा कि जैसे जैसे वे 
का तजरिया बढ़ता ज्ायगा तैसे सैसे सोधो सादी पार दमेशा देख पढ़े 
पाछी चीज़ें भो उन्हें अच्छी माद्यूम दोने छगेगी। अतपुव वे उसके गे 
सिंध बनाने का उद्योग फरेंगे। इस तरद्द करते करते चित्र बनाने में उन 
द्ाथ बैठ जायगा प्रोर भसछ चीज़ों फा साम्य उनके बनाये हुप चित्र मे 
ग्रधिकाधिक गाने लगेगा। आर में बच्चे जे चित्र अपने द्वाय से के 
हैँ उनमें घदुत कम असलियत द्वोती है। थे चहुतद्वी स्पष्ट भर वे के १ 
देते हैं। परन्तु यद अस्पष्टता--यद भद्दापन--परियतिवाद के नियमों 
अजुसारद्दी दाता है। अतपय पेसे चिप्रों के येपरबादी की हट पे 
पसना चाहिए; उनकी तरफ़ दुर्लक्ष्य न करना चादिए | विध्रों के आग 
चाद्दे जैसे बेढगे हे, कुछ परया नहवों | रंग भरते में चाहे जितना महा 
आ गया दो--उसे देखकर चादे चक्षुशछददी फ्यों न पैदा दाता हो“ 
कुछ परवा नहां । क्योकि इस समय यह नद्दीं देखा ज्ञाता कि बच्चा # 
चित्र बनाता है या नहों। देखा यद ज्ञाता है कि घद भपती मार 
शक्तियों की उन्नति करता है या नहों--उसका हाथ बैठता ज्ञाता दे 
नहों--पदले पहुछ बच्चे के अपनो उँगलियाँ अपने काबू में रखनी पड्ठी 
प्रैर आकार का भी थाड़ा बहुत शान प्राप्त करना पड़ता है--अर्थात्‌ भर 
साम्य की कह्पना का भी थोड़ा बहुत अन्दाज़ करना पड़ता है। गाता 
बस यदी बाते काफ़ी सममो जाती दें | इस उद्देश की सिद्धि के लिए # 
तरह का अभ्यासही सबसे उत्तम है। पर्योकि इस भम्यास में बब्चें ख 
पही से झपद्दी आप प्रवृत्त दे जाते हैं । बिना सिखलायेदी वे इस तर है 
2भ्याल करने कगते हैं ग्रेर इसमें उनका मन भी लगता है। यद तर 
कि बचपन में यथानियम चित्र खाँचना सिखलाना मुमकिन नहीं 
इससे क्या यद्द अर्थ निकलता है कि यदि बच्चे आपदी आप चित्र का 
फोशिश करें ते। हम उन्हें बैसा करने से रोकें या उनके अपेक्षित मर्दई * 
से इनकार करदें ! नहों, ऐसा करना मुनासिब नहीं। हमें मुनाखिव हट 
उस तरद बच्चों के अपनी जञानेन्दियें मैरर हाथों का उचित उपयेग के 
देख इम उनके उत्साहित करें ब्रेरर उन्हें उस माय पर छे जायें मित रे 
धढने खे उन्हें इस काम में सफलता देशगी। इस थिपय में उनके माय 
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धनना-उ्हें सुमार्ग दिखछाना -हो हमारा करंव्य है। यदि दम ब्चों के 

विशेष प्रकार की लकड़ियां के सस्ते आकारो पर रंग भरने घार सोधे सादे 
नक़शां पर देशों फी मयोदा-सूचरू रंगी रेखाये खॉचने दें ते। उससे थे 
खुधी ,खुशी रंग का छान प्राप्त.कर छंगे । यही नहों, किन्तु इससे उनके 
पदार्थों भार देशों के भाकार का भी भनायासदी थेड़ा बहुत छ्ञान दे 
जायगा पर रंग मरने में कलम या प्रश के धोरे घीरे घरावर पुकसा 
चलाना भी थोड़ा बहुत झा जायगा | बच्चे के भले घुरे चित्र बनाने का 
जा स्वामाधिक चाय देता दे घद यदि, चित्र बनाने के लिए मनेरज्ञुक प्रारः 
चितेधक चीज़ें देकर, वैसाही बना रक्‍्खा जाय ता, आगे, यथानियम 
चिप्र-कछा सीखने का समय आने पर, थे उसके लिए ज़रूर पहलेही से 
तैयार रहेंगे । पर यदि ऐसा न किया जायगा तो चिप्र-कलछा सीखने के इस 
सुभीते का भ्राए किसो तरह होना तच्र तक सम्भव नहीं | इससे सम्तय की 


भी बचत द्वेगी भार अध्यापक प्रार विद्यार्थो दोनों फे तकलीफ़ भी न 
उडानो पड़ेगी। 


३३--चित्र-विया की वर्तमान प्रणाली और 
उसके दोप । 


जा फुछ ऊपर फट्दा गया दे उससे यद्द तत्काल द्वो मालूम दे। ....-. 
कि चित्रों की नक़छ उतारना हमें पसन्द नहों। प्रत्यक्ष पदाथे को न देखकर 
उसके चित्र की कापी करते बैठना हम भच्छा नहों समभते । ग्रार, सरल, 
पक पैर भिश्र रेखाओं के बनाने की उस नियमाजुकूल शिक्षा के ते दम 
प्रार भी नहीं पसल्द फरते जिससे कोई कोई अध्यापक चित्र-कछा का 
आरम्भ करते हैं | केई केई अध्यापक इन रेखाग्नों की व्यास्या बतछा कर. 
पहले द्वो से बच्चें के यथानियम्त चित्र वनाना सिखलाते हैँ। यह तरीका 
अच्छा नहों। यह बहुत बुरा है । सेसायदी आफ़ आद्स ( कला-पिश्ान- 
समाज ) ने ग्रभी हाल में कला-शिक्षा-सम्बन्धिनों पुक पुस्तक-मालिका, 
निकाडी दै। उसमें एक पुस्तक ऐसी है जिसमें चित्र-विद्ा की भारम्मिक 
शिक्षा का पर्णन दै । खेद की बात है कि सासायदी गे इस पुस्तक में झुरू 
शुरू में पढ़ाई जानेवाली चित्र-विधा की पुक पुस्तक की भशंखा की हैं। इस 


ही शिक्षा | 


विषय फी जितनो पुश्तकें हमने देखों उन सब, जर्दां तक सिद्धार्ों मे 
सम्बन्ध है, यह पुस्तफ बहुत दी धुरी है। इसे ज्ञान व्यल नामक पक या 
तशश या मूर्ति गढ़ने घाके ने घनाया है। इसका नाम दै--“आउट छा 
फ्राम आउट छाइनू ऑर फ्राम दि फ्लैट” अर्थात्‌ " सम्रतल से या ढँवे पे 
डाँचा”। इस पुस्तक की भूमिका में छिसा हुआ दे कि इसके बनाते का हे 
“विद्ार्थियां के सीधी सादी, पर तक शाख्रासुसारिणी शिक्षा की रो 
खुलभ कर देना है" । इस उद्देश फी सिद्धि के छिए उसमें कुछ परिभाए 
इस तरद दी हुई हैं :-- 

““चिघ्र-विद्या में सादी छफीर उस पतले चिह फे कहते हैं जे एई 
बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक खोंचा जाता है ” । 

“सित्र-चिया में, अपने आकारों के अजुसार, लकीरें या रेखाओं के ऐी 
वर्मा हैं! । 

“३--लोधी छफीर या सरल्त रेखा उस चिह् को कहते हैं मे है 
बिन्दुओं (उदाइरणाथे भर प्रोेर्घ) के बोच थोड़ी से थोड़ी ईँरो ” 
व्याप्त हो ” । 

“२--हेढ़ो लकीर या चक्र रेखा उस चिंह को कहते हैं जो पं 
बिन्दुओं ( उदाहरणाथे स गार द ) के वोच थोड़ी से थेड़ी ईरो मर 
ब्याप्त हा! १ 

इसो तरद यद् भूमिका जैसे जैसे बढ़ती गई है तैसे तैसे दिगन्तसमात 
रेखा, समकोणगामी रेखा, बक्र रेखा, अनेक प्रकार के कोने, प्रार फोनें पर 
रेखाओं के मेल से बनने चाछी अनेक प्रकार फी ग्राकृतियां की परिभाषायँ 
दी गई हैं । सारांश यद् कि यह पुस्तक चित्र-कला सिखलाने की पुर्ाई 
नहीं, किन्तु ग्रारृतियों का पक व्याकरय-दशास्त्र है--पऐसा व्याकरप/शख 
जिसमें अभ्यास के लिप पाठ भो दिये हुप हैं ! इस तरद सूलतत्त्यों के ३ 
फरण से भरे हुए इस ,ख़ुदक तरीके से-इस सूखी साझी नोरस रीति से 
दिक्षा का आरम्भ करना मानों जो रोति भाषा सिखलछाहे में निमप्यागी 
खसममी गई दै उसो का चित्र-कछा सिखलाने में फिर उपयाग करना है। 
इस तरीके को काम में छाना मानों यह कहना है कि हमें पहछे प्रनिद्दियत 


घाते न सखोख कर निश्चित बाते दो सोथनो चाहिए । पया ,खूब तर्गकी 
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, या तज़रिये से अपने पान की पहले वृद्धि न करके वैज्ञानिक 
छानाजन प्राश्म्भ करना चाहिए । चाह! यद तरीका शिक्षा 
; स्वामाथिक पार सच्चे तरीके का त्रिलकुल ही उलटा है। यह 
'ना सपए है कि यहाँ पर उसके दोहराने की कोई पेसो ज़रूरत 
सी भाषा भें घातचात करना सीखने के पहले उसके दात्दों के 
ए गादि लड़के में याद कराने की जो चाल पड़ गई है उसके 
सी ने फश है! अच्छा कहा हैं। घद कहता है कि यद्द चाल 
पक्तिक है ऊसी कि चलना फिरना सीखने के पहले टगिं की 
प्रार ग्गा के घिषय में पाठ पढ़ाते बैठने की चाल सयोक्तिक 
3॥ सिखाने के पदले जिन रेखाओं से अनेक प्रकार के आकार 
है नाम प्रार परिभाषाय सिखलाना भी इसो तरद फी चाल 
ई प्रार चिदष युक्ति या छाम नहों। इन चखेड़े! से बच्चे 
हं--उनका जी ऊब उठता है। प्रार इनके खसिखलाये जाने पी 
उद्दों । पेखों बाते का फल यद्द हाता है कि आरस्मदो में चित्र- 
पी अरेचक है। जाती है। फिर यद सब बजेड़ा उन सघ बाते 
के छिप किया जाता दे ज्ञो अभ्यास करते करते आपदी आप 
ज्ञान है घार उन्हें मासूम भी नहा पड़ता कि थे उन्हें सोख् रहे 
छल पास फे आदमिया का बॉलना सुन कर जैसे बच्चा साधारण 
$ धाब्दों का अथे सहज़ही समभ लेता है, केपपो में उनका अथे 
[से ज़रूरत नहीं पड़ता, यसेद्दी अनेक प्रकार की चीज़ो, तसवोरों 
एपने घनाये हुए चित्रों के घिएय में घातोलाप सुन कर कितनेद्दी 
ज्यों के। घद बिना किसी प्रकार का यत्ञ फिये साख छेगा, प्रोर 
गेख छेगा। यद्द नहीं कि उनका सोखना उसे नागवार मालूम 
पद यदि उसे चविध्कलछा फी शिक्षा के शुरूद्दी में रटाये ज्ञाते हैँ 
गढ़ मालूम देते हैँ प्रेर उन्हें याद करने में च्चे का जी भो 
॥। 


ईटर शिक्षा 


पिपय फी जितनी पुल्लफें हमने देखीं उन सब, जां तक विदा परे 
सम्यन्ध है, यह पुष्तक पहुत दी घुरी है। इसे जॉन व्यक नामक पक हों 
तराद्या या मूंते गढ़ने पाले ने घनाया दे। इसका नाम है--/ग्राउट रे 
फ्राम आउट छाइन्‌ मर फ्राम दि फ्लैट” अर्थात्‌ " समतक से या बवि ईे 
दौँचा"। इस पुस्तक की भूमिका में छि्ा हुआ देकि इसके बनाते का हश 
नविद्ार्थियां का सीधी सादी, पर तक शाआ्रातुसारिणी शिक्षा डी रहे 
सुलभ फर देना है” । इस उद्देश की सिद्धि के लिए उसमें कुछ १ 

इस तरह दी हुई दें :-- 

“जिन्र-यिद्या में सादी छफीर उस पतले चिह के कहते हैं के 
बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक खोंचा जाता है ” । 

४प्िष्र-चिद्या में, भपने आकारों के अनुसार, लकीरे 
चघर्ग हैं” । 

«१--सोधी लकीर या सरल रेजा उस चिह को कहते हैं मे डी 
बिन्हुओं ( उदादरणाये भ थैर थ) के बीच थोड़ी से थोड़ी ई 
च्याप्त हो ” । 

6२-डेढ़ो छकीर या वक्र रेखा उस चिह्द को कहते हैं जो ऐ 
बिन्दुओं ( उदाहस्याओे स गैर द ) के बीच थोड़ी से थोड़ी दूरी में * 
व्याप्त हो १ 

इसे तरद यद भूमिका जैसे जैसे बढ़ती गई है तैसे तैसे विगतसाश 
शेखा, समकोणगामी रेखा, थक्त रेखा, अनेक भकार के कोने, पैर कोने धार 
रेखाओं के मेल से घनने घाली अनेक प्रकार की झ्रारुतियों की परिभाधा! 
दी गई हैं । सारांश यद कि यद पुस्तक चित्र-कला सिखलाने की पुल 
नहीं, किन्तु भाछृतियें का पक व्याकरण-दाखतर दै--ऐसा ध्याकरयदीँ 
जिसमें अभ्यास के लिप पाठ भो दिये हुए हैँ । इस तरद मूलत्यं के पृ 
करण से भरे हुए इस ,खुदक तरीके से--इस सूझी साकी नीएस रीति से” 
दिक्षा का आरम्भ करना मानों ज्ञो रीति भाषा सिखाने में निया 
खमभी गई है उसी का चित्र-कला सिखल्लाने में फिर उपयोग फरप्ना 
इस तरीक़े को काम में छाना मानों यद कहना दे कि दम पहले प्रनिर्दियर्त 
बातें न खो कर निश्चित बाते हो सोखनो चादिप ।- क्या पंत तर्वेकी 


| या रेखाओं के पे 
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है! भ्थवा यां कहिए कि धर्म्मी का प्लान होने के पदले ही धम्म का शान 
होना चादिप, या तजरिये से अपने छान की पदले छृद्धि न करके यैज्ानिक 
रीति से ही घछानाजन प्रारम्भ करना चाहिए | घाद्द ! यद तरीक़ा शिक्षा 
प्राप्त करने के स्थामायिक प्रेर सच्य तरोक़े फा बिलकुल दी उलटा है। णद्व 
उलटापन इतना स्पष्ट है कि यहां पर उसके दोदराने की कोई ऐसी ज़रूरत 
हो नहों । किसो भाषा में बातचीत करना सोखने के पदले उसके इान्दों के 
घग पार लक्षण ग्रादि लड़के से याद कराने फी जो चाल पड़ गई है उसके 
घिपय में किसो ने फ्य वो अच्छा कहा है। घद् कहता है कि यद्द चाल 
पैसो हो सयोक्तिक दे जैसो कि घलना फिरना सीखने के पहले टांगें फी 
हांडुयें, पट्टे प्रार सगे के विपय में पाठ पढ़ाते बेठने की चाल सयोक्तिक 
दै | चित्रकला सिख्ललाने के पहले जिन रेखाओं से अनेक प्रकार के आकार 
बनते हैं उनके नाम प्रार परिभाषायें सिखलाना भी इसी तरद्र फी चाल 
है। इसमें कई प्रार घिशेष युक्ति या छाम नहों। इन बसेड़े। से बच्से 
घबरा जाते हैं--उनका जी ऊच् उठता दै। प्रौर इनके सिखछाये जाने फी 
ज़रूरत भी नहों | ऐसी घाते। का फल यद्द देता है कि आरमस्मद्दी में चित्र- 
कछा की शिक्षा अरेचक दे। जाती है। फिर यद सब बख्षेड़ा उन सब बाते 

के सिखलाने के लिप किया जाता दे जो अभ्यास करते करते आपदी आप 
बच्चे सीख ज्ञाते द प्रार उन्हें मालूम भी नद्दा पड़ता कि वे उन्दें सोख रद्दे 
हैं। अपने प्रास पास फे आदुमियां का बोलना सुन कर जैसे बडचा साधारण 

घोल चाल के शब्दों का अथे सदजदी समझ लेता है, केपों में उनका अर्थ 

ढू द़ने की उसे ज़रूरत नहों पड़ती, बैसेही अनेक प्रकार की चीज़ों, तसवीरों 
प्रैर खुद अपने घनाये दुए चित्रों के घिपय में घाताछाप छुन कर कितनेही 

वैज्ञानिक दाष्दों के। चद बिना किसी प्रकार का यत्ञ किये सोख छेगा, प्रौर 

ख़ुशी से सोख छेगा। यद्द नद्ों कि उनका सीखना उसे नागवार मालूम 

है।। यही दाम्द यदि उसे चित्रकला फी शिक्षा के शुरूद्दी में रटाये जाते हैं 

तैचे बहुत गृढ़ मात्यम द्वेते हैं पैर उन्हें याद करने में बच्चे का जी भी 

नहीं छगता । 


रद शिक्षा 


३४--चित्रकला सिखलाने के प्राराभ्मिक नियम | 


जैसी शिक्षा दोनी चांदहिप उसके पिपय में साधारण नियम पेशी 
दिये जा घुफे हैं। यदि उन नियमों के अनुसार शिक्षा देना मुनासिव है ते 
पचपन में जब यश घापदी श्राप चित्र बनाने का प्रयक्ष करने हैं ठगी 
उनके चिंघ्र-यिया सिद्चछाने फा प्रारम्भ दोना चादिफ पार यह शिश 
घरायर जारी रखनो चादिप । बचपन में लड़के चित्र यनाने का जे ग्रापी 
ग्राप उद्योग फरते हैं उसे उत्तेजना देनी चाहिप। बच्चों का यह उ४' 
सर्वेधा उससाद देने के छायफ़ दे । इस तरद्द ग्रापदी झाप वित्र खाने कह 
उद्योग फरते फरते जय उनफा द्वाथ फुछ जम जायगा प्रौर ग्राकाएथ्र्द 
ा यथेष्ट प्लान दे जायगा तब मादे सार पर यद्द बात उनकी समभे मेरा 
जायगी कि प्रफाश में मूर्तिमान्‌ पदार्थों के दीन विस्तार या परिमाय 
देते हैं। इसके बाद, चीनवार्लों की तरद, काम्रुज़ पर चित्र वनाने के प्र 
फई दुफ़े निष्फल दाने पर, यद घात सांधारण रीति पर उनकी समझे 
साफ़ साफ़ आने छूगेगा कि ह॒र्म किस तरद काम करना चादिए-” 
तरद्द प्रेर फैसा चित्र बनाना चाहिय। इसके साथद्दी साथ यधारियां 
खित्र घनाना सोखने की इच्छा भो उनके मन में जागृत दो उठेगी। गो 
समय उन यंत्रों फी सदायता से उन्हें चित्रकछा-सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षा 
शुरू करनो चाहिए जिनका काम, पदार्थों के प्रत्यक्ष देख कर वैज्ञानिई 
रीति खे चित्र चनाना सिखलाने में, कमी कभी पड़ता है। यद' छुत के 
बहुत लोगों के आइचय्य देगा; पर तज़रिये से माद्धूम हो जायगा कि 
रीति साधारण बुद्धि के किसी भी लड़के या लड़की की सम में आजा 
छायक् दै। यही नहों, किन्तु यद बात भी ध्यान में भा जायगी कि इस री 
से चिघ्र-कल्य सीखने में बच्चों का मन भी छगता है। काँच फे पर्क बिप्टे 
डुकड़े फे चौखदे में इस तरह छगाइप कि बच मेज़ पर ठम्बी रेखा के के 
में खड़ा दे! सके | फिर उसे विद्यार्थी के खामने कीजिए मार उसके 
तरफ़ कोई पुस्तक या बैसीही भर कोई साधारण चीज़ रक्तिप। ते 
विद्यार्थी से कहिप कि घद अपनी हष्टि के! स्थिर रख कर काँच पर देखा 
ज़गद स्पादी से बिन्दु बनावे जिनसे या तो उस चीज़ के कोने छिप आर 
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या वे बिन्दु उसके काने के ठीक आमने सामने दें । तब उससे काहिए कि 
छकीरें खोॉच कर यह उन विन्दुओओं केस मिला दे । ऐसा करने से उसे मादूम 
द्वागा कि उसकी खोची हुई लकोरों से या तो वद चोज़ बिलकुल ढक गई 
है या ये लकीरें हों उस चीज फी आहृति-रेखा या ढाँचा दे! गई हेँ। इसके 
बाद उस कांच के दूसरी तरफ़ कागज़ रख फर उसे देखने के कहिप । इस 
तरह उसे समभा दी.जप कि जो छकीरें उसने खोँची हैं उनसे पद चीज़ 
ठोक उसो तरद दिखलाई गई है जिस तरह कि उसने उसे देखा था| इस- 
से यद बात भी उसझ्ने ध्यान में गा जायगी कि ये लकीरे' ठीक उस चीज़ 
के आकार सो हो नहों ज्ञान पड़तों; किन्तु उन्दें उस चोज़ के आकार का 
ज़रूर द्वानादो चार्द्िप; क्योंकि उसने उस चीज़ की प्रारृति या ढांचे का 
देख कर ही उन लफीरों के खोंचा है। इसके बाद कांच पर से फागज़ का 
हटा कर यद् अपने इस विश्वास के प्रार भी हृढ़ कर सकता है कि ये 
लकीरे' सचमुचद्दो उस चीज़ की आाझृति से पूरे तार पर मिलती दैं या 
नहों | विद्यार्थी का यह बात बिलकुलदी नई प्रोर आइच्यजनक 'मालूम 
दागी इससे उसे इस बात का प्रत्यक्ष तजरिबा दे! जायगा कि किसी 
खसमतल जगदट पर घिशेष विशेष दिशाओं की तरफ़ खोंची गई विशेष विशेष 
प्रकार की ( अर्थात्‌ न्यूनाधिक लंबाई फी ) रंवी छकीरों से ऐसी छकीरे' 
घनाई जा सकती हैं जिनकी लम्बाई भार जिनकी दिशायें, दूरी के हिसाब 
से, जुदा जुदा हेँ। धीरे घोरे उस चीज़ की स्पिति में अन्तर करते रहने से 
यह बात भी विद्यार्थी के बतछाई जा सकती हैं कि किस तरदद केई केई 
डकोरें कम देते देते बिलकुल ही छुछ दे! जाती हैं मेःर किस तरद दूखरी 
लूकोरें हष्टिगोचर दाकर बढ़ता जाती हैँ | समान्तराल रेखाओं का एक- 
फेन्द्रामिसारित्व द्वी नहों; किन्तु पदार्थों के ध्त्यक्ष देख कर उनका चित्र 
बनाने की जो विधा हैं उसकी भायः सभी मुख्य मुख्य बाते, इसी तरद, 
समय समय पर, प्रत्यक्ष तजरित्र से सिद्ध करके विद्यार्थो के बतलाई जा 
सकती हूँ । यदि सब काम, बिना दूसरे की मद॒द के, अपनेद्दों आप करने 
का स्वभाव विद्यार्थी का पड़े गया दे ते सूचना देने दवों से किसी चीज़ के 
छिफू आँछ से देखकर उसका ढाँचा खाँचने की बद खुशी से कोशिश 
करेगा। प्रार सम्भव है कि थाड़ेदो समय में, बिना किसी की मदद के, 


धभायः वैसेद्ो चित्र बनाने का उत्साद उसमें जागृत दो जाय जैसे चित्र का 
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रै८दे शिक्षां । 

डॉँचा उसने काँच पर पदछे घनाया था। सारांश यद कि दूसरों के बगरे 
हुए चिप्रों की, निर्जीच फछों फी तरह, वेसमझे वूझे नक़छ करने की बाए 
इस सोधी सादी श्रार मनारञ्ञक रीति से ( जे गूढ़ न द्वोकर बुद्ध 
बढ़ानेयाली है ) विद्यार्थों के चीज़ों की आकृतियों, भर्थात्‌ ढांचों, के हरे 
फा शान दे। जाता है प्रैर उन्हें काग़ज़ पर दिखलाने की योग्यता मी,# 
कम से, उसमें ग्रा जाती है। इनके सिवा इस रीति से शिक्षा देने में शेर 
भी फ़ायदे हैं । एक फ़ायदा तो यह है कि इतनी छोटी उमर में विधार्ष 
के चित्र का सच्चा ज्ञान थोड़ीहो मेहनत से हो जाता है मैर उसे मे 
भी नहीं पड़ता कि बह चित्रकछा का ज्ञान आप्त कर रहा है। जब को ए| 
एकद्दी घरातल में आँख के सामने लाये जाते हैं तब वे जैसे मादम पाते 
हैं उस दशा के ढाँचे या ख़ाके का नाम चित्र है। इस बात के। पूर्वोतरी! 
से, विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह सीख जाता है ग्रेरर उसे ज्ञान नहीं पर 
कि इसके सीखने में उसने कुछ थी परिश्रम किया है। दूसरा फ़ायदा में 
है कि जब विद्यार्थी कुछ बड़ा हने पर वैशानिक रीति से वित्र-कशा सीने 
के येग्य दे जाता है तब उसे पहले ह्वी से तकशास्र के आधार पर बनें 
चित्र-विद्या के मूल-तरव, पूरे तैर पर, मातम रहते हैं। 


३५--ज्यामितिशास्त्र की प्रारम्मिक शिक्षा देने के लिए 
वाइज साहब की बतलाई हुई रीति । 


वाएज़ साहब ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने यद्द बात॑ बुठी 
अच्छी तरद से बतलाई है कि ज्यामितिशात्म के मूल-सिद्धानतों की 24 
म्मिक शान भाप्त करते की कौन सो रीति सबसे उत्तम दै। 
पुस्तक से नोचे का अवतरण दिये बिना दम नहों रद्द सकते । 
साहब कहते हैं;-- 

“/ अक्ुगणित सीखते समय लड़के के घन पदार्थों से काम टी हि 
आदत रदती हो दे । ज्यामितिशास्त्र, अर्थात्‌ रेखागणशित, के मूलतत्य कक 
में सो उनसे घन पदार्थों का उपयेग कराइए । में ठोा इस शाखर 
स्मिक शिक्षा का धन पदार्थों से ही शुरू फरना अच्छा समर्कता हे! 
सात सब-लाधारण रीति की उछटो दे । पर इससे कोई हानि नहीं? 
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छाभ दें। इस रीति के अनुसार शिक्षा देने से भ्सहूत परिभाषायें याद 
कराने प्रार कल्पित बिन्दु, रेखा प्रेर धपतलछ आदि के येहदा छक्षण सिख- 
छाने की सारी तकलीफ बच जाती दें। & « » » घन आहृतियों में--घन 
पदार्थो' मे-रेखागाणत के मुख्य मुप्य ग्नेक मूल सिद्धान्त पाये जाते हैं। 
उनमें बिन्दु, सरल रेखायें, समान्तराल रेखायें, फेण, समचतुभुज भादि 
खब चोज़ें पकद्दो साथ साफ़ साफ़ देख पड़ती हैं। इन घन पदार्थों 
के बहुत से दुकड़े करके भी दिखलाये जा सकते हैं । अरु-गणित सोखने में 
लड़के के इन टुकड़े! से पदछेदी से पदचान हे! चुकी दोती है। इससे 
रेघागणित सीखने में थे उनके जुदा जुदा भागों की तुछना फरके उनमें से 
प्रत्येक के पारस्परिक सम्बन्ध का छान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । ४ 

इसके बाद थे गोलों फी तरफ ध्यान देते हैं जिससे उन्हें बृत्तों प्रेर साधारण 
रीति पर पक्र रेखा प्रो आदि से सम्बन्ध रखनेयाली प्रारम्भ फी बातों की 
थोड़ी बहुत करपना है| जाती है।” 


/ इस प्रकार घन पदार्थीं का मतऊब भर के छिए पान द्वो चुकने पर 
वे समतल या धरातर सम्बन्धिनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यद्द बात 
सहज में हे सकती दै। इस परिवतेन में--इस्र तब्दीली में--केई कठिनता 
नहों । दम इसका पक उदादरण देते दे । घन पदाथों के पतले पतले दुकड़े 
काटिए । उनके पक काग़ज़ पर रख दीजिए । ऐसा करने से जितने टुकड़े 
किये गये होंगे उतनोदों समकेण आहृतियाँ लड़के के। देख पड़ेंगी। इसी 
तरद गोले इत्यादि ग्रेर आकृतियें की भी व्यवध्ा की जा सकती है। इस 
प्रकार लड़के के मात्यूम दे! जायगा कि सम्र-धरातल्ों की उत्पत्ति कैसे 
देती दै पार प्रत्यक घन पदाथे से धरातछ बनाना भी उन्हें सदज दी में 
आ ज्ञायगा |? 

/ इतना पान प्राप्त कर छेने पर सममकना चाहिए कि छड़कें के रेखा- 
गणित फी बशमाला आ गई भार उसे वे वॉच लेना भी सीख गये। इसके 
भ्रनन्तर उन्हें इस चर्णेमाछा का लिखना सीखना चाहिए | ? 

# सबसे सोधा, अतपव सबसे पदला, काम च्रव यह दै कि समतकें 
के पक कागज़ पर रख कर उनके चारों तरक़ पेन्सिल फेर दी जाय। इस 
तरह जप बहुत दफ़े पेन्सिक फेस जा चुके तब समतल्व उठा कर कुछ दूर 
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पर रण दिये जाये प्रोर उन्हें देख कर उनकी नक़छ करने के लिए छह़पे ऐ 
फह्ा जाय | यद अभ्यास इसी तरद् फुछ दिन तक जारी रखा जाय | 


३६--बाइज साहब की रीति से चित्र-कला सिखलाने 
की सिफारिश और उससे होनेवाले फायदे | 


जिस रीति से शिक्षा देने फी सिफ़ारिश वाइज साइव ने की है आस 
तरद्द की किसी रीति से ज्यामिति-शास्त्र के मूल सिद्धान्तों काश ॥॥ 
चुकने पर उसके आगे विद्यार्थी से इस बात फी जाँच का अभ्यास अँव 
देख कर कराया ज्ञाय कि जो चित्र, आछृतियाँ या दाकलें उसने शॉँची 
ठीक हैं या नद्दों । अर्थात्‌ निगाद से देख कर शकलें के ठीक देते गे 
देने फी परीक्षा उससे कराई जाय । ऐसा करने से वियार्थी के मर ने ४ 
रीति से ठीक ठीक चित्र बनाना सीखने की इच्छा ज़रूर उत्पन्न दे जाए 
पैर चित्र बनाने में जो जो कठिनाइयाँ पड़ती हैं. ये भी अच्छी तरद उर्े 
ध्यान में आ जायेंगी। इसमें कोई सन्देद नहीं कि कारीगए एया्दियों गै 
घरों की नीच और अद्वातें के क्षेत्रफल आदि की ठीक ठोक माप के 
लिए जे तरीक़े निकाछे थे उन्दों से ज्यामिति-शास्र की: उ्ल्ति $ 
है । इस शास्त्र के नाम से भी यही बात भलकती दै। उतका अर्थ हे 
( जि >पृथ्वी भेर मीटरे--माप ) ऐसा है। ग्रौर इस शाल्र के द्वार 
सिफ़े इसलिए इकट्ठा किये गये थे कि उनका तत्काल उपयोग हो सर 
अतपच इस विपय के जो सिद्धान्त विद्यार्थियों के सिखलाये जाएँ पे उसी 
तरद की बातें का सम्बन्ध बतछा कर सिखलाये जाने चाहिए | 
घनाने के लिए मोटे काग्रज़ के डुकड़े काटने में, रंग भरने के लिए 
तरद्द की मनेदहर शकलें खाँचने में, ब्रेर इसी तरह के पैर भी पैसे गो 
उपयेगी काम में, जिन्दें कल्पना-प्रवीण अध्यापक अपनो बुद्धि से हि 
यदि विद्यार्थी का थोड़ा खा समय ख़्य किया जाय ते उससे बहुत फ़ायदी 
दे।। जिस तरद मकान बनाना सोखने वाले फारीगर्रों के कुछ समय 
पदके आजमायशी काम करने पड़ते हैं. उसी तरदद आजमायश के तीर 
पदछे पदछ विद्यार्थियों से भी फाम लेना चाहिप । इस तरकीय 
ये! के इस बातका तज़रिया दे। जायगा कि सिफ़ी अपनी इस्दियों की गँ 


य॑ठ$ 
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से फामयादी दाना कठिन है। पर्थात्‌ बिना पार किसी प्रकार की मदद के 
सिर्फ़ घपनो प्रानेन्दियां के भरासे काम करने में जो कठिनाएयाँ आती हैं उन 
के थे तजरिये से भन्छो तरह जान लेंगे। इस वीच में इन्दियां से काम छेने 
की मदत्त्य-पू्ण शिक्षा मिल चुकने पर जब विद्यार्थियों की उमर कम्पास 
( परकार ) से काम लेने लायक दे जाय तब उन्हें कम्मास दिया जाय | 
उससे विधार्थों यह जान सकेंगे कि आंख से देख कर उन्दोंने जो भन्वाज़ 
किये धे-जों प्रमुमान बंधे थे--वें कहाँ तक ठीक हैं। कम्पास का ये 
उचित आदर फरेंगे; परन्तु उससे उन्दं सिर्फ़ इतना हो शान दे सकेगा कि 
उनके किये हुए गयुमान छगमग ठीक है | तब भी उन्हें इस बात की कठि- 
नाई का सामना करना पड़ेगा कि किस तरकीब से ये अपने अनुमानें के 
जिछकुल निर्दोष करें--किस तरद्द थे काम करें जिसमें उनकी झन्दाज़ फी 
हुई बाते में फुछ भी प्रन्तर न पड़े । इस सन्देदपूर्ण अचस्पा में उनके कुछ 
प्रार अधिक समय तक रखना चाहिप। इसका फारण पक ते यद है कि 
इस समय उनकी उम्र इतनो फम द्वाती है कि ये आगे की अधिक महत्त्य- 
पूछ घाते' सम्रक नहों सकते । दूसरा कारण यद्द है कि उनके ध्यान में यह 
बात पार भी भ्थ्छो तरद प्राजानी चादिप कि सुव्ययस्थित रीति से फाम 
करने के लिप कुछ पार भी उचित साधने की ज़रूरत है। यदि छान-प्राप्ति 
के मार्ग के दिन का दिन मनेरझ्लुक प्राए सुखदायक बनाना इए हो प्लोर, 
यदि, मनुष्य-जाति की धारम्भिक शानोश्नति की तरह, बच्चों के बराल्यावस्पा 
में विझान की शिक्षा सिफ़ यद समम कर दी जाती दे! कि उसकी मदद 
से कला-कीशछ की उद्नति द्वोती है ते यद्द स्पएठ है कि ज्यापिति-शाख 
सोखना शुरू करने के पहले बहुत दिन तक उन कामों का अभ्यास करता 
चांहिप जिन्हें करने में इस शांख का उपयाग पैर इसकी बदौलत खुभीता 
दाता है। देखिए यहाँ भी हमारी मार्ग-द्श प्रकृति ही है। फाग़ज़ कतर 
फदर कर उससे अनेक तरद की चीज़ें बनाने का स्वभाव छड़के! को बच- 
पन ही से द्वाता दै। यद्द स्वभाव, ऐसा वैसा नहीं, बहुत प्रश्नल दाता है । 
यदि उनके इस स्वभाव के। उत्तेजना दी जाय, ग्रोर यावि उन्हें यद बतला 
दिया ज्ञाय कि इन फामे के किस तरह करना चाहिए, ते इससे वैज्ञानिक 
बाते के जानने का सिफ़ माग ही न साफ़ दवा जायगा, किन्तु दाथ से काम्‌ 
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करने के उन गुणा की मो उश्चठि दागी जे बहुत आदमियों में शाप कि 
कुछ द्वी नहीं पाये जञादे 


३७---ज्यामिति-द्ात्र की विक्षा देने की रीति। 


जब विद्यार्थियों में क्यना ग्रोर देख-भाक की दि ययेष्ट आायूव 
जञाय तब उन्हें प्रयागात्मक ज्यामिति-शास्त्र सिखलाया जा सकवा दै। मे 
सम्रय इस शात्ष के प्रश्नों के शाक्घोय रीति से न सिद्ध कंपना चाहिए: 
असली सबूत देकर धश्चों के इल कराने की शिक्षा न देना चादिए-हि। 
सिर विशेष विशेष प्रयाग करा कर विद्यार्थियों से प्रश्नों का उच्र छवि 
घाना चादिए । जिख तरद प्रौर सब शिक्षा-प्रणलियें में फेफार हि 
जाते हैं वैसे ही इसमें भी करने चाहिए । पर इस तरद के फैफासया ९ 
बदन निदययपूर्यक पके ही से करना सुनासिव नं उत्दें मे ही घए 
स्थमाष ग्राकस्मिक रीति से देने देना चाहिए । गर्धाव्‌ किसी ना बह 
सम्बन्ध में शास्त्र के अलुसार नियम नियत फसके उस बात के। विषढावे री 
अपेक्षा, मौका गाने पर या ही उसे थाड़ो थोड़ी सिखाना अच्झा हवा हे 
ज्याप्रिति-शास्त्र की शिक्षा यदाँ तक पा झुकने पर भी विधार्थियों है दप 
झकल्ने घनवाना बन्द न करना चादिप। प्रयेगपूर्यक ज्याधिति 
पिधार्थियों से काम फराफर--उनके दवाथ की कारीगरी का सलख दि 
छाक्षर--देनो चादिप | विधार्थियें फे फाग़ज़ का पक पु प्रोए ६४ ्‌ 
समभुजप्रिकेणाकृति देकर उस पुद्े के काट कर वैसी ही १६% पाठ 4. 
चाना उनझे छिप पुक विशेष मनोरंजक काम होगा । भ्रतपव एप 6 
आाझतियां घनया फर ज्यामिति-शास्त्र फी शिक्षा शुरू करना गदुत धर रे 
पूर्षो् समभुजपिकेयाट्ति बनाने में विद्यार्थियों के! यह बात 
मात्यूम दा जायगी कि विद्येष बिशेष दिशा में प्रमपूर्पक रख इर्‌ढ 
खुदा चार समभुजपरिकाणय बनाने फी ज़रूरत दे । इस काम दे पालना 
दीक तार पर करने की रीति न मात्युम देने फे कारण विद्टारधा ४ परे 
अपने स्थान पर रक्‍़्खे जाने पर पिचार्थियों छेा झट माददस दे! टीवी 2 
उसकी भुआपे' परस्पर ठीक नहां बैदतों पैर उनके काने भी ऊपर दी 8 
डीऋ दीड नहों मिते । इस समय दे यू या घेदे छोथ कट उ्मे ओर 
से परू पक जिमुज बनाने ही पूर्ण शुद्ध रीति उन्दों समा झती का! 
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पैसा करने से अन्दाज़ ऊछगाने या अज्ञमान करने की ज़रूरत न पड़ेगी; 
ठीक ठीक जिभुज बन जायेंगे। तब विद्याधियों के ध्यान में यद बात 
आ जायगोी कि हमें पहले शुद्ध रीति से जिभुज्ञ बनाना न झाता था। 
अतपुव उसके बनाने की इस यथानियम्र रीति के ये घड़े भद्दत्त्व की 
समभ फर उसकी क़द्र फरेंगे। इस तरह उदादरण द्वारा ज्यामिति-शास्र 
की रीति समा देने के इरादे से सिऱ पहले प्रश्न को हल करने में 
विद्यार्थियों फी मदद फरनो चाहिए | आगे के प्रश्न जिस तरह उन 
से पने' उस तरह इल फरने के लिए उन्हें छाड़ देना चाहिए। फिर मदद 
की ज़रुरत नद्दीं । सरक् रेखा के दो भाग करना, छम्ब डालना, सम्रचतुभुज 
बनाना, काय काटना, पुक दी हुई रेखा के देख फर समान्तराल रेखायें 
सोचना, ग्रार पटक्रेण बनाना आदि ऐसे प्रश्न हैं जे! थाड़ी ही मेहनत से ये 
हल कर सकगे। इसके बाद उन्दें धीरे धीरे विशेष कठिन प्रश्न हल फरने 
के छिप देने चाहिए । ग्रार यदि उनके किसी ग्रच्छे प्रमन्‍्धकर्ता या पथ- 
दर्शक से काम पडा ते ये इस तरद के सारे प्रश्न, श्िना किसो की मदद के 
थाड़ो देर में सेच समझ फर, आपही प्राप दल कर लेंगे ! जिन्होंने धुरानो 
पद्धति के प्रमुधार शिक्षा पाई दे उनमें से कितने ही मनुष्यों के दमारी 
बात सच्च न मात्यम देगी। उन्हें दमारा फथन सुन कर ज़रूर सन्रेद द्वेगा। 
परन्तु हमारा कहना बिलकुल सच दहै। दम झपनो घात के प्रमाण में उदा- 
दरय दे सकते दे । थे उद्रदरण भी येड़े नदी, बहुत हैं । पर यद भी नदों 
कि वे किसो विशेष स्िति से हो सम्बन्ध रखते है । ये सर्ब-साधाण्ण दें । 
हमने छड़के। के एक क्लास के इस तरद के प्रश्नों के दल फरने में मग्न दवाते 
प्रार दफूते भर में ज्याभिति-शास्तर की शिक्षा पाछे दिन के भाने को प्रतीक्षा 
में उत्काण्ठत देखा है। हफुवे भर में ये इसो दिन की दिक्षा का सदसे अधिक 
म्वारंजक सममते थे प्रार ज्यामिति के प्रश्नों के सुखकाने में दिझेजान से 
गुर है जाते थे । झसो पिछले ही मदीने दमने छड़कियों के पक पेसे मद- 
रखे का हाल पढ़ा है जिसको फुछ लड़कियाँ मदरसे को शिक्षा के बाद, 
घर भाने पर, भपनो ,खुशी से ज्यामिति-शाख रे प्रश्च दल करने में उग्ये 
रटता हू। पक प्र मदरसे रू घिएय में दमने सुना है दि बदा को छड़- 
दिया इतने हो से सन्तोप नदों करतों, झिन्तु उनम से पक छड़झो छट्टी के 
दिनो में नो इज करने के छिप इस तरद के प्रश्न धार्थनापूर्व क मांगा करतो 
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है। ये दोनों घाते' हमने इन लड़कियां के अध्यापकों के मुँद से सुर है। 
छएिस बात के ये बहुत ही मज़बूत प्रमाण दें. कि अपनो उद्नति आपदी एज 
सम्भव है--प्रपनो दिक्षा आपदी प्राप्त करना सम्भव दै--प्रैर उससे ठग 
भी बेहद है। पिद्या फी यद शाला, अर्थात्‌ ज्यामिति, साधारण प्रचरदधित 
रीति से सिललाने में शुप्फ नहीं, भासदायक भी, मादूम देती दै। एरक, 
यदि सृह्टिकम के अजुसार सिश्लाई जाय ते, अत्यन्त मनेरंजक प्रैर ग्रलत 
जासदायक दे जाती है। साष्टिकम के ग्रलुकूल इस दाज़ा की शिक्षारी 
दम “ अत्यन्त छाभदायक्र ” इसलिप फहते हैं कि इससे ज्यामितिदा्ण 
फा जा छान देता है से। ता दाता ही है; परन्तु इसके कारण कमी की 
मन की अचल ही बिलकुछ बदुल जाती दै--मानसिक दृत्तियों में गए 
बड़े बड़े परियर्तन दा ज्ञाते हैं। अनेक बार देखा गया दै कि जो विधवा 
मदरसे की परस्परा-प्रचाछेत क़यायद फे कारण, उसके गूढ़ गैर पेपीए 
नियमों के कारण, रटने इत्यादि की तरह की थकान पैदा करनेचाली उसी 
पदति के, कारण प्रैर बहुत से घिपयें के। एक ही साथ दिमाग में कप 
के कारण अत्यन्त मन्दबुद्धि दे गये थे वही, जब उन्हें लिर्जाव फहे 
तरद चुपचाप बिठला कर पाठ खुनाना बन्द कर दिया गया पर 
से सम कर हर पुक बात फी परीक्षा ग्रार शेध के की 
उनकी आदत डाछी गई, सदसा तीबचबुद्धि दा गये । कह 
दीनता घुरी शिक्षा से पैदा दवातो है। थोड़ी सो इमदवी- 
सद्दालुभूति--से द्वी चद कम हो जाती है प्रेर।शाक्षा में सफलता प्राप्त 

के लिए उत्साहपूरचक निरन्तर चेष्टा करने की आदत दे ज्ञाती दै! £ 
जहाँ विद्यार्थियों के। पक बार यह बात मातम दे। जाती है कि किसे के 
बुद्धि काम करतो है तद्दाँ उनकी मनेश्युत्ति पक दमद्दी बदुछ जाती 

चे घड़े उत्साद से उद्योग करने छगते हैं। तब ये समभ जाते मैं कि रे 
बिलकुलद्दी अयेपग्य नद्दों-हम बिलकुलही नालायक़ नहीं-वम मोह 
कर सकते हैं। इस तरह, धीरे घीरे, जैसे जैसे उन्हें कामयादी के बाद 
यावी देप्तो जाती दै तेसे तैसे उनकी निराशा का नाश देता हम हु १६ । 
ये दूसरे विपये| की कठिनाइये| पर इस बहादुरी से टूट पड़ते दैं हि 
भी उन्हें ज़रूर काम्रयावी दोाती है। 


दूसरा प्रकरण । १९५३ 


- के 
३८--य्यामितिशञास्त्र की शिक्षा को मनोरझ्जक ओर 
सुख-पाठ्य बनाने के विषय में अध्यापक टिंडल 
की राय । 


हमाई इस पूर्योक्त लेख के पहले पदर प्रकाशित होने के कुछ दफ़े बाद 
सिद विद्वान अध्यापक टिंडल ने “ रायल इन्स्टिट्यू झन ” नामक सभा में 
कऋ व्योस्यान दिया | व्ययख्यान फा विषय था--“विद्या की एक शाखा 
मिक्म कर पदार्थ-विशान शास्त्र के ग्रभ्यास का मदत्त्य ”। उसमें उन्होंने 
सो बात ह पुप्टीकरण में कुछ प्रमाण दिये। इस बिपय में जो कुछ उन्होंने 
दवा है अपने निञ्ञ के अनुभव से कहा है। अतएथ उनका कथन इतने 
दत्व का है कि हम उसका अबतरणा, यहाँ पर, दिये बिना नहीं रद 
उकते । थे कहते हैँ;-- 

“जिस समय का मैंने ज़िक्र किया उस समय जो काम मेरे सिपुर्द थे 
प्ममें से एक काम मेरा यद भी था कि कछास के मुझे गणित सिखलाना 
डुता था। उसकी शिक्षा देने में मेंने प्रायः हमेशा यह देखा कि जब 
वुद्धिड प्रार प्राचीन ज्यामिति की शिक्षा लड़के के खूब समझा कर दी 
नाता थी तब उसमें लड़के का मन बहुत छमता था। इन विपयें की चातें 
अपनोही बुद्धि के सहारे सीखने या प्रश्नों का उत्तर अपने ही मन से देने को 
बच्चे बहुत पसन्द करते थे । इस तरदद उनसे काम छेने में उनका खूब 
मनेारब्जञन दाता था। मेरी आदत थी कि में छड़के के। कितावी शिक्षा न 
दे कर जा बाते' उस शिक्षा से सम्बन्ध न रखती थों उन्हें हल करने के लिए 
उनसे यद्ध कददता था कि तुम अपनो बुद्धि से काम लछे--खुददी सोच 
समभ कर उनका उत्तर दो । पुरानी राह छोड़ कर नई पर आने फे फारण 
पहले ता छड़के को अकसर कुछ बुरा छूगता था; उन्हें ऐसा मातम द्वाता 
था जैसा कि एक बच्चे का अपरिचित आदामियां के वोच में छोड़ देने से 
मात्यूम द्वाता दै परन्तु मैने एक भी ऐेसा उदादरण नहीों देखा जिसमें यद 
बात हमेशा पकसी बनो रही दे । विद्यार्थियों के इस नई राह पर छाने से 
उन्हें जा अपसन्नता हावी दै घद बहुत दिन तक नहीं रहती; शीमरदी जाती 
रददती दै। जब काई विद्यार्थी घिलकुछदी निराश दवा जाता था तब में उसे 


डे, 
/ ७ 
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न्यूटन की याद दिला कर उत्सादित करता था । न्यूटन कदम थ हि 
मुझ में भार दूसरे आदमियां में जे भन्तर देख पड़ता है उसका कीए 
मेरा दी उद्योग ग्रार बिदेष चैश्े दै। इन्हों गुणा, के कारण यद मद 
छोता ऐ कि मोर छोगों से मुझ में विशेषता है । यही बांत में निराश हैं 
विद्यार्थी से फाता था। भथवा में उससे फ्रांस के प्रसिद तत्तर . 
मिराये की कथा ऊदता था। पक दफ़े इस तस्ववेत्ता के नौकर ने कई 
यद कह दिया कि अमुऊ बात असम्भव है । इस पर उसने नौकर के कई 
फटकारा प्रोर हुस्म दिया कि इस वादियात शब्द ( अससभव बे 
कभी मुँद से न निकाछना | इसो की याद दिला कर मे विद्यार्थी केधीए 
देता था| इस तरद ढाँदढ्स वंधाने से, ,ख़ुश होकर, मुसकराते हुए मे 
फिर अपना काम फरने रूगता था। उसके मन में कामयाबी होने की सर्च 
शायद्‌ इतने पर भी घना रदता हागा; पर उसकी मु' चर्य्या से यह ही 
साफ़ माल्यूम होती थी कि फिर प्रयक्ष करने का उसने हृढ़ सेक्स कर दिया 
है। कुछ देर में मैने इसो विद्यार्थी की आंख के चमकते हप देखा ए 
आनन्दातिरेक से यद भी कद्दते हुए सुना कि--// मास्टर साई, || 
गया ?” | इस सम्रय उसे जो ख़ुशी हुई चद बिलकुल उसी तरद 3 2) 
थी जिसके कारण प्रशोमाडस* आत्म-चिस्दृत होकर चिल्ला उठा धार 
“मुझे चह तरकीब माल्यूम दे गई? | हा, भेद इतनाही था कि अरक्षीमीर्क 
की ख़ुशी का बित्तार कुछ अधिक था। इस प्रकार लड़कों को गई शा 
दे। जाने से कि हम भी कुछ बुद्धि रखते दैं--दम में भी कुछ शत है? 
बहुत छाम हुआ । इस बात के माल्यूम दो जाने से लड़के 





# ईसा के कोई ३०० वर्ष पहले ग्रीस में अस्शोमीडस नाम का एर्क 
गया है ! सिराक्यूज के बादशाह हीरो ने सेने का एक ताज मोल लिया था और हि 
2 कि उसके खेड़े या खरे होने की परीक्षा बिना उसे वोड़े छोगाव। तक 5 
उसने अरशीमीडस से कद्दा | वह बहुत हैरान रहा। पर ऐसी क्षोई युर्ति 5 डे 
सूफी । एक दिन वह ग़सलसाने में नद्दा रहा था कि एकाएक इसकी ड 
ध्यान में आगई। उस समय वेहोशी की द्वालत में सहद यह कहते हद किन 
या होगई ० नगाह उासलखाने से निकल भागा। सेखर दा सवा 


कसी 
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इतना बढ़ गया कि थोड़े दो दिनों मे उस क्ास की आइ्चर्यजनक उन्नति 
दे गई। मेरा अरूसर यद नियम था कि में क्ास के छड़कें के अधिकार 
दे देता था कि चाहे ते वे क्िताव में दी हुई शकलें दल करें प्रार चाहें उन 
शकलों के हल करने में अपनो बुद्धि की परीक्षा कर जे किताब में नहों दी 
हुई हे । परन्तु मुझ्ते पक भी उदाहरण ऐसा नहों मालूम जिसमें लड़के ने 
किताबों शकले पसन्द की हां | जब में समता था कि छड़फे फे मदद 
दरकार है तब दशा मदद देने के तैयार रदता था | पर मदद देने की 
बात सुनतेदी लड़के के यद कद्दने की आदत सी पड़ गई थी फ्ि “ नहीं, 
नहीं, हमे मदद दरकार नहीं” । ये मदद छेने से हमेशा इनकार कर देते थे । 
अपनो निज्ञ की बुद्धि के चल पर प्रश्नो के हल कग्ने से धाम हुई जीत के 
मिठास की उन्हें चाट रूग गई थी। इससे वे उम्रेशा यही चाहने थे कि 
और भी बिज्ञयां का यदा उन्हें छूटने के मिकले | मेने उन शाकठों केै--उन 
आरतियां फो--.खुद देखा एँ जिनके उन्होने दीवारों पर खुरच फर या खेल 
की जगद्द गडी हुई छकड़ियां पर खोद कर बनाया है| मैंने भर भी ऐेसेदी 
ग्रनन्‍्त उद्ादरण इस वात के सूच + देखे हैं रि उनके इस घिपय का कितना 
चसका है ग्रार ये इसमें कितना मनेयेग देते दे । यदि आप मेरी बात पूछें 
ता में बिछकुलदी नवसिखिया था । शिक्षा के काम में मुझे कुछ भी तज- 
रिवा न था। मेरी दशा उस चिड़िया की ऐसो थी जिसके पर ग्रोर बाल 
अभी निकले द्वां । ज़रमनो वाले जिसे बालकाध्यापन कहने हैं उसके नियमों 
का मुझे कुछ भी छान न था | परन्तु इस लेख के आरम्भ में जिन तक्त्वों का 
ज़िक मेंने किया है उनके मैंने मज़बूती से पकड़ रक्या धा--उनके आशय 
का मेने कमी अपने हृदय से दूर नहीं हाने दिया। ज्यामिति, साधारण शिक्षा 
का पुक साधन मात्र दे । शिक्षा का वद् केई स्वतंत्र विषय नहां | इस बात 
के ूब समझ कर मेंने अपना शिक्षा-क्रम जारी रक्‍्खा । इस फाम मे मुझे 
यश मिला--में खूब कामयात्र हुआ ग्रार मेरे जीवन के सबसे अधिक 
आनन्ददायक घंटे में कुछ घंटे इस बात के देखने में ख्चे छुप कि पूर्वोक्त 
रीति से शिक्षा देने से बच्चों की मानसिझ दाक्तियाँ खूब उत्साद्वित द्वाकर 
विछ्तार के साथ आनन्दपूर्यक सुद्धि पाती हैं” । 


श्थ्द शिक्षा । 


३६--आ्यामिति-शास्त्र की प्रयोगात्मक शिक्षा की बात 
वर्षो तक जारी रखना चाहिए ओर क्रम क्रम 
से कठिन आकृतियों का बनाना पिख- 
लाना चाहिए । 


ज्यामिति-शासत्र की इस प्रयागात्मक शिक्षा में प्रश्नों का इतना पमूहम्प 
रहता है जिसकी खोमा नहीं है। गैर ैर विपयें के साथ एसरी हि 
वर्षो' तक दवानी चाहिए। शुरू शुरू में शाकलें बनवा कर जैसे एव घाव 
की शिक्षा दी जाती है बैसे ही यदि आगे भी किया जाय-यदिं 
इमेशा जारी रक्‍्खा जाय--ते बहुत अच्छा द्वे । जब घन, अध्टकर्ता दा 
सूची तथा प्रिस्म ( छेदित-घनस्क्षेत्र ) के भिन्न भिन्न झनेक आकारों भ 
अच्छी तरदद शान दे। जाय तब द्वाद्श-फलक मोर विंशतिफर्लः हा भर 
अधिक कठिन ग्राृतियों की शिक्षा देनी चाहिप। ये आरतियाँ 
कि मेदे कांगज़ के पक ही ठुकड़े के काट कर इनके बनने के लिप विश 
इस्त-काशल द्रकार द्वोता है । इन आकृतियां का बनाना जाते हु 
स्थाभाविक तार पर विद्यार्थियों के नाना प्रकार की ऐसी परियर्तित ईई' 
तियाँ सिश्ललानी चाहिए जा बिल्लौर में देखी जाती दें । उदादर्प के रा 
पदले पक ऐसी घन-आकृति छेनी चादिप जिसके कोने छांट दिये गये हैं 
फिर पक देखी छेनो चाहिए जिसके किनारे के भी कोने छा दिये 7 
प्रेर घतोभूत कोने भी छाँट दिये गये दां। इसके बाद अप्टफलई कि 
अनेक प्रकार के प्रिस्म, पूर्वयेत्‌ कोने इत्यादि छांटकर, लेने चाहिए प्र 
उनका बनाना खिखलाना चाहिए। बनने फे समय घातुओं झोर हा 
(क्षारें ) के जो अनेक ग्राकार द्वेते हैं उनकी नक़ल फजे तु 
के सह कागज़ के ठुकड़े काटने में-खनिज विद्या की मुध्य मुल्य 


का प्वान सहज द्वी में दवा जाता है । 


यही ईर 
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४०--आञ्यामिति की प्रयोगात्त्मक शिक्षा के बाद 
शास्त्रीय शिक्षा होनी चाहिए | 


इस तरद के अन्यास में बहुत सा समय ख़र्य करने पर शाखोय रीति 
से ज्यामित सिखलाने में काई कांठनता न पड़ेगी । यह पक पेसी बात दै 
कि इसके बतछाने की केई ज़रूरत नहों । इस बात के फैन न स्वीकार 
करेगा कि बच्चों का अभ्यास यहाँ तक दो चुकने पर सहज ही में थे वेशा- 
निक रीति से ज्यामिति शास्त्र सोख सकेंगे ? विद्यार्थियों के आकृति प्रेर 
परिमाण के सम्बन्ध में विचार करने की झादत द्वोती है भर प्मुक अमुक 
प्रकार की कृति से अमुक अमुक परिणाम द्वाता है, इसकी भी थेड़ी बहुत 
फर्पना उन्हें पदले ही से रददती है। इस कारण शास्त्रीय रीति से ज्याभिति 
सोखने में उन्हें यह मांत्यूम द्वाता है कि जिन शकलें के उन्होंने द्वाथ से 
बनाना सीछा है, यूद्विड के सिद्धान्त उन्हों शकलें के सही साबित करने 
के ऐसे साथन हैं ज्ञनक्ना तब तक उन्हें पतः नहों था। उनकी चुद्धि संस्कृत 
दाने के कारण--उनकी बुद्धि को डचित शिक्षा मिलने के कारण--उसकी 
सहायता से ये उन सच सिद्धान्तों के, क्रम क्रम से, एक के बाद पक, 
बराबर खोखते घले जाते हैं । यही नहों, किन्तु उन सिद्धान्तों का 
उपयेग भी उनकी समम में आता जाता है--वे उनकी क़दर व क़ीमत 
भी सममभते जाते हैं। कभी कभी उनके निजके तरीकों के सदी साबित 
दाने पर उन्हों ख़ुशी भो द्वाती है। जब थे यद देखते हैं कि उनके 
पूर्व-शिक्षित नियम यूछ्िड के सिद्धान्तों से सही दें तब वे खुशी से फ़ूले 
नहों समाते | अतपुव जा छड़के इन सिद्धान्तों के! सीखने के लिप पहले से 
तैयार नहीं रहते उनके यही छिद्धान्त शुप्क भेर नोरस मात्दूम देते दें । 
पर जा पहले से तैयार रद्दे दें उन्हों इन्दहों के सीखने में आनन्द आता दै। 
अब हमें सिर्फ़ इतना ही कहना बाक़ो है कि इस प्रकार शिक्षा पाते पाते 
कुछ दिनें में विद्यार्थी की चुद्धि उस भत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग करने के 
छायक़ दे। जायगी जिसमें विचार-शक्ति की सज्चालना की ज़रूरत द्वाती है 
प्रार जिसकी बरैछत नये नये सिद्धान्तों का पता छगता है । तब चेम्बर 
की घनाई हुई यूक्लिड की पुस्तकें के अन्त में जो पश्न दिये हुए दे उन्हें हुछ 
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करने की ये।ग्यता बहुत जद उसमें ग्रा जायगो प्रो उन्दों हल के 
उसकी बुद्धि फी ही पृद्धि न छोगी, किन्तु उसझे नैतिक विचार भी 
खुधर जाय॑गे । 


४१--पूवोक्त बातें, साधारण नियमों के अगुत्ता 
निश्चित की गई शिक्षा-प्रणाली के उदा- 
हरण मात्र हैं । 


इस विपय की बातें पर और दूर तक विचार करने से हि! 
एक बहुत बड़ा ग्रंथ दम छिखना पड़ेगा। पर दम यद नहीं करा वाई ४ 
हमें एक विस्तृत अंथ छिखना अभीए नदों । बचपन के आसभ में देवा 
सुनना ग्रार विचार करना इत्यादि शानेन्द्रियों के धर्म्मो के विकसित कहे 
प्रत्यक्ष पदार्थ दिखला कर उनके गुण-धर्म सिखलाने प्र चित्रों था 
ज्यामिति-शाख का स्थूल ज्ञान उत्पन्न करने के रिए जे। तरीकी ऊरे हक 
किये गये हैं. वे पहछे बतलाये गये साथारण नियमों के अश्ताए वि 
की गई शिक्षा-प्रणाल्वी के ठीक ठीक ध्यान में आने के लिप उदाइरव हे 
। हमें विश्वास है कि जे कुछ ऊपर लिखा गया दै उसका व बाप 
या 


प्षा-सादथो 


हे 
५ कु 

पूथक अच्छी तरह विचार किया जायगा ते। यह मार्द्म हा जा 
उसमें लोधी सादी औ्रार अव्यक्त बातों के शान से आरस्भ केंए कर्ठि 
व्यक्त बातें का ज्ञान, घर्मी के शान से आरम्भ फरके धर्म का शा हे 
अनुभवजन्य शान से आरम्म फरके शाखोय छान की शिक्षा देने दी के 
नहीं रक्‍्खा गया; किन्तु यद भी विखलाया गया है किजिते हे 
मलु॒प्य-समुदाय में शिक्षा का प्यार दाता जाता है उसों रीति से 
अछग हर आदमी में भी द्वाना चादिप, जहाँ तक दे सके इस तर्क 
दी जाय जिसमें बच्चे आपही आप अपनी उन्नति कर सकें पर दिए 
घृणा न द्वेकर उलटा आनन्द प्राप्त हे। हमारी धतलछाई हुई वरवीयं । 
पकद्ठी प्रकार की शिक्षा-प्रणली रखने से ये सब दा्ते' पूरी दे के हर 
नम 
शिक्षा-पर्धद भे अं ससे पूर्ति द्वाती दे थे भी ठीक कि 
शक्षा-पद्धंति में ज्ञा सुधार दवा रदे हूं उनहझे सुकाब का विदधार * कर 
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बात भी ध्यान मे आ ज़ायगी कि जिस पद्धति के प्रधार की दम सिफारिश 
करने हैं घद उस झुकाव के अजुसार ही है। इस समय शिक्षा के सम्बन्ध में 
छेगें की जैसो प्रश्गात्त दवा रदी है, हमारी बतलाई हुई पद्धति ठीक उसो के 
अमुकूठ है । आज़ कछ की शिक्षा पद्धति में जो संशोधन द्वेः रहे हैं थे थोड़े 
ही ग्रंद् में सृष्टिक्रम के अनुसार हैं| पर दमारी पद्धति र॒ष्टि-कम्त के स्वधा 
अनुकूल दै-घद स्पष्ट के क्रम की पूरी पूरी नक़छ हैं। सृष्टि के कम के 
हमारी शिक्षा-पद्धति दे। तरह से अनुसरण करती है। पक तो सर्वाश में 
बह खुष्टि-फम के अनुकूल है । दूसरे. बुद्धि के घिझ'रा के समय जिन बातों 
के करने के बच्चों फा मन चाहता दै उन्हों के करने के लिप, उनकी प्रग्मक्ति 
के ध्यान में रप कर, दमारी पद्धति उन्हें उत्तजत करती है। जा बातें मन 
आपही ग्राप करना चादंता ह उन्हीं के करने म चद सहायता देती हैं । इस 
से उन्दों करने में बच्चो के बहुत खुभाता दाता दे धार प्रकनि की अभीष्र 
उप्लत के मदद भी मिलती है । प्रतपय इन सत्र वानी का विचार फरने 
पर यह कहने & लिए कि, हमारी शिक्षा-प्रणरली सद्यी शिक्षा-प्रणानी से 


श् 


बहुत कुछ मे प्रातो दे. दम अपने सामने झनेझ कारण उपब्यित पाते दें । 
४२--हिक्षा के उन दो महत्त्वपूर्ण नियमों पर विचार 
जिनकी सबसे अधिक अवहेलना हेती है । 


जिन साधारण व्यापक नियमों फा जिक ऊपर किया गया दे उनमें से 
दे। नियम पेसे दे छा सयस सधिक मद्तय क ८, पर जिनकी सयते कम 
परया फी जाती है । अतपथय उनके मदच्प दा ठीक ठीऋ झन्दशान, पार उन 
पी याग्पता फ इत्पटछ पर ठीक ठीक झद्धित, दवाते के स्टिप उनई दिपय में 
पुछ झधपिक वदने की ज़रूरत दे । उनमे से पदछा नियम यद द दि बच- 
पन मे, बचपन पार जवानों & दोच मे, घार जानो में भो शिक्षा की बड़ों 
पद॒ति जारी रखना छादिए निससे प्रपनों उन्नति झापदी दातीो उपय । 
भधोत्‌ ऐसी प्रण्णली से पाम छिपा जाय जिसने झापदी छाप, बिना दूसरे 
की मदद $ शिक्षा मिलती जाय। उसे को ज्ाड़ी ऋ दूसरा नियम यद दे 
दि विपाभ्यास में मंधर॒ति एमशा छानखित इनो रद । ३ घार्दा से स्यन - 
पह्म दाम लेने मे ६राचर उसझ्य सने.रउन दाता ज.पत। रिययदा पृछा 


२०० शिक्षा । 


न विदा देने पाये। रदि यद यात मान की जाय कि मनेयिश्ञान के (०४४१ 
अ्रनुधार विद्यार्थी के सीधी सादी पाते से कठिन बाते का, ग्रयक् गे 
से ब्यक्त बाते फा, धार घम्मी से घममे का श्ञाम करा देना ही ग्रावशर १ 
है ता जिन दे। बाते से इस पिपय फी जाँच फी जा सकती दे वे यही ई 
कि ( १) छान प्रापदी प्राप उपाउन करना चादिव प्रौर ( २) उसके गए 
जैन में चित्त-यृत्ति प्रफुछतित रानी घादिए । यदी दे पेसे साधन हैं (02 
यह्द बात जानो ज्ञा सकती है कि मतेविश्ञान के नियमानुसार शिक्षा है ए 
है या नहों । याद पएझे साधन में उन व्यापक नियमों का समावेश दा ई 
जिनके ग्रतुसार म/नासक दाक्ियें| फी युद्धि दवाती दे ते दूसरे में उत कं 
का समायेद्ा दाता है. जिनसे मानधिझ दाकियां फी बढ़ानेबाढी कठा के 
मदद मिलती है । इसका फारण यद हैं, धार यद बिलकुल प्रकट कै हि 
यदि हमारी शिक्षा-पद्धति का प्राम इस तरद रक्खा जाय कि उससे से 
विपय, बिना किसी फी मदद के, विद्यार्थी आपदो आप, पक के वाद 
फ्रम क्रम से, खोख सके, ते धद कम ज़रूर दी उस क्रम के अजुसाएदा। 
जिसके अलुसार मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं । प्रए.इन विफयों के। ए* 
बाद पक, सोखना यदि विद्यार्थी के छिप खूब ममे।रंजक दै-सर्थ आर 
फा देनेयाल्ा है--तेा यह साफ़ ज़ादिर दे कि इस क्रम से शिक्षा 
फरने फे लिप पैर किसो बात फी ज़रूरत नहों । ज़रूरत दे सिर्फ़ 
मानसिक दाक्तियों के स्थाभायिक रीति से काम में छाने की। अर्धीद 
तरद्द मानसिक दाक्तियों पर बिना किसी प्रकार का वैम डाछें ही विधा" 
सब्र बातें सोख्त सफता है । 


४ ३---आपही आप बुद्धि को बढ़ाने वाली गिक्षा हैं 
ओर और लाभ । 


शिक्षा का पेसा ऋ्रम रखने से कि बुद्धि का चिकास आपदी आप देंगे 
जाय, इतनादँों फ़ायदा नहों देता कि जे विषय हमे सीखने पड़ते है 3 
दम यथाक्रम सीखते हैं।.उससे ग्रौर भो कई फ़ायदे हैं । पक फ़ायदी गा 
है कि इस तरद के शिक्षा-कम से मन पर जे संस्कार देते हैं वे बहुत 
देते हैं. भार दमेशा बने रहते हैं। यह बात शिक्षा के साधारय वरीर 
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कभी नहीं है| सकती । जै। शान विद्यार्थी आपही आप, अपने दी परिश्रम से, 
प्राप्त कप्ता है--उदादरण के लिप केई ऐसा प्रश्न छीजिए जिसे उसने ,खुद 
हल किया दै--धद, अपने हो पराक्रम से विजयो दे कर प्राप्त किये जाने 
के कारण, उसकी निज की सम्पत्ति सी द्वे! जाती दै | ग्रतएव जैसा घद इस 
तरह उसके हृदय पर घद्मलेप सा द्वे ज्ञाता है पैसा ग्रेर फिसोी तरद्द नहों 
दे! सकता । घिना किसी की मदद के किसी बात में कामयावी द्वाने के लिए 
मन के परिध्म देने प्रेर बुद्धि के! पकाप्र करने फी ज़रूरत पड़ती दै। 
प्रार जब पिजय प्राप्त दा जाता दै तब आनन्द भी ,खूब दाता दे। परि- 
घम, पकाग्रता प्रार घानन्द मिल कर उस जात हो विद्यार्थी के स्मृति-पटछ 
पर इस मज़बूती से अड्रित कर देते दें कि प्रध्यापक से खुन फर या क्रिसी 
पुस्तक में पढ़ कर उस तरद्द उस बात का अक्कित दवेना कभी सम्भय नहों। 
यदि उसे काम्यादी न है, ते भी उस बात के समभने के लिए उसने जा 
काशिश की द्वेती है प्रार उसकी मानसिक शाक्तियां ने जा जोर लगाया 
देता है उसके कारण, जब उसे यह बात बतछा दी जाती दे तत्र बद उसे 
एवनो अच्छी तरद याद दे। जाती दे जितनी कि छ दफे रटने से भा याद 
न द्वाती । फिर इस बात के भी न घूलना चादिप हि इस तरझीय से 
शिछा देने से जा शान पियार्षी प्राप्त करता है घद्द उसे लगातार यधाक्रम 
प्राप्त दवता है। अर्थात्‌ जा शिक्षा मिझती दे यह सुययम्पित मिलती दैं, 
ग्रस्‍्त-ध्यक्त नहीं मिलती । इस यथवापिधि शिक्षा से जा बातें पिधाथथों सीयखते 
दें या जा प्रनुमान निकालते हें ये धातें या ये घ्मुमान ऐसे दाते दें ऋ उन्‍्दों 
के झ्ाधार पर घागे सब घात उन्हें परम कम से सीयखतो पड़ती दें धार सब्र 
अनुमान निकालने पड़ते दै। प्रधांत्‌ पागे जा प्रध विधायिदों ऋ दछ 
करना पड़ते ६ उनकेय दल करने में पी बात पार बद्ी मयुमान साधनो- 
भूत द्वाते दैं। जिल प्रश्न छा पिधार्थी ने कद हछ झिया दे उसझा उपदेग 
उसे श्ाज झेप्रण एज करने में ज़रूर दाता दै--उससे उसे उदर मदद 
मिझनी है| प्रतपप जे। पान इस तरद खुद दो प्राप्त िया डाता ई बढ 
भाप दिये ज्ञाने के साथ ही मार्नानझ शाजिया का एश न्यग हा जाता दे 
धार साथ पचार छे राधाएण दारे मे मदद देता द सिर झरने रू 
कामों में उसका तस्वयछ उपयेाग दाता है । दद्द प्त-झुरस *ये पुस्त झछद 
$ पृष्ठो पर दे हो छिखा रु नददों पशा रहता, जैसा दि ग्ट इट सर प्यद 
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फर लेने से द्वता है । एक बात यद भी ध्यान में रखने लायक है हि होश 
अपने मदद आप करने से >परिश्रम-पूर्वक ,ख़ुद दी हातसमादन इसे 
से-मैतिक उप्लति भी द्वाती है। फोई फठिनता पड़ने पर पैसे धएण 
फरना, मन के। पकाप्त रखना ग्रौर प्रयक्ष निष्फल हैमे पर निराश न हे 
आदि ऐसे गुण हैं ज्ञिनफ़ा बहुत करके आगे काम पड़ता है । 

जिस तरद फी शिक्षा-पद्धति को दम सिफ़ारिश करने हैं उत्तके हव 
सार मन से भ्रपना खाद्य आपही प्राप्त कराने से ये गुण स्वयं पैदा हो वी 
हैं। हम ,खुददी इस बात की गधपही दे सकते दे कि इस वर्रीके से शिक्षा 
बैना ग्रसम्भव नद्दों । हम अपने निझ के अनुभव से कद सकते हैं कि हमारी 
बतछाई हुई तरकीब से दिक्षए देने में ऐसी एक भी कठिनाई नहों तो हुए * 
है। सकती द्वा । हमने अपने बचपन में चित्र-फछा-सम्बन्धी कितने 
मश्चों के इसी तरद्द हल किया है। ग्रनेक पसिद्ध प्रसिद्ध मध्यापओं रे हु 
कुछ लिख रफ्खा है उससे साबित है कि उनकी भी राय हमारी राग 
मिरती है। फेलेनबर्ग का फथन है कि--/ बिना किसी की मदद के से 
न्यता-पूर्वक अपनेदं आप किये गये विद्यार्थियें। के उद्योग की कीमत, न 
का अध्यापक फहलाने वाले कितनेदों दोगों की बरबरादट पैर प्रतोधी 
चचों की अपेक्षा बहुत अधिक है ”। अमेरिका का विद्वान देरिस मात कई 
है कि--“ दु्दैंच से, आज कल, विद्यार्थियों के शिक्षा देने-शिक्षा े 
पर छे ज्ञाने--की अपेक्षा उन्हें, अमुक चीज़ अम्ुक है, यह बतला देवा 
शिक्षा कद्दलाती हैं? । अर्थात्‌ हमारी शिक्षा में सिखछाने का भाग 
रहता है, बतलानेद्दों का अधिक । पर पम० मार्खेल की राय है किट में 
चातें विद्यार्थी अपनो बुद्धि से सोखता है थे उसे बतलाई गई बातों 
अपेक्षा अधिक याद रद्दवी हैं? । 


४४--शिक्षा-पद्धति को मनोरऊजक और आनस्व- 
दायक बनाने से लाभ | 
* इस बात के जड़ की जो दूससे बात दै उसकी भी यही दा है। हैं 


यह है कि दिक्षा-पद्धति देखो दोनो पादप कि दिक्षा के समय चितईर्ि 
हमेशा भानच्ित रहे । शिक्षा से आमे झाम देगा, यद्द समझ कर धरे 
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न मिलना चाहिए । आगे द्वेनेघाले फलों पर हष्टि रख कर विद्यार्थी यदि 
शिक्षा-सम्ादन के श्रम के आननदू-पूर्वक उठावे ते। हम उसे यथा आनन्द 
न कईगे। नहीं, शिक्षा फी रीति दो ऐसी देनी चाहिप जिसभे कारण 
विद्याभ्यास करते समय ग्रापदी आप भानरद मिले । इस दार्त के ध्यान में 
रख कर शिक्षा देने से मानसिक दाक्तियां की जो बाढ़ द्वाती रद्दती है उसमें 
बाधा नहों आती । इसके सिवा: साथद्दी, भार भी कितनेहों बड़े बड़े लाभ 
द्वाते हैं । याद दमारी यद्द इच्छा है कि हम तपस्थियां का ऐसा कठोर आंच 
रण ( अथवा ये कहिप कि दुराचरण ) करें सले। बात दूसरी है। पर यदि 
यह ग्रभीष्ट न दवा ते बालपन की ग्ाननद-बत्ति को युवावम्धा में यधास्पित 
रखने के लिए प्रयक्ष करना कोई गनुचित बात नहीं | वह ,खुददी एक ऐसा 
उद्देश है कि उसका आदर द्वाता चादिए । अकेले उसी की भाप्ति के लिए 
यदि परिधम किया जाय ता भी मुनाखसिब है। हम इस विपय का विशेष 
विछ्तार नदीं करना चादते | दम सिर्फ़ इतनाहों फद्द देना बख॑ समभते है 
कि मन की उचाट प्रेर उदासोन अबस्था में युद्धिविषयक काम करने फी 
अपेक्षा आनन्दू-व्त्ति की अचस्था में काम करना विशेष अच्छा है | इस बात 
के हर आदमी ज्ञानता है कि जो कुछ हम आनन्द से पढ़ते, खुनते या 
देखते है बढ उसकी ग्रपेक्षा ग्रधिक याद रहता है जिसका हम मन की 
उद्वि्न या उदास भव में पदते, खुनते या देखते हैं। पहली अथणाा में 
जिन मानसिक शक्तियां से काम लिया जाता है ये शिक्षणीय विपयें में खूच 
ग़क हे जाती हैं; परन्तु दूसरी अयश्या में वे गे नद्दीं होतो--उन विपयें 
के ऊपर ही ऊपर होकर वे निकछ जाती दँ--क्योंकि जे! विषय उनकी अपेक्षा 
अधिक मनोरञ्ञक प्रार आनन्दकारक द्वोते हैं उनकी तरफ़ वे लगातार 
खिंचती रहती हैँ | अतप्ध पदलो अवण्या में जे संस्कार मन पर देते ईँ 
वे चिरस्थायी होते हैं घेर दूसरी मवस्था में आचिरस्थायी | इसके सिवा, 
आनन्द न मिलते के कारण, किसी विपय के अभ्यास में विद्यार्थो का मन 
न रूगने से, जो चुद्धि-मांच या उदासीनता पैदा है! जाती दे उससे एक भे(र 
सी हानि द्वाती है । अध्ययन अच्छी तरद्द न द्वोने के जो धुरे परिणाम देते हैं 
उनका स़यारू करके विद्यार्थी भयभीत द्वा जादा है। इससे उसे बड़ी दानि 
पहुँचती है, फ्योफि उसकी मानसिक दाक्तियाँ प्रायः बिलकुल ही बेकार दे।जातो 
हैं। उसका जी घबरा जाता हैं; पदने में दद विलझुछ नद्दों लगता । इसका 
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फल यह होता है कि ज्ञिन घिपयें के! वद पसख्‌ गहों भरा मे 
सोखने के लिप विवश किये जाने पर उसडी फठिनाएएँ एस ने 7 
चढ़ जातो हैं | इससे यद बात साफ़ ज़ाहिर दे कि. पार सब भी ए 
दाने पर, शिक्षा की याग्यता या अयेम्यता फी माया सुर दरकि मे 
पर भवलम्बित है। अथांत्‌ शिक्षा में जितनादी प्रधि् घ्रानय मी रे 
नोदो भ्धिक यह गअच्छो दोगो पार जितनाहों कम प्रानय लियगे के 
बद कम अच्छी होगी। भच्छी या बुरी शिक्षा फा होना, दिशा 7! | 
के काम के आनन्द या प्रासदायक दाने पर प्रवक्लरियित रहता है! 


४५--सुखकर शिक्षा से नैतिक लाभ | 


इस बात का भी विचार ग्रगुत ज़रूरी दे हि प्रति दिन पव३ ४ हा हर 

से जा स्थाभायिक ग्रानस्द या प्रास मिछता दै उसझा वि ई गए # 
यड़ा प्रसर पड़ता है। उसके कारस स्पमाप बहस आधे ( 
फी कझपना कीलिप | मनोरस्त कर दिपये की शिक्षा से प # "4४ । 
>पूप घानानदृत दवा रद्दो ६ । पर दुसत एसछप पुर्खा दें ।इ ॥॥* 5! रा 
मन नदों छगता। इससे पद नारायक् ढदगया जाता दे। णे 8 मं 
हक 
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या ट्वेप जनक घार प्रभाव रदित होता है । आनन्द मिलने से परस्पर प्रेम- 
माय घार दुण्म मिलने से वेर-माव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । आतनन्‍्द घार 
ब्रा के परिसा सगे के घनुसार झभ्यापक का विधार्ी पर कम या अधिक 
घज़न पड़ता हैं। जिन बिचागे से मनुच्य झा सम्बन्ध रदता है उन्दों के वश्च 
में पद्द दा जाता हैं। मानयो धम्मेदो ऐसा हैं। जिससे तकत्यीफ पहुंचतो 
है उसके विधय में मनुष्य के मन में कमी प्रेम-भाव नहों रद्द सकता। मनहीं 
मेन उससे घृणा ज़रूर दा जानो हई। प्रौर यदि उससे चराचर तकलीफ़दी 
सकन्‍्दीक मिलती राई, कभी कुछ भी आराम ने मिला, तो उसके विपय से 
विरस्थायी द्वप भाय उत्पन्न दुए बिना नहों रद्दता । इसके प्रतिकूल जे इप- 
साधन में दशा मदद देता है, घिजयानन्द में मप्त दाने की सामप्री हमेशा 
इकट्टी करता है, कटिनाइयों फो पार करने में हमेशा धीरज्ञ देता है, धार 
कामयारी हाने पर घद्चों फ .ुश देख जा ुद भी खुशी मनाता है--उसे 
बच्चे ज़रूर पसन्द करते हैं | यदी नहों, छिन्‍्तु यदि उसका वर्ताव बराबर 
पेसादी घना रहा ते उसे ये प्यार तक करते हें--उसे प्राण से भी अधिक 
समभने हैं । जा सध्यापक बच्चो के। मित्रपत्‌ मासूम दाता दै--जों उनके साथ 
प्रित्र की तरद धर्ताप फरता दै--उसका दवाय धष्यों पर उस ग्ध्यापक के 
दबाव से बहुत ग्रधिक पड़ता दे जिसे थे घृणा,की दृष्टि से देखते दँ या जिसके 
पिएय में थे प्रमभाय नहों रपते | पहले प्रकार का दबाव दूसरे प्रकार के 
दुघाय की अपेक्षा विशेष दितकर प्रार दुयादर्शक दे । इसका विचार फरने से 
यह बात ज़कर ध्यान में झा जायगी कि शिक्षा देने की पद्धति सुखकर प्र 
मनारघुक द्वाने से जा अप्रत्यक्ष छाभ द्वाते दें ये उससे द्वाने याले प्रत्यक्ष लाभां 
से कुछ कम नहीं हैं । जिस पद्धति के अजुसार शिक्षा देने की हम सिफ़ा- 
रिश करते ई उसके थिपय में यदि केई यद्द शा करे कि उसका अचार 
करना--उसे ब्यवदार में छाना-असम्भव है ता उसे हम पूर्व यत्‌ यही उत्तर 
देंगे कि सिर्फ़ क्षयाली नियमा के अचुसार-सिर्फ़ तास्विक सिद्धान्तों के 
भनुसार--द्वी बह पद्धति सच्ची नहीं साबित हाती, किन्तु तजरिबरे से भी 
पद सद्यी साबित द्वाती हे । सिद्धान्त पार तज़रिबा, देनें से, यद् बात 
निर्धरान्त सिद्ध द्वाती है कि यदि केई पद्धति सच्ची ग्रै।र सष्टिक्रम के अलु- 
कूछ है ता यही है। पेस्टलोज़ी के समय से छेकर आज तक जितने प्रसिद्ध 
भखिद्ध अध्यापक हो गये दँ उन्दोने इस पद्धति के सर दाने के विषय में जे 
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राये' दी हैं उनके दम पदके दी छिप माये हैं । उनमें, पडनवर्ग-विधविधा' 
लय के ग्रध्यापक, पिलन्स, की राय भी शामिल्ठ कर छेना चाहिए | वे रहे 
ई--“जिस रीति से बच्चे! के। शिक्षा दी जानी चांहिप उस रीति से यो 
वी जाती दै ते। वे खेलने में जितना .खुश रहते दें उतनादी मदरसे में ग 
“खुश रहने हैं । मदरसे में उससे कम ,खुश ते शायद ही रहते हें | उठ्ग 
पर्दा वे बहुधा अधिक खुद रहने हैं। दै।ड़-धूप के खेडें में शारीरिक शर्ियं 
की कसरत से उन्हें ज्ञितना आनझ मिलता है उसकी अपेक्षा मार्क 
शक्तियों की उचित कसरत, अर्थात्‌ येग्य शिक्षा, से उन्हें ग्रधिक प्ररद 
मिलता है” | 


४६--उल्लिखित शिक्षा-पद्धति से एक और भी 
* लाभ की सम्भावना | 


अन्त में हम इसका पक औरैर कारण बताना चाहते हैं कि कों हे 
पैसे तरीके से शिक्षा देनी चादिप जिससे बच्चें की शिक्षा प्रापदी गा 
दवोतो जाय प्रौए उत्के साथ दी उन्हें आनख्‌ भी मिलता ज्ञाय । वह की 
यह है कि मद्रसे में विद्याभ्यास करने की रीति जितनी अधिक सुख 
है।गी, मदरसा छूटने पए उतने ही अधिक दितें तक उसकी चाट बी 
रदेगी। यह बहुत सम्भव है कि शिक्षा की रीति मनेरड्नक होते से दि 
भाप्त करने का चाय, मदरसा छोड़ते पर भी, बना रदे। इसी से दम रे 
बात पर ज़ोर देते हैं [कि भापही आप शिक्षा प्राप्त करने प्रौर उसके द0 
शिक्षा-पद्धति के खुख्ककर बनाने की बड़ी ज़रूरत है। जब तक वधधे दि" 
प्राप्ति से घृणा करते रहेगे तब तक उनकी यही इच्छा रहेगी कि, अध्यार 
प्रोर माँ-चाव का दचाव दूर द्वाते ही, पढ़ना लिखना बद् करदे। परत 
यदि रक्षा की रीति ऐसी दागी कि उससे स्वाभाविक तैर पर आप 
आप मनेरञ्ञन द्वागा प्रैर आनन्द भी मिलेमा-ते दूसरों की अप 
धच्चों पर न रहने पर भी-माँ-बाप मैदर अध्यापको का दबाव दूर हो बे 
पर भी--वे उसे जारी रफ़्खेंगे । शिक्षा मनेरज्ञक न देते से, विना ६86. 
ईँथ भाल के, यद कदापि जारी नये रद सझती। ये विद्धाल मिगी 
ए--ये नियम भटल हैं। यदि यद बात सच दे कि जे वि 
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मन में पदा द्वेते हैं. वे कुछ विशेष तियमें के अनुसार पैदा दोते हैं; यदि 
यद्द बात सच है कि प्रादमी उन चीज़ोओर उन जगदें का नद्दों पसन्द 
करते जिनसे दुःखदायक बातें याद आती है, ग्रोर उन चीज़ों प्रैर उन 
जाददों के पसन्द करते हूँ जिनसे आनन्द्दायक बाते याद आती हैं; ते यद 
भी सच दै कि मदरसे में शिक्षा की रीति जिस परिमाण में दुःखजनक या 
सुखकर देगी उसी परिमाण में, मदरसा छोड़ने के बाद, शान प्राप्त करना 
दुश्ख या सुख का कारण द्वोेगा--उसो परिमाणया में बद घृणाजनक या 
चित्ताकपंक होगा। जिन छेगे ने लड़कपन में अनेक प्रकार की, धमकी 
घुड़की फे डर से, शुप्क पाठ रट रट कर, शिक्षा पाई है प्रेर आपही आप 
सब बातें का स्वतंततापूर्वक विचार करने की जिनकी आदत नहाँ डाली 
गई थे, मद्रसा छोड़ने पर, बहुत करके विद्याभ्यास जारी न रफ़्खेंगे । आगे 
उन्हें बहुधा विद्याभिरच्चि न हागी। परन्तु जिन्होंने स्थाभाविक रीति से 
डचित समय में शिक्षा पाई है, भेर जे सीखी हुई बाते सिर्फ़ इसो लिए 
नहों याद रपते कि उनसे मने।रंजन देता है, किन्तु इसलिप भी याद रखते 
हैँ कि ये ग्रमेक आनन्ददायक कामयात्रियां की-अनेक नई नई बातों के 
परिश्रमपूर्वक स्वयं हूँदढ़ निकालने के कारण मिली हुई चिज़यबड़ाशयेां 
की स्मांरक हैं, ये लड़कपन में आरम्भ किये गये स्वयं शिक्षा प्राप्त करने 
के क्रम के। बहुत करके घेसे दी भागे भी जारी रफ़्खेंगे । 


<ऋष् दे ३2 
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राये दी हैं उनके हम पहले ही लिख ग्राये हैं । उनमें, एडनवर्ग विघबेण 
लय के अध्यापक, पिलन्स, की राय भी शामिल कर लेना चाहिए । वे धरे 
“जिस रीति से बच्चें के शिक्षा दी जानी. चांदिप उस रीति से पते 
दी जाती है ते। वे खेलने में जितमा “खुश रद्दते दें उतनादी मदर में गे 
“खुश रदते हैं। मदरखे में उससे कम “खुश ते शायद ही रदते दों। उठा 
वहाँ वे बहुधा अधिक "खुद रहने हैं। दैड़-धूप के खेडें में शारीरिक शंकियं 
की कसरत से उन्हें जितना आन-+ू' मिलता है उसकी गपेश्ा मार्रता 
शक्तियां की उचित कसरत, अर्थात्‌ योग्य शिक्षा, से उन्हों प्रधिह घर्म 
मिलता है? | 


४६--उल्लिखित शिक्षा-पढूति से एक भौर भी 
* लाभ की सम्भावना | 


अन्त में हम इसका पक और कारण यतलाना चाहते है हि को एं 
ऐसे तरीक़े से शिक्षा देनी चादिप जिससे बच्चों की शिक्षा प्रापदी एई 
दाती जाय प्रौर उसके साथ दी उद्दें आनन्द भी मिलता जाय । पढे धरे 
यह है कि मदरसे में विद्यान्यास करने की रीति मितनी ग्रधिष तुपात 
होगी, मदरसा कूटने पर उतने दो अधिक दिनें तक उतकी घट ही 
रदेगो। यहद्द यहुत सम्भव है कि शिक्षा की रीति मतेसम्जक दौते से दरें 
मत फरने का चाय, मदरसा छोड़ने पर भो, बना रद । इसो से ४ 
जात पर जोर देते हैं कि आपदी आप शिक्षा ब्राप्त करने पार उसढे व 
शिक्षा-पंदति के सुप्रकर बनाने की बड़ों जदरत है। जब तह वर्ष री 
प्राम्ि से गुणा करने रहेगे तत्र तक उनकी यही इच्छा रदेगी कि पा 
प्रैर माँ-घाव का दुबाय दूर द्वाते दे, पढ़ना लिखना बय झुएे ! रा 
यदि शिक्षा की रात देखो द्वगो कि उससे स्वाभाविक्न ताद पर 
पाप मनारपुन दवागा धार प्नद भो मिलेगा के दुससें डी दधर्ट! 
पच्ये। पर न रहते पर भी - माप घेर अ्रच्यापकों का दुबाय दुष्0 ५ 
पर भो-3 उसे जाते रफ्येंगे शिक्या मनेरसुक न दोते से, शिय [77 
का दृध माल मे, पद कदावि जारी ने रद सझतो। ये सिदाट ' 
पार ई--ये वियम चटछ ई। यदि यद बात सब ई दि भा ४ 
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मन में पंदा द्वेते हैं वे कुछ चिशेष नियमों के अनुसार पेदा द्वोते हैं; यदि 
यद्द बात सच दे कि प्रादमी उन चीज़ों ग्रेर उन जगदें के नद्ों पसन्द 
करते जिनसे दुःस्दायक बातें याद आती हैं, मोर उन चीज़ों प्रेर उन 
जगद्दों के! पसख्र करते हे जिनसे आनन्दृदायक बाते याद आती दे; ते यद 
भी सच दे कि मदरसे में शिक्षा फी रीति जिस परिमाण में दुःजजनक या 
सुखकर देगी उसी परिमाण में, मदरसा छोड़ने के बाद, शान प्राप्त करना 
दुःख या सुख का फारण द्वागा--उसो परिमाण में घद घृणाजनक या 
चित्ताकर्पक द्वोगा। जिन छागें ने छड़कपन में प्रभेक प्रकार की, धमकी 
घुड़की फे डर से, शुप्क पाठ रट रट कर, शिक्षा पाई है प्रार मापही आप 
सब बातें का स्वतंप्रतापूर्वक विचार करने की जिनकी आदत नहों डाली 
गई ये, मदरसा छोड़ने पर, बहुत करके विद्याभ्यास जारी न रफ़्खेगे । आगे 
उन्हें बहुध। विधामिरचि न दोगी। परन्तु जिन्होने स्वाभाविक रीति से 
उचित समय में शिक्षा पाई है, प्रार जे सोखी हुई बाते सिर्फ़ इसी छिप 
नहीं याद रखते कि उनसे मनेरंजन द्वेता है, किन्तु इसलिप भी याद्‌ रखते 
हैं कि ये अनेक आनन्ददायक कामयात्रियां की--अनेक नई नई बातों के। 
परिध्रमपूर्येक स्वयं हूँढ़ निकालने के कारण मिली हुई घिजयबड़ाएयो 
की स्मारक हैं, वे छड़कपन मे आरम्भ किये गये स्वयं शिक्षा प्राप्त करने 
के फ्रम के धहुत करके बसे ही भागे भी जारी रक्खेंगे | 


तीसरा प्रकरण । 
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नेत्तिक शिक्षा । 


चतमीन शिक्षा-पदधति के सबसे बड़े देप की तरफ लो 
की दृष्टि का न जाना | 


६] मारी दिक्षा-पद्धति में जे! सबसे बढ़ा दोप है बस 

प्र हर छेगे का विलकुछ ही ध्यान नहीं है। हड़कों 

३ , 2॥ फैन चिपय सिखलाने घाहिए, मैट हिंस तर 
हक 


के 420 
छाने चाहिप, इस सम्बन्ध में ते शिक्षा-पद्धर्ि ही: ४ 
ज़रा सो बातें का सुधार करने के लिप लेए बुर 


भय कर रहे हैं, परन्तु जे। बात बहुत हो ज़रूरी है उसकी हे सम 
फुछ भी परचा नहीं करते । बह बात ज़रूरी है या नहीं, यह भी गीत 
हा है... नदों आया। इस चिपय के। अरब सब छोग घुएचाए ही! 
बाप कि छड़कें के सांसारिक कर्तव्य के लिए येग्य बना देगा है 

पर भध्यापकों का उद्देश होना चाहिप । जे! चीज़ें सिखा ही 


उनकी: हे 
भें याग्यत्ता, सौर उनके सिखाने में जिस तरीक़े से फाम लिया ही 


के उसके अच्छेपन, का विचार करने में ये लिफ़ी इस बात के देखते हँ है 


&ै। कह पी वो उद्देश के पूरा करने के लिप कहां तक का 
गे परे सरहद की दिक्षा-घण्ठ .0// स्से समय छेग जे। यह कहते 
+-ये उग्यें सेखघनो किक $ बदले, जिसमें टैटिन, प्रीक पर सै 

ले केशाओं का भी अम्यस पर के का कम पेसा देना चादिप हिट 

नियमसी उस्क २० - सना पड़े, यद इसी उद्देश के हा 
एस मान कर ये उसे उचित बतदाते है 


तीसरा प्रशरण । २०९ 


गाधिक पेघानिक शिक्षा देने की ज़ररत जो बतलाई ज्ञाती है उसका भी 
ग्ाघाए यहो उदंश है-उसका नो पोज यहो उद्देश दै। परन्तु लड़के घार 
लड़कियों झा समाज पार नागगिझता से सम्बन्ध रखनेयाले कर्मच्यों के 
पालन $ पम्प बनाने े लिए यधथाये थोड़ा इदुत उधोग किया जाता दै-- 
घोड़ी बहुत सखायधानता शफ्यों जाते ई-तथारप माँ-ब्राप से सम्बन्ध 
रेखजेधाले कर्तद्यों इ पान्दन करने की याग्यता उनमें पैदा करने के न्थिपि 
कुछ भी उपयोग नहीं किया ज्ञाता--कुछ सी सावधानता नदों रफ़रो जाती । 
छोग इस बान के ने सममते हे कि जायिशा निर्याद के लिए पहलेही से 
खूब जगी तैयारी करने की ज़रूरत हैं; परन्तु ऐसा मात्यूम द्वाता है कि थे 
यह नद्दों सममते दे कि बास्द-इशघो का पालन-पोपण करने के याग्य देने फे 
लिए भी पदे से तैयारी करने की कई जगत हैं। सलवरडे। के कितने हीं 
घर्ष उस शिक्षा की शाम में एच कर दिये जाते दें ज्ञसिका पएक्र मात्र उप 
येयग यह है शि उससे झोगों फी गिनती सम्य, सुशिक्षित घोर सम्भायित 
झ्रादर्मियों में दे जाती दै। भरपोस्‌ू सिर्फ “ सम्यजनेसित शिक्षा" समझ 
कर ही उसको प्राप्ति के लिए कई घर प्यथे राय किये जाते हें । इसो तरह 
सिर्फ़ सायकुलीन जलूसे। में शामिल द्वाने के: योग्य पनाने के लिए लड़कियों 
के भी कितने हों पे साज्न-सिंगार की शिक्षा धाप्त करने में गर्य फर दिये 
जाते दँ। परन्तु फुडुम्प की प्यपम्ध रखना--उसका प्रघन्ध फरना-जा सबसे 
प्रांधघक महस्य पैर ज़िम्मेदारी का फाम हैं उसकी तैयारी के छिप लड़फे 
लड़कियां में से किसी का पुक घण्टा भी एये नहों किया जाता । कद्दिए यदद 
कितने आदचर््य की घात हूँ ! फग यद ज़िम्मेदारी ऐसी है कि इसके उठाने 
की प्रायकद्यता में भी काई सन्देह है ? फ्या यद सम कर छोग इसकी परया 
नहीं करते कि इस ज़िम्मेदारी के काम करने की बारी फभी, किसो समय, 
आधे आये, न आये न वे १ थात ऐसी नहों है । दस में नी आदमिये। के 
यह ज़िम्मेदारी ज़रूर दी उठानो पड़ती है ! अच्छा, फ्या यह फोई सहल 
काम दूँ ! क्या यद ज़िम्मेदारी ऐसी दे कि इसका घबोक सहजही में उठाया 
जा सहझता दै! कदापि नहों--दरगिज़ नहों | दर पक वयस्क मजुप्य कौ-- 
हर पक जबान प्रादमी के--जा फाम फरने पड़ते हैँ उनमे यही सबसे अधिक 
किन है.। ग्रच्छा, क्या छड़के लड़कियाँ, बिना सिखलाने के, मां-बाप का 


ज्ट 
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फर्तव्य पूरा करने की विक्षा प्रापदी ग्राप प्राप्त कर सकती दें! शा 8 
इतने बड़े फाम की येग्यता उनमें आपही भ्राप आ सकती है ! नहीं, को 
नहों । यदी नहीं कि इस तरह अपनी शिक्षा भापही प्राप्त करते की इला 
भी आज़ तक किसी फे मन में नहीं आई; किन्तु यह विषय धतना ऋा 
है कि इसमें स्वयं--दिक्षा के बहुत फम्र उपयेगी हैते की सम्मावता है! 
इस तरद के पार जितने पेचीदा विपय हैँ उनमें यह पेसा है कि मतों शिए 
प्रापददी प्राप्त फरने की के शिद्ठा से इसमें बहुत ही कम कामयावी की गे 
। शिक्षा-पद्धति से दिक्षय-फछा को निकाल डालने के विपय में मा 
उचित फारण नहीं बतराया जा सकता। कोई यह नहीं कह स्का 
सिश्चलाने के जो विषय हैं उनसे शिक्षण-कला निकाल डाली जा! गा 
माँ-बाप के खुख-सम्बन्ध में कदििप, चाहे उनके बाल-बच्चों पैर दर हे 
बंशजा के स्वभाव पैर जीवन के सम्बन्ध में काहिष, यह बात हम : 
स्वीकार करनी दागी कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक प्रौर गैतिक मे 
के उचित तरीकों का शान हम छोमों के लिप बहुत बड़े मदत्व की ही 
है । जो बातें प्रत्येक पुरुष मैरर अत्येक ख्री के सिंखलाई जाती हैं उनमे हा 
-विंपय सबसे पीछे खिसलाना चाहिए । खी-धुरपों के विद्याभ्यास रा 
इस विषय का शान अन्त में द्वाना चादिए--उसकी शिक्षा झफ़ीर में की 
चाहिए । बाल-बच्चे पैदा करने की येग्यता जिस तरद हररीर के यो 
पकथ देएने का चिह्न है उसी तरद् उन बालृू-्बच्चों को पालने-पोसने 
शिक्षित बनाने का साम्नथ्ये मन प्रैःर चुद्धि के परिपक्च हे।ने का चिंह ० 
और सब विपय जिसके भोतर आ बाते है, अयवि-सब वियों का मै 
अन्तभाक हो जाता है, अतड़व शिक्षा-क्म में किसे सबसे पढ़े तो 
चाहिए वह विषय शिक्षा की उपपत्ति और ज्सके देने की 7द्धति है / 


२--बर्चो के पालन-पोषण और मैतिक शिक्षण 
की झोचनीय अवस्था | 


शत भकार की शिक्षा के लिए सैयारी न रहने के कारण बच्चों के पाले 
पोषण प्रेर चिशेष करके उनके नोवि-पिपयक्र-रिक्षय की अबल्या बहती 


तीसरा प्रकरण । २११ 
शेखनोय होती दै। म्त-छापर या ते विप्य का ऋनी चिचार ही नहों करते, 
या यदि करते भी ईं ते उनके काडे दृए सिद्धान्त, घपूर्ण, अशानमूलक 
घाद परस्पर बिगेधी होते हें । मा-द्ाप के, विशेष करके माँ के, बर्ताव के 
विप्य में छहुधा देखा गया हैं कि जिस समय जो मनोविकार प्रबल 
द्वाता है उसो के गनुसयार बच्चा के साथ चर्माथ होता है। ग्रथोत्‌ जब 
जैसा बतांच खूफ जाता है नव तसा हो किया जाता हैं। किस तरद के 
बताय से बसे को सबसे क्‍ह्रधिक फायदा पदुंचेगा. इसका अच्छी तरद 
घिसार करझ पार छाई निदियता सिद्धान्त ब्पिर करके, उसके अनुसार 
अति नहों किया जाना; हिम्तु उस समय माँ-वाप के मन में जो विकार 
शपूत्न बलदान्‌ द्वाते है, चादे ये भले ई। चादे बुरे, उन्दों की प्रेरण्ण से बच्चे 
कई साथ मायाप पर्ताएद करते ६ । इस से जले जैसे उनके मनेएयिकर बद- 
छते जाने हैं पसेटी यसे उनके घतांप भो दग घड़ी बदलते गहते हैं। घ्थथा, 
मनो रृत्धियों की प्ररणा से किये गये उनके यर्ताय में यदि कोई निदिचत 
नियम धार तरीके देख भी पड़ते हैं तो ये यही देते हैं जो परम्यरा से, 
पिता-पिलामद ह्रादि से, प्राप्त होते हे; झ्थया ललड्कपन में मन पर जा 
संस्कार हुए होते दे उनकी याद से पैदा दाते हैं। घथया दाइयें घोर नीकर- 
जाकरों से सासे धुए हाते हैं। ये जितनी याते' हें छ्वान का परिणाम नहों, 
अप्ठान का परिण्यम हैं । ये पेसे तरीक हैं जिनका कारण शिक्षा प्रौर छान- 
प्रकाश नहीं, किम्तु छोमों फी तत्कालीन मूेता है। आत्मसंयम के धिपय 
में छोगों की राय प्रार उनके घर्ताय में जा ग्रव्यवध्य धार गड़बड़ दे उसकी 
अलेचना करते समय जमेनी फा भसिद्ध प्रस्थकार रिचर कद्दता दैः-- 


३--रिचर-साहव-ऋत-नेतिक-शिक्षा-सरम्बन्धिनी दुर- 
हा वस्या की आलोचना | 


४ बहुत मे साधाग्या धआार्दमियों के चिर्तों मे उसन्न दोनिवाले परस्पर विरोधी विचार 
यदि माठ्स हो जाये और मैतिक शिक्षा देने के इरादे से लड़कों के पढने और पध्य- 
के ज्िए यदि वे एकत्र झिये जायें तो कुछ उुछ इस तरह के होगेः--पहले 
भडे में वे कहेंगे कि या तो हम ख़द लड़के को पिशुद्ध नीति पढ़ावें या अध्यापक से 
पदयाें; दूसरे घट़े में कहेंगे कि मिश्रित मीति, अर्थात्‌ बह नीति जो निज के फायदे 
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की हो - जिसने स्पद्टित साधन द्ोता ह्ो--जड़के को पढ़ानी चाहिए वे फेर 
फेंग -- क्या सुम नहीं देखते कि सुग्द्ा बाप कौन कौन काम करता है! बर्ण्‌ 
जैसा मेरा आचरण | गैसाई तुम्हारा भी होना चाहिए; चौथे बे मे कहंगे-/ हे 
अभी बे हो और यह काम सिर यठे ग्रादमियों के करने लय है; पैसों ऐ 
में कहेंगे >-'सबसे यडी बात यह है कि संसार मे सुस्द्वाया नाम होता चाहिए ५ 
फोई अच्छा राजकीय पद तुम्हें मिलना चादिएद छठे प्रैेढे मे कहेंगे-- आर रच 
योग्या द्णभगुर यातों पर नहीं ्यवनाभित रदती, किल्दु निरूषायी और शा 
यातों पर यवनम्धित रहती दै॥; खातयें परे में फहवेगे--/अव्स त॒म पर चोद ड 
न्याय हो तुम दया मत छोड़ो आठवें पढे में कद्देगे--पस्ख यदि कोई 
आकमण करे तो वीरता से अपनी रक्ता करो£; नर्वे घंटे में क्ेगेट-वि शोर का 
करो); दसवे घड़े में क्देगे --'लड़के को इस तरह चुपचाप न बैठना चाहिए, गा 
घंटे भे कद्देगे--- 'भा वाप की तुम जितनी शआज्ञा मानते हो उससे अधिक मानो चाह, 
बरारदये घंटे भे कहेंगे. -ुम्दें अपने श्राप को शिक्षित बनाना चाहिए! । लीग] 
बारहों घड़े के ये जुदा जुदा और परस्पर विरोधी उपदेश हो गये । 7 जे 
घड़ी अपने सिद्धान्त को बदल करके भी लोग उनके एकवरफ़ीपन और अं $ 
छिपाने की कोशिश र्ते हैं । यह पुरुषों की वात हुईं। यह उनकी बाते हु लिए 
याप कहलाने का सौमास्य प्रात है । स्षियों की अवझा और भी अधिक रोक 
है। इन विषयों भे न तो ये पुरुषों हीं के सदश हैं. और न उस नक्कालही के 
जो कागज के एक वंडल को एक वग़ल के नीचे और दूसरे को बूकरी बल के रे 
दबा कर स्टेज ( 8582०), अर्पात्‌ रज्न-भूमि, मे आयाघा | इस मकान 
जब पूँछा गया कि तुम्हारी दाइनी बगल के नीचे क्या है तब उसने जे 2098 
है आशाये ? ; और जब पूँछा गया कि वाई बगल के नीचे क्या है तब का 

प्रातेकल आजा ? | परन्तु जियो (यहाँ पर मतलब बच्चों की माताओं हे है) 
समता यादि यूनानी दानव आयरिस से की जाय घो विशेष युक्तिसज्ञत हो, कोर्स ७ 
के सौ हाथ थे और हर हाथ मे कागज़ों का एक एक बेडल घा !४ | 
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४---जितने सुधार हैं सब धीरे ही धीरे होते हैं 

यह व्यवध्या जरू नहों घदल सकती। कितनीद्दीं पीढ़ियों के बाद 
शायद इसमें नाम लेने छायक कोई फेएफार हो सके तो हो सक्के | उसके 
पहले विशेष सुधार द्वोने की कोई आशा नहों। राजकीय नियमें की तरद 
शिक्षा-पद्धति-विषयकर अच्छे नियम भी पक दुम बनाये नहों घनते । 
फ्रम कम से, धीरे धीरे, उनकी उप्नति देती दै। थोड़े समय में उनकी जे। 
उन्नति हाती है घद इतनो कम छाती दे कि ध्यान में नहों भाती। सच 
ते यद्द है कि चाहे जा खुधार दे धीरे धीरे ही देतता है; तथापि उसके लिप 
भो उपायें की याजना ज़रूर करनों पड़ती है। बाद-विवाद प्रेर विवेचना 
फरना भी इस तरद्द के उपाये। में से एक उपाय है । 


५->-लार्ड पामर्स्टन और कवि इयली आदि के मतों 
से अ्रतिकूलता | 


इंगलड़ के भूतपूर्व प्रधान मंत्रों लार्ड पामर्स्टन का सिद्धान्त था कि 
जितने बच्चे पैदा द्वेते दे सत्र नेक द्वाते हैं । पर यद सिद्धान्त दम स्वीकार 
नदों | इस उसूल के दम ख़िलाफ़ हैं। सब बातें का विचार करके द॒र्म ते। 
इसका उलटा सिद्धान्त अधिक पसन्द हैं। बद यद्यपि विचार ग्रौर वियेचना 
के सामने ठद्दर नहों सकता, तथापि सचाई से यद बहुत दूर नहों दै । उस 
में सचाई का भ्ंश अधिक है। कुछ छागे| की राय दै कि यदि द्वेशियारी 
से बच्चें के शिक्षा दी जाय ते वे.चैसे ही दे। सकते दे जैसे देने चादिप । 
पर यह राय भी हम केा क़बूल नद्दीं । हम इन छेगें के इस फथन से भी सहमत 
नहों | हमारी सम इसकी बिलकुल उछटी है । दमारा ते। घिश्वास यद्द है 
कि उत्तम शिक्षा से--अच्छे प्रबन्ध से-मजु॒प्य के स्वाभाविक देप कम दे। 

. सकते ईं, पर पूरे मार से दूर नदों देश सकते । यद समभना कि सर्वोत्तम 
शिक्षा-पद्धति के द्वारा ब्ना बिलम्य के आदर्श आदर्मी बनाये जा सकते हैं, 
इंगलेंड के प्रसद्ध कवि श्यी की कल्पना से मेल खाता दै । इस कवि ने 
मानवी स्थिति के विषय में अपने काव्य में छिखा दै कि यदि सब छे|ग अपने 
पुराने मतां धार विवेकदीन आग्रद्वें का छोड़ दे” ता संसार के सारे दुःख- 
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छलेश एक दम ही दूर है। जाये । परन्तु जिन छेगें ने मनुप्य-स्वभाव का 
मानवी व्यवद्वारों का--शान्तता से घिचार किया है उनके इन देतों मे पे 
एक भी मत पसन्द नहों गा सकता । 


६---अपनी अपनी उद्योग-सिद्धि के विषय में नि: 
श्रद्या का होना भी अच्छा है। 


तथापि जे लोग इस तरद्द की अति-विश्वासपूर्ण आशायें रखते हूँ झ 
की बात का ज़रूर आदर करना चाहिए । उनके साथ सहालुभूति रखना" 
उनके साथ दमदर्दी ज़ाहिर करमा-हमारा कर्तव्य है। किसी विफ्यई 
उत्साद दिखलाना, फिर चादे घद उत्साद पागलपन के दरजे तक फोर 
पडेंच गया हे, बहुत ग्रच्छी बात है। बद पक प्रकार की उत्तेजनापूर्य शर 
दे। उसी की प्रेर्णा से खारे बड़े बड़े काम देते हैं। हमारी सम में 
शक्ति का देना बहुत ही ज़रूरी दै । इसके बिना कोई काम नहीं दे सध्ता। 
यदि किसी उत्साही राजनीतिश्न मजुष्य के यद्द विश्वास न देता हिट 
छुधार के लिए वद लड़ रद्या है वह बहुत ही ज़रूरी है ते न ते। व रहीं 
परिश्रम ही उठाता ग्रौर न उतना स्वार्थत्याग ही करता। जे छोग शा 
पीने के सारी सामाजिक आपदाओं की जड़ समभते हैं उनकी समर्भ मं 
पेसी न द्वाती ते थे शराब पीना बन्द करने के लिप कभी इतने उत्साई मु 
खट पट न करते। दूसरे कामे। की तरह सार्वजनिक दित के काम मे * 
धम-विभाग से बड़े बड़े फ़ायदे द्वेते हैं । पैर, थम-विभाग तभी दा तक 
ददै जय खापंजनिक-द्वित-चिन्तना करने वाले की प्रत्येक शाधा अपने रे 
3. में तन्मय हो जाय । अर्थात्‌ बद उसकी दास दे। जाय- उसकी 
यागिता के विषय मे झपनो विलछक्षण भद्धा दिखलावे। घ्रतपय नी की 
मानसिक घोर नैतिक शिक्षा का दी सब रोगे! की दवा सममते हैं री 
भसुचित आदां के भी हम अजुपयागी महों कह सकते । उनकी बे 
सूडक क्पनाये' भी उपयेग से गली नहों। अपनी झपनोा उद्योगति्ि 
के विषय में छागे की धद्धा जे दिथिल नहों दवाती उसे दम जगरीशा 
उस उपकार का फंश समभते हैं जिसे उसने जगत पर हिया है 
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७--बच्चों की नेतिक शिक्षा के विपय में मा-बाप की 
असावधानता । 


यांद बह बात सच भी दवा कि नीति-विपयक किसी परमेात्तम शिक्षा- 
पद्धति की सहायता से दम बच्चों को अपने अभीष्ट सांचे में ढाल सके", 
प्रार यदि यद्द पद्धति प्रत्येक माँ-चाप के मन में अच्छी तरद्द भड़ित फी जा 
सके, ते। भी हम अपने मने।पांछित फल के प्राप्त करने में समर्थ न दोंगे। 
जिन होगे के प्रयाल ऐसे हैं वे इस बात के भूल जाते हैं कि इस तरह की 
काई पद्धति ध्यवद्दार में छाना माने पद्े ही से यद्द क़बूल फर लेना है कि 
बुद्धिमानो, नेकी धार आत्मसंयम झादि गुण, जा किसो में भी नहीं पाये जाते, 
सब माँ-आापें में हैं। कुदुम्बन्ययवप्पा के विषय में जे छोग विचार फरते हैं 
उनसे बड़ी भारी भूल जा होती दे घद्द यद्द दै कि सारे देप गैर सारी 
कठिनाइयां थे सिर्फ़ बच्चें के सिर मंद देते हैं, मां-बाप के वे बिलकुल ही 
कारा छाड़ देते हैं । कुटुश्व-च्यवा, प्रार इसो तरह राजकीय व्यवस्था, दोनें 
फे पिषय में छोगीं की समझ आज फल कुछ ऐसी द्वे गई है कि व्यवस्था 
फरने याले गुर्णो की, प्रेर जिनकी व्यवस्था की जाती है थे अबशुणें की, खान 
ईै। प्र्थात्‌ शासझें में सब गुणही गुण दें घेर शासितें में सब दे।प ही दे।प । 
परन्तु शिक्षा-सस्यन्धी सिद्धान्तों का विचार करने से यद्द सिद्ध द्वेता, है कि 
बात बिलकुल द्वी उलठी दै। बच्चों से माँ-बाप का जैसा सम्बन्ध देना 
चाहिए वह बदुर कर कुछ का कुछ द्वा गया है । जिन नगर-निवासियों के 
साथ दम व्यवद्वार करते दँ ग्रार जिन छोगे से दम दुनिया में मिछते जुलते 
हैं उनमें हम अनेक देप पाते हूँ । दम जानते हद कि उनमें कितनी दो बाते 
की कमी दे | दम देखते हैं कि प्रति दिन कितनी हा छत्नाजनक धाते' द्वेती 
हैं, प्रित्रों मे परस्पर कितने ही कगड़े फ़िसाद द्वेते हैं, छागें के दिधाले 
निकछने पर कितने दी निंदुय पडयंत्र खुछते दें, प्रेर मुक़दर्मबाजी पार 
पुलिस की रिपार्टो' में कितने ही अजीब अजीब भेद धरकट द्वोते हैं । इन सच 
बातें से हमारी आंखें के सामने छोगों की स्वार्थपरता, ग्रप्नामाणिकता 
भर निर्देयता का चित्र सा खड़ा दो जाता है। परन्तु जब दम बच्चें की 
घरेलू शिक्षा की आछेचना करते हैं, प्रेर उनकी शरारत प्र बुरी झादतें 
के दिपय में घियार करने बैठते दें, तब हम इस बात के मन सा देते हैं 
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कि छड़के पैर लड़कियों की शिक्षा के सम्यन्ध में यही बड़े बढ़े देऐं* 
देपी छोग बिलकुल द्वी निर्दोष हैं । इस तरद की कब्पता-इस तऊ । 
सममभम--इतनो प्रमपूर्ण है कि जिस घरेलू मगड़े फ्रिसाद के अधिक ग्रंशकी 
कारण बच्चों की कुटिछता बताई जाती दे उसका कारण ख़ुद मविपप 
का बुरा बर्ताव है | यद् हम हढ़तापूर्यक कहते हैं मोर ऐसा कहने में दम जा 
भी सक्लेच नहीं । जे। छे।ग बच्चों से अधिक सद्दालुभूति रखते हूँ पार कि 
आत्मनिप्रह की मात्रा भी कुछ अधिक देती है उनके दम देती कोँ है 
राते | हमारा यह कथन उनके विपय में नहों। और दम आशा है कि दाग 
चाचकों में अनेक लेग पेसे हो दवंगे। हमारा मतलब यहाँ पर साधाएं 
जन-समूद से है । बच्चे के दूध न पीते देख जो माँ क्रोध से लाठ हा 
हर घड़ी उसे मँसरती रहती दे उससे किस तरद्द की नैतिक शिक्षा पल 
की आशा की ज। सकती है? इसे कब्पना न समकरिए | हमने पर मा 
इस तरद्द करते अपनी ग्राँखें देखा है। खिड़की ग्रै चे।बट के वीच मर 

दब ज्ञाने पर बच्चे की चीक़ खुन कर जे बाप पदले उसकी उँगली १ 
छुड़ाता, किन्तु उसे पीटना झुरू करता है बढ अपने बच्चे के मरे में लाए 
चुद्धि का कद्दां तक विकास कर सकेगा ? यह न सममिंए कि ईप तर 
बाप का देना एक कठपना मात्र है। नहीं, ऐसे बाप एक आदमी मे प्री 
आँखें देखे हैं ग्रैर हमसे उनका दाल सी बयान किया है। संसार में 
भी बुरे उदाहरण पाये जाते हैं. भैर उनके भी गवाद मौजूद दैं। के 
उन्हें भो खुद अपनो आँख से देखा है। खेलने कूरने में यान की हंडठी 3 
जाने पर बच्चे के घर आया देख जे बाप लात-घूसे से उसकी ५ देवा 
है उसकी शिक्षा से बच्चे के फ़ायदा पहुँचने की पया क्ाक ब्रश 
सकती है ! यद ज़रूर है कि इस तरह के उदादरण बहुत कम पाये जे 
हैं। ये पराकाछ के बुरे उदाहरण हैं । पशुओं में पक प्रकार की स्थाभा 
अन्ध-चुद्धि होती दे जिसकी प्रेरणा से वे अपने ही कमज़ोर पर पड 
घन्धु-वान्धवें का नाश करने के छिप प्रश्नृत्त द्वोते दें । मलुष्यां में के देते हीं 
नस्पश्ठ देते दें, अर्थात्‌ मिनमें पश्नुओं ही फी ऐसी दिंसकदते 
करती है, उन्हों के सम्बन्ध के ये उदाइरण हैं । यद सच लंच है; छः 
उदादरण उस बर्ताव, उस चालून्चलन चार उस सममायूम के नमूे है 
अनेक कुदुम्वों में प्रति दिन देखे जाते हैं। अनेक झादमियों के परे हैं है 
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ञः 


तरह की घाने' अकसर राज़ देखने में आती हँ। बहुत करके किसी शारी- 
रिक कष्ट के कारण चच्चे के चिडुचिड़ाते पार दिफ करने देख माँ-बाप या 
दाई को उसके मुँह पर चपत जमाते किसने नेक बार नहों देखा ? ठोकर 
इत्यादि छूने से ज़मीन पर गिरे हुए बच्चे को कटका देकर उठाते प्रेर 
“मरा ”, या “नाक में दम कर ली दै ”, इत्यादि क्रॉधपूर्ण वाक्य कहते माँ 
के देख कर किसने इस तरद के बुरे बर्ताव के अकसर ग्रनेक भावी मगड़े- 
फ़िसाद प्रोर पैमनस्थ का बीज नहों समभा ? जिस कठारता के साथ बाप 
अपने बच्चे के चुप रदने का हुक्म देता है, क्या उससे यद सातित नहीं 
द्वेता कि घद बच्चे से चहुत कम दमदर्दी रखता है--उस पर उसका प्रेम 
बहुत ही कम हैं ? अकसर बिना ज़रूरत के भी बच्चों की खितचादी बातों 
फी घराबर रेाक-टेोक फरने से फ्या कम द्वानि देती है ? बच्चे स्वभाव ही 
से चपल द्वाते हैं । कुछ न कुछ किये विना उनसे रहा ही नहों जाता । इस 
से चुपचाप थैठने का छुक्‍़म पाने पर, बिना विशेष मानसिक कष्ट उठाये, 
बच्चे उसकी तामील नद्दों कर सकते । रेछ से सफ़र करते समय खिड़की 
के बाहर न फॉकने के हु़्म के झखुन कर थेड़ो समझ के बच्चे फी भो 
जिशासा-सम्बन्धिनो बहुत बड़ो हानि द्वोती है। हम पूछते हैं कि इस 
तरद्द की रोंक-टोक् इस तरद (के प्रतिवन्‍्ध--क्या इस बात के चिह 
नहों हैं कि बच्चों के साथ बहुत ही कम हमदर्दी का बर्ताव किया जाता है ? 
सच ते यद्द दे कि नेतिक शिक्षा में जिन कठिनाइयें से सामना पड़ता है 
उनके कारण उभयपक्षी हैं। अर्थात्‌ ये कठिनाइयाँ माँ-चाप प्रोर बच्चे, दोनों, 
के दोष से पैदा द्वाती हैँ । उनके कुछ अंशों की जड़ तो माँ-बाप के दोप हैं 
प्रार कुछ की खुद बच्चों के | यदि घंश-परम्परा-गत गुण-दोषों का संक्रमण 
द्वेना--पिता, पितामद आदि के गुण-दोपें का पुत्र-पात्र आदि में घा जाना-- 
प्राकृतिक नियम है, जैसा कि प्रत्येक पदार्थ-चिज्ञान-शाख्त्र के शाता के मात्यूम 
: हैं, पार यदि इस बात की सत्यता दम प्रति दिन अपनी बात-चीत घोर कद्दा- 
च्तों में क़वूछ करने हैं, तो छड़कों में जो दोप पाये जाते हैं उन्हें थोड़ा बदुत 
उनके मा-बाप के दोपो का प्रतित्रिम्म ज़रूए सममना चाहिए । “ थोड़ा 
चहुत ” हम इसलिए कहते हैं कि दूर के पूर्वजों के स॒ुण-दोपों का परियाम 
चहुत सूक्ष्म द्वोने के कारण उसमें भेद दो जाता हैं। इससे जा परम्परागत 
गुण-दोप सन्तति में आ जाते हैं.उनका साहझ्य सिफ़ मेढोदी माठी बातें 


थर्ड 


र१८ शिक्षा! त 


में देख पड़ता है, बारीक बातों में नहीं । यदि यद गुण-दोप संक्रमण सह 
रूप में परम्परागत है ते यह सिद्ध है कि बच्चा की जिन बुरी आदतोका- 
बच्चें के जिन बुरे मनोधिकारों का-प्रतिवन्ध माँ-बाप को करना पढ़ 
है थे ख़ुद माँ-बाप में सी मौजूद रहते हैं। क्योकि यदि ये बाते माँबाप में 
मैजूद होती ते बच्चों को कहां से मिलती । वे चादे सब लोगों को मुह 
खुल्ला न देख पड़ती द्वों, या चाहे दूसरे प्रबल मनेविकर्रों से दव ्ग है 
तथापि उन्हें माँ-चाप में होनाही चादिए | इससे यह स्पष्ट है कि हित 
आदर्श शिक्षा-पद्धति के साधारण तौर पर प्रचलित द्वोने की आशा ए ॥$ 
व्यथ है; क्योंकि माँ-बापों को जितना साधु-स्वभाव--जमितना नेक“ कोर 
चाहिए उतना वे नहों हैं । 


८--समाज की स्थिति के अनुसार ही नैतिक 
शिक्षा होती है। 


इसके लिया इस विपय में पक और भी आपतचि दै--५ 
राज़ है । चद यह है कि अपने इस हेतु की तत्काल सिद्धि के 
साधन होते भी पैर उनके उचित रीति से काम में छाने के लिए मम के 
में अस्तर्शान, सहानुभूति प्रैर मात्मसेयम भी यदि यथेष् होते, तो भी. 
कद्दा जा सकता कि जितने समय में ग्रेर बातों में सुधार दीता ५ 
जल्द कुठुम्ब-व्यवस्था में सुधार करने से कोई लाभ नहीं । हमारा उह/ 
है ? क्या दमारा उद्देश यद्द नहों कि शिक्षा चादे जिस तर की 
योग से बच्चा सांसारिक काम-काज के लिप तैयार दो जायनर्मपा 
कप कि पक ऐसा नगर-नियासी पैदा किया जाय मिसका चर 
भी अच्छा दो घेर जा दुनिया में अपने जीवन-निर्वाद के लिए कोई कि 
रास्ता भी निकाऊ सके ? ग्रथात्‌ शिक्षा का मुख्य उद्देश यही दे हि 
कारण ग्रादमी संसार में अच्छी तरह से रद सके | यहाँ पर भव्ण पु 
रह सकने से हमारा मतछब घन-सच्चय फरने से नहीं है कक 
कमाने से नहों दै। हमारा मतलब उन साधने से दै-उत उपायों दो 
जा कुदुम्प के पालन-पोपण के लिए ज़रूरी दें। प्र इस समय संसाए मे 
स्िति है उसके सयाल से कुटुम्ब-्पालन के लिए जे साधन ज़करी द* 


क प्रौर भी १" 
लिप पर 
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पक विशेष प्रकार की योग्यता सम्पादन किये जिनाहों प्राप्त दो सझते है १ 
फ्य इससे यद मतलूव नद्दों कि इस समय जवत्‌ जिस स्थिति में हे उत्च 
स्थि/त के योग्य मनुप्य तेयार द्ोने चादिप ! प्रार “यदि शिक्षा-पद्धतति के 
किसी ढंग से सर्वत्तम मनुप्य तैयार भी दो गया--आदश आदमी बन भी 
सया-तों भी फ्या चद् सेसार फी चतेमान लित के योग्य होगा ? उलटा 
इससे ज््या दम यद्द शाड़ा न द्योगी कि उसमें ज़रूरत से अधिक सचाई प्रार 
सदाचरण की मात्रा धोने से चद उसझे जायन फो कण्टकमय, अधवा यों 
फांदिपु कि असम्भव, कर देगा ? व्यक्त-चिशेष के लिए--अलग अलम हर 
अदु्भो के छिए-इस तरद की शिक्ष। का नतीजा चादे कितना ही पश- 
सनीय फ्यों न दा, परन्तु इस समय के जन सम्राज प्रार भावी सन्तान 
की मडुल-कामना के प्रथाल से क्या यद्द सम्भव नहीं के घइ आवदी 
अपनो माऊामयावो फा कारण हा जाय--स्या यद डर नहीं कि वह 
आपदी अपनो दानि कर ले ? इस बात के बहुत से कारण बतलाये जा 
सकते दें कि मनुध्य-जाति फी तरद कुठुम्व की भी व्यवश्ा, सब बता का 
बिचार करके, उतनो ही अच्छो दाती है जितनी अच्छो कि मनुप्य-स्वभाव 
की साधारण गवण्या देती है। अर्थात्‌ मनुष्यों का स्वभाव जितना अच्छा 
द्वेता हैं. कुदुम्ब पार देश की व्यवक्षा भी उतनी ही अच्छी दवातो है। सब 
ढेगें के साधारण स्वभाव के प्रदुस(र हो कुडुम्व प्रार देश की व्यवसा के 
भले या बुरे दाने का ग्रजुमान किया जा सकता है। मनुष्यों का स्वभाव 
जैसा द्वाता है कुटुम्ब पार देश के शासन प्रार प्रभुत्व का ढंग भी बेखा ही 
द्वाता है। छेगे का स्पभाव जैसा देता है हुकूमत भी बैसो ही देती है । 
इससे यद्द नतीज्ञा निकलता है कि ज़्न समूद का साधारण स्वभाव सुघर 
जाने से कुठुम्ब प्रार देश की दाखन-य्यचला भी खुधर जाती है। परन्तु 
मजुष्य स्वभाव के पहले छुधारे बिना यदि शासन-चवथ्या का खुधार 
सम्भव दवता ता उससे छाम की अपेक्षा दर्घन ही अधिक द्वाती ।इस समय 
माता-पिता प्रार अध्यापक की बद्ाऊत जे खड़तो बच्चों के झेलनो पड़ती 
है बद माना उस बहुत बड़ो खक्ती सदन करने के लिए तैयारी है जिसका 
खामन। उद्दें, बड़े हाते पर, सेसार में धँसो हो करना पड़ेगा। यहां पर यह 
भी कहा जा सकता दँ कि यददे माँ-चाप ग्रार अध्यापकों का छड़के के साथ 
पूरे पूरे न्याय घोर प्रेम से वताव करना सम्मव दाता ते प्राढ़ू बय में स्वार्यो 
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आदमियों से ख्ान्रिक़ा पड़ने पर उन्द उन छोगें के सम से के डु 
उठाने पड़ते हैं थे धार भी अधिक दुःसद्द दा जाते। मदरसों में पढ़ने व 
लड़के फे साथ जे सट्ती का चर्ताव किया जाता दै उसे समर्थन मई 
केई इसे तरह फी बाते' कद्दते दैं--इसो तरद के उच्न पेश करे है व 
कहते हैं कि मदरसा पक तरद की छोटी सो डुनिया है। उसमें भरती है 
फर भर उस की सपमब्तियाँ झेल कर छड़के असली दुनिया की सल्लियाँ 
झेलने के लिए तैयार हे जाते हैं। यद कारण - यह उज्जु--य्वापे वि 
ही निःसार नहीं है; तथापि इसमें फेई सन्देद नदों कि यह बहुत ही पर 
है। फ्योंकि, प्रीढ़ घय में ले शिक्षा मिलती है वद घर की गार मदरसे भे 
शिक्षा से यद्यपि बहुत ग्धिक उत्तम न हानो चादिए, तथापि कुछ ग्रपिक 
अच्छी ज़रूर द्वानो चाहिप। पर इटन, विंचेस्टर मै!र हैरो याद 
प्रखिद्ध प्रसिद्ध पाठशाल्ाप्रों में जिस तरद फी शिक्षा लड़के के दी न 
चद्द पढ़ वय की शिक्षा से कहीं ख़राव है--अन्‍्याय मै निर्देयता सेझ 
प्रधिक परिपूर्ण है । हर तरद की शिक्षा से मझुष्य का सुधार दौना चार! । 
पर हम छेगें के स्कूकें की शिक्षा से यद उद्देश नहीं सिद्ध द्वेता। 

की उन्नति में सहायक देने के बदुके वह छड़कों के स्वेच्छाचारी चाहा 
करने गैर मलुध्यें के खाथ अज्ञान पशुत्रों की तरद बुरा द्यवद्दार अप 
प्रेमी घना देती है। इस तरद बद उन्हें खुधारने के बदले, समाज 
चर्तमान खिति है उससे भी निकट खिति के योग्य तैयार कर देती दै। 
के क़ानून बनाने वारे कैंसिल में जे छेग रहते हैं थे पेसे दी स्कूटर पे 
शिक्षा पाये हुए दे।ते हैं । अतपथ यद्द निष्ठुर प्रभाव हमारी जातीय 
का बाधक द्वे। जाता है । ऐसे छेग भला देश का सुधार करने में किंग 
मदद देंगे, इसका अनुमान सहज दो में हे। सकता है। 


६--अरकृत विषय में की गईं एक झाड्ढा का समाधान | 


यहाँ पर कोई यद कद सकता दै कि--क्या यह बात कहाँ दी ड् 
नहों जा रही दे ? जिस बात के साबित करने की ज़रूस्त थी हे 
प्रामे फ्या इस विषय फा प्रतिपादन नदों कियाजा रहा दै ? पढे दी 5 
शिक्षा की पक भी पद्धति ऐेसो नहों जिससे लड़के तुरन्त हों पैसे धदी 
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चरणाशोन दे! सऊे जैसा कि उत्दें हेमा चाहिए । फिर यदि ऐसी पद्धति 
देता भी ते। उसझा उचित उपयेग करने याग्य इस समय माँ-चाप दी नहीं 
हैँ-अधांत्‌ उनमें यह काम करने के लिए उचित योग्यता की ग्रत्यन्त दो 
कमा है। घार याद ऐसो पद्धति का उचित उपयाग करने में कामयादी भी 
देती से भी समाज की अवन्या इस समय ऐसी है फ्रि उसके उपयेगग फा 
फल ज़रूर हानिसारक देता--उसका उपग्राग समाज्ञ की स्थिति के अचु- 
फूछ दी न दाता | अतपव क्या इससे यद्द बात नहों सावित द्वेती कि बर्वः 
मान शिक्षा-प्रणाली फा खुधारना सम्भव नहीं ग्रेर सम्भव भी दै। ते उचित 
नदो” ! नहा । इससे सिर्फ़ यही साथित हेता दै-इससे सिर्फ़ यदी 
मतोज्ञा निफठता हँ--फ़ि ऊुद्धम्प-्यवल्था से सम्बन्ध रखनेबाली प्रोर प्रेर 
बाने के सुधार के साथ साथ इस विपय का भी खुधार देना चादिए। 

इससे सिफ़ इतना द्वी सिद्ध द्वाता है कि शिक्षा-पद्धति थेड़ी थाड़ी सुधारी 
जा सकतो है; एक दम नहीं, भार एक दम खुधारना मुनाखिब भी नदीं। 

इससे सिफ़ यद्दी साथित द्वाता हैं. कि तात्त्यिक हष्टि से नियत किये गये 

मैतिक नियम, व्यधद्दार में छाये जाने में, मनुप्य-स्थमाव की घरतेमान धिति 

के अधीन ऐने चाहिए । अर्थात्‌ जैसी स्थिति दवा उसभे अनुसार उन नियमों 

में फेर्फार दाने चाहिप । छड़ के, माँ-चाप गौर जन-समाज में जिन बाते की 

कर्मा दवेगी--उनमें जे। दोष देंगे--उनके अनुसार उन नियमों में परिवर्तन 

किये ब्रिना दाम न चलछ सेगा। जैसे जैसे जन-समुदाय का स्वभाष सुध- 

रता जायगा यसे हो बैखे उन नियम्रां की पावस्दी भी अधिकाधिक है| 

सकेगा। अन्यथा नहों। एक दम से उनके अलुकूछ व्यवद्वार करना 

असम्भव है । 


१ ०---एक ओर झ्ला, ओर उसका समाधान | 


इस पर दमाय समालोचक यद्द आक्षेप कर सकता है--कि “ कुछ भो 
दो, पर यद्द स्पष्ट है कि कुदुम्य की शिक्षा से सम्बन्ध रखसनेयाली आदर्श- 
पद्धति स्थिर करना व्य्थ है। जैसा समय हे उससे अधिक उच्चत शिक्षा- 
पद्धति दृढ़ निकालने में परिश्रम करने, और तदलुसार शिक्षा देने की 
सिफारिश छीगो से करते बैठते, से कोई ल्यम नहीं ” । हम इस चाक्षेप का 
भी विरोध करते दूँ । हम इस पतराज़ के भो फिलाफ़ दें। कुटुम्य-व्यवस्था 


श्र शिक्षा । 


को हम राजकीय-व्यचस्था हो के समान समभते हैं। राजकीय गव 
सम्बन्ध में ययपि इस सप्तय सर्वोत्तम नीति-मार्ग का अवहखबरल 
असस्मव दै--यद्यपि इस समय सत्य से सर्चथा परिपूर्ण नीति के गडह 
बर्ताव करना कठिन है--तथापि इस बात के जानने की बड़ी जक्ख हक 
चह मार्ग कौन सा है-चद नोति कौन सो है। सत्पथ का शान पर का 
अत्यन्त आवश्यक बात है । उसका शान दे। जाने से यह फ़ायदा दाग हि 
नेत्तिक शिक्षा में फेर-फार करते समय दम उनके यथा-सम्मव सं से हू 
न हेने देंगे । जदाँ तक दे सकेगा उन्हें हम सत्य की तरफ छुते पी 
इसी तरद कुटस्व्यवस्था के सम्बन्ध में भी हमें एक सर्वोत्तम अद्ध 
निकालना चाहिए, जिसमें धीरे धीरे हम उसके पास पहुंच सके। ए द् 
की आदर्ण-नोति का निदचय दे जाने से हमे उससे दानि देने की हनी 
चना नहीं । हमें इस बात से न डरना चाहिए कि सर्वोचम सत्पध के गे 
हे। जाने से कोई बुराई पेदा दोगी । पुरानी रीतिये के मुख सह # 
नहीं छोड़ते । परम्परा से प्राप्त हुई बातें के पूर्यवत्‌ रफने की वर्ण हे 
की प्रशृत्ति कुछ ऐसी प्रबल है कि शीध सुधार के मार्ग में वद बहुत के 
डालती है। उसके मारे शीघ्रता से केई सुधार दाने ही नहीं पाता! ही 
की स्थिति कुछ ऐसी हे। गई है कि जब तक सब छोगों फी बुद्धि ए 
विश्वास का विकास भधिक ऊँचे दुरजे तक नदीं पहुँचता तब ते शः 
किसी नई बात को क़वूल ही नदों करते | अथवा ये कदिंप कि का 
चात निकालने पर ज़ब तक आदार्मियां के) मन की हिथिति हे 
अल्ुकूछ नदों दो जाती तब तक उसका मदस्व उनके ध्यान में नं शहर 
अतपदव वे उसे स्वोकार भी नहीं करते। दाँ, नाम मात्र के छिप वे मी 
चाहे उसे स्वोकार करछे, पर मन से महों कर सकते । यदी तर हक 
किसी बात की सचाई का निश्चय भी दे। जाता दे तब भी उसके म्य 
चर्ताव फरने में इतने अटकाय पेदा द्वेति दें कि बड़े बड़े परोपकाएपई हे 
दी नहों, किन्तु तच््यवेत्ता सो, धेय से दाथ था बैठते हैं। उनका भी पी ५ 
जाता दै--उनकी भो शाल्ति-यूत्ति भड्ढू दे। जाती दै तप छा कर 
2 ली रंधिप कि बच्चों की दिक्षा की उचित पद्धति के मा में आह, 
नाइयाँ झातो दें उनके फारण उस पद्धति के असुसार काररपा 
फोशिश में ज़रूरदी गकायर दाते दे घार बहुत कुछ देती दे 


घर 
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११--नतिक शिक्षा के सचे उद्देश आर सचे तरीके 
का विचार | 


यहां तक जो ऊुछ हमने लिखा उपोद्घात या भूमिका के तौर पर 
लेखा | अब इससे ग्रागें हम नेतिक शिक्षा के सच्चे उद्देश प्रोर सच्चे 
परीक का विचार करते हूँ | पहछे हम इस विपय के व्यापक नियमों का 
घचार करने में कुछ पृष्ठ खर्च करेंगे | पाठकों से प्राथना है कि कृपापूर्यक 
इन्दें ये धारज से पढ़ें; ऊपर न उठे । इसके वाद दम उदादरणा-पूर्वक इस 
बात को स्पष्ट फरके दिखलावेंगे कि कुट्ठ|म्ब-व्यवस्था में हर घड़ी भाँति भाँति 
की कठिनाइयें फा सामना पड़ने पर माँ-चाप को किस तरद् का बर्ताव 
करना चाहिए । 


१२--शारीरिक व्यवहारों को अपने काबू में 
रखने की स्वाभाविक शिक्षा। 


जब केाई छड़का गिर पड़ता है या मेज़ से उसका सिर टकरा जाता 
है तथ उसे चाट रूगती है। इस चाट की याद उसे बनी रदती है । इसलिप 
भागे के। बद अधिक दोशियार द्वा जाता है । इस तरह बार बार भनुभव 
दाने से उसे ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि वह अपने शारीरिक व्यापार के 
अपने काबू में रखने लगता है। बद सममक जाता दै कि किस तरदद चलने 
से आदमी नहों गिरता या मेज़ से टक्कर नहों खाता | यदि थद अंगेठी की 
गरम छड़ें या दुत्तपनाह पकड़ छे, या जलते हुए चिराग की हे में अपनो 
उंगली छगा दे, या अपने बदन पर कद्दीं खाता हुआ पानो डाल के ते बद्द 
जछे बिना न रहेगा | पर इससे उसे ऐसा सबक्न मिछ जायगा कि जब्दों 
न भूछेगा | इस तरह की दी पुक घटनाओं से उस पर ऐसा गहरा असर 
पड़ेगा कि चाहे उसे कितनादों पोत्लाहन फ्यों न मिले, फिर कभी पद 
अपनो शारीरिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करेगा। अब देखिप, 
इन घटनाओं के द्वारा प्रकृति-देयो नैतिक शिक्षा के सच्चे सिद्धान्त प्रौर सच्चे 
ब्यवद्वार के झितने सोधे तरीक़ें से हमें सिखलाती हूँ। जिस सिद्धान्त 


श्द्छ शिक्षा । 


धार जिस झ्यपदार को खब साधा ते बदूत मामूदी समक ऋई साए 
किया है उनसे र्यावि यद सियानल दर यद धपहार शयुत इम न 
दुप मानदम दो । हे सवावि परीक्षान्‌ के खिखार से से कई छल 
घराशायसा कि मे उनसे पुर हु सिर दे । 
१ ३->-शारीरिक काम भी सब भसत कह 
जाने साहिए। 

खिखार फागे से बढ़खी बाग झो ध्यान में प्रातीदे य ईई ईई 
बारीर में ब्रेट चांद छमतों पार उससे दुलख पहुंचते का मूह 
क्या है? कारस है सिफ़े दागीर का दुझपयोग पैर उस दुश्योग 
प्रत्याम । घरधांसू शरीर का बुरुफयास करने हो से उत्तम वेट दे 
है या पद जछ जाता है धार दुप्य का कारण दाता दै। यह बुष्य 
पुक प्रकार का प्रपराथ है प्रार प्रपााध करने से दण्ड जे के 
फरना पड़ता है। सत्‌ धार प्रसस्‌, प्रधया उचित घोर प्रसुचित, 
बाध्य हैं शिनका प्ययदार घदुघा देसी पाते के सम्पस्य में नवार्शि' रे 
जिनक परिणाम दगीेर के प्रत्यक्ष भोगते पड़ते हैं, तपायि जो एस कि 
का अच्छी तरद विचार करेगा उसे साफ़ मादूम दे जायगा किए 
का य्यव॒द्दार चार यानें फी तरद देसी बातें के विषय में भोज | 
चांदिप। सैसे धार घाते' उचित पार ग्रमुचित, या सत्‌ पैर अत हि 
मर्दों में रक्‍्पी जाती हें बैसेही ये भी ज़रूर रख्णी जानी चाहिए । 
शिक्षा से सम्पन्ध रखभेयाले जितने सिद्धान्त हैं, चादे जिस तच्त हे 
पर उनका घिचार फिया जाय, सघ इस धघात पर एकमत हूँ कि जि 
रुण फैे--जिस चाल चलन के-प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परियामों मे य 
द्वितकर हैं वद्ी सत्‌ या उचित है, घेर जिस के प्रत्यक्ष या अपर 
का समुदाय भद्दितकर चह्दी असत्‌ या अमुचित है। मतलष ये रह 
के भले या बुरे दाने का वीज उससे दोनेचाछा खुख या दुख है। 
से खुख मिलता है बद भला है प्रार जिससे दुगख मिलता दै वह दे दी 
आचरण-सम्बन्धिनों यही अन्तिम परीक्षा दै। उसके अच्छे या पा 
यही सर्वोत्तम कसादी है। मद्यपान के हम इसलिप भसव * 
खसमभकते हैं, क्योंकि म्यप फी सनन्‍्तति ग्रेर उसके भाधित जनों 


आाँव 


है। मिस 
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क्षीण दे जाता है, ओर, पार भी कितनेद्दों नैतिक आनिष्ट उन्हें भागने पड़ते 
हैँ। यदि चेरी करना चोर के, घेर जिसका माछ चारी जाता है उसके भी, 
सुत्त का कारण द्वाता ते चैर-कर्म की गिनती कभी पातकों में न 
दती | यदि हम जानते कि दया फे कामें से आदमियें के विशेष कष्ट 
सदने पड़ते हैँ ते हम उनके ज़रूर निंद्य समकते--ते हम उनके कभी 
दुयादर्शक न कदते । किसी अख़बार के उठा कर उसका पदलछाही लेख 
पढ़िए, या यदि क्दों सामाजिक घिपये। पर बात चीत द्वे। रही दवा ते। उसे 
सुनिप, या पारलियामेंट के मंज़्र किये हुए फ़ायदे क़ानून देखिए, या राज- 
कीय घिपये। की चर्चा का चिचार फीजिए, या सार्यज्ञनिक द्वित फी बाते 
पर ध्यान दीजिए, या फिसी व्यक्ति-घिशेष के फाम फाज को देखिपू--सब 
कहीं आप यदी पायेंगे कि किसो बात को भी या घुरी ठदराने में लोग 
सुर्र-दुःणदी का घिचार फरते हैं । जिस बात से सुर फी सम्भायना द्वाती 
है उसे ये भली पार जिससे दुःख की सम्भाषना द्वेती दे उसे घुरी ठदराते 
ई। पार यदि सारी आलु्पाडुक बातें की-सारी दूसरे दरजे की बाते 
फी--छान दौन करने से सत्‌ या झसत्‌, भले या बुरे, की कसारी दम सुस्त 
या दुःख ही का पाते ई तो भछा यद कौन कद्द सकेगा कि सिर्फ़ शारीरिक 
ध्यापारं के ही सम्बन्ध में उनसे उत्पन्न द्वेनेयाले सुख या दुःख के ग्राधार 
पर सत्‌ या झसत्‌ दाद्दों का प्रयाग न देना चाहिए ! ग्रर्पात्‌ शारारिक्र 
कामों में भी एन दाप्दों का प्रयाग दाना चाहिए पार जिस काम से सुख दे। 
उसे भछा प्रेर जिससे दुगफ दवा उसे बुरा कदना चादिए । 


१४--शारीरिक प्रपराध करने से आदमी को 
स्वाभाविक दण्ड भोगने पड़ते हैं । 


अब, इस, एएड इड एइस्यए रत ि. के कोपस, से, दुएद है हो. इस पर - 
रिक प्रमादों केा--शरीर से हानेघाली एन भूलों झ-सोघझते दें । डिब दर्डों 
के इर से ग्यादमी इस तरद की मूल नहों करते उनके स्वरुप छा विचार 
फीजिप | दमे प्राए एथिक इण्टा शब्द नहों मिझता, इसो छिए हम “दुप्ड' 
शप्द छा प्रदाग यहाँ पर करने हैं। पर “दण्ड” दाम्द पनन्यर्ष बहोंई। 
सच पूछिए ते शारोशिर घपराधों र छारण मनुष्य देथ डो विष्दर्स सोग 


रद शिक्षा । 


करना पड़ता है उसे दृण्ड नहों फद् सकते | ऐसे ग्रपराध करे से ग्रे 
के जो छेश उठाना पड़ता है बद- छृत्रिम पैर अनावश्यक झ्लेश कहीं ५ । 
छृषिम सीति से उसे चह छेशा नहीँ पहुंचाया जांता। किखु जो दो ६ 
के खुब प्रेर कल्याण फी बाघक हैं उनके रोकने का बंद साधन है।ए 
साधन भी कैसा ? सुखकर ! यदि इस तरद्द के खुलकर साधन 

के न प्राप्त दाते ते शारीरिक व्यथायें उसके जीवन के बहुत जल गेट 
डालतीं । इस तरह के दण्डों में--यदि उनके दण्ड कहनादी चा 
यद्द विशेषता दै कि उन्हें किसी छृत्रिम रीति से देना नहीं पढ़ती हक 
उन कामों के अनिवाय परिणाम हैँ जिनके बादही उन्हें भोग काला पे 


है । थे बच्चे के कृत-कम्मे के अवद्यम्भावी धिप्रतिकार है; गैर कु 


१ ५--जैसा अपराध वैसा दरड-थोड़े के लिए 


इसके सिवा यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिप कि ये पीर 
दण्ड या विप्रतिकार छृतापराधें के गोरघ-लाघव के ग्रतुसार हर 
देते हैं। छेठी दुर्घटना से थोड़ी पीड़ा द्वेती है; बड़ी दुर्घटना से शा 
प्रति का यह नियम नहों कि जो लड़का दरवाज़े की सीढ़ि 
पड़े उसे सिर्फ़ इसलिप ज़रूरत से ज़ियादा तफलीफ़ उठानी परे ह 
जितनी खावधानता से उसे चलना चाहिप भविष्यत्‌ में पद 3; 
सावघानता से काम छे। नदों, जैसा अपराध वैसीदी सज़ा | उे हक 
भी इधर उधर नहों दा सकता। प्रकृति बच्चे के अपने प्रति दि के ० 
रवि से इस बात का जानने के लिप छोड़ देती दे फि कौनसी गेल ० 
है ग्रैर कौनसो बड़ी, प्रैर उनकी छुटाई बड़ाई के स़्र्याल से किस तर्क # 
बताौच करना उचित है। ' 


१ ६---स्वाभाविक दयड अचल, निश्चित श्रीर 
प्रत्यक्ष होते हैं ! 


त । 
टिफिसेट में इस बात को भी याद रखना चादिप कि जो स्थामाविई | 
सच्चे के उसके बुरे कामों के कारण मिलते हैं, ये अचलछ/ निश्विबत मार 
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द्वेति हैं। उनसे किसो तरद्द छुटकारा नहों हो सकता। मिस ग्रपराध के 
लिप जो दण्ड पक दुफ़े मिलता दे बढ़ी दण्ड उस अपराध के लिप हमेशा 
प्रिलतता हैं। इसमें कभी भूल नदों द्वात्ती । यद्ाँ धमकी के केई नहीं पूछता । 
चुप चाप सप्ती से काम लिया जाता है। यदि बच्चा अपनो उँगलठी में 
झ्रालपीन चुमे ले तो चुभने के साथदहो पीड़ा के रूप में दण्ड मिल जाता 
है। यदि यद्द फिर पेसादी करे ते। फिर यदी दण्ड मिलता दे । इसी तरद 
इस अपराध फे लिप उसे दमेशा यहो दण्ड मिला करता है। जड़ पदार्थों 
के सम्बन्ध में बच्चे के जितते व्यापार द्वेति हैं सब में उसे एक्र विलक्षण 
प्रकार का निर्बन्ध प्रेर आम्रद देख पड़ता दै। उनमे वद दया माया का 
नाम तक नहीं पाता | ये उसका पक्र भी उद्ध नहों छुनते। उनके फुसके 
की अपील नहीं | उनके कामों की न दाद है न फ़रियाद। उनके द्वार्थ से 
बच्चे के जब इस तरद की अत्यन्त कठिन, पर परियाम में कल्राणकारफ, 
सज़ा मिलती दे तब पद उस पिपय में फिर कभी मूछ न देने देने के लिए 
प्रत्यन्त सायधान हो जाता हैं । 


१७--पश्राकृतिक शिक्षा का प्रकार छोटे बड़े 
सबके लिए एकसा है | 


जब हम इस बात ढ। याद करने हें कि ये साधारण निदम उँसे धच- 
पन मे पैसेद्यी पीट पय में भो बराबर एक से फरदायझ दाठे दे तब इनश्य 
महर्य पार भी भधिक्त दमारे ध्यान में यढ़ ज्ञाता दे। तझ्यरद से जान 
गये प्राह तिद; परिणाम के; शान पी बदोौझत ही रुगो धार पुरुक, दांव), 
कुमाग स॑ सन्‍्माग मे झ्ाते हूं। पेसेटी परिणामों का डा सपोगत ये बुरे 
गे से घयाता है । जब घर की शिक्षा समास हा चुधता दे छार टब, 
"देसा बम न द.ए ?, * वैसा दाम न करो” , इत्पर्धद उपद्श देव « दिर 
ने मौ-दाप ए पाख ऐते दे पार न भ्ध्यापकहंए, तब उसी दिक्ता से इन 
पहुता & जिसका पान धयएन में खूड॒झत को छपनो माई हय एस्टा घाए 
दा हूं १६उने छे लिए इ्रराया ज्ञाता हे। सास्ररिझ कार झाज :९ऋु 
इन एर रद पगई जप-युपू घपना समय दे परयद्मा खप्ता हु ८दरा जा 
बम उसे दिए गएा है उसईय सुर्ता से दा छबर्धडदा सथ तरद छूरटा ८ 
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के उसे घीरे धीरे स्पाभायिक दुण्द ज़रूर प्रिल ज्ञाता है। उसे ठुदणी 
सज़ा मिले बिना नहां रदतो | पद अपने काम से हटा दिया जाता है। 
भतपप कुछ समय तफ उसे थोड़े बहुत दारिद्ध के दुःख ज़ढर मोगे एी 
६ै। जो मरसुष्प प्रतियाम्रत जो समय का परावस्‌ नहीं है-प्रषप मे 
फाम-काज, मनेरस्जन प्रौर मेंट-मुछाक्रात घरादि के छिए नियत हि मो 
सम्रय को गंवा देता है उसे प्रसुधिधा, द्ानि धार निराशा है रुप में इसे 
अनियम्ितपन का परिणाम ज़रूए भोगना पड़ता है। जो घापरी हू 
अधिक मुनाफे से अपना माल पैचता है उसमे प्रादक कम दे जते दे 
अतपध उसे अपना छोम फम फरके थोड़े सुनाफ़े से माछ बेचना पढ़ता है 
जिस डाकूर की चाह कम ऐने छगती है पद अधिक तकलीफ़ अर्व्ि 
ग्रापही आप रोगिये के इलाज़ फी तरक़ भधिक ध्यान देने लगता हैरे 
फे दुवा-पानी का यद पहफे से प्रधिक सथाल रखने छगता दै। को ठेन हैं 
फरनेधाला मद्दाज्ञन दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास करने लगता हट 
जे ध्यापारी व्यापार में चहुत अधिक यपया फैछा देता दै वे दोनों, हि! हा 
तरद् समझेचूसे जल्दी में काम करने के फारण येदा हुए विध्नों से पद 
जाते हैं कि केन-देन पार बनिज-स्यापार में अधिक ज़बरदारी से काम की 
की ज़रुरत दै। दर पक नगर निवासी के ओपन में दमेशा ऐसीरी गे 
बुआ करती हैं। फदाचत दे कि--““जरू जाने से बच्चा आग से डर 
यर “ दूध का जला छांछ फूँक फूँक फर पीता है ”। ये कहावते हो 
मुँद से अकसर सुनने में आती हैं भेरए ज्ञिन बातें का ज़िक यहाँ पर 
कर रहे हैँ उनमें भच्छो तरद चिपकतो हैं। इनसे सिर्फ़ यही ब 
सूचित होती कि बचपन में बच्चों के प्रकृति ( ईप््वए) जो शिक्षा रा 
डखमें, और सांसारिक काम-काज करने पर प्रौढ़ बय के आद्मियों 
जे शिक्षा मिलती है उसमें, समानता है। इस बात को ते| सब 4४९४ 
सैर पर क़बूछ करते ही हैं। किन्तु इनसे यद्‌ बात भी खित हे 
उनके यद विश्वास भी दै कि यही शिक्षा-पद्धति सबसे उत्तम बैट * 
अधिक प्रभाव-पूर्ण है। यह न सम्रकिप कि इस विश्वास की खूना 

पो उस्ियों में हमेशा ध्यनि से ही निकलती दै। नदोँ, वहुवा वे [व 
के! साफ़ साफ़ भी कहते हैं। हर आदमी ने छोगों के यद कहते डा 
दोगा कि असुक असुक इच्यंसन या बुसी भादत, जिसमें हम पढे 
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थे, बुत रुछ हानि उठाने के बाद, हम छोड़ सझके। झिसो ए्चीले घार 


आकाश पाताल-मेदी कझ्मपनाये कर्नेयाले की बातों की प्रालोचना करते 
समय लोगो के मुंह से दर ग्रादमो ने यद् सुना दागा कि उसे रास्ते पर 
हाने के लिए उपरेश देने घार सिखलाने का ऊझुछ भी फल नहां हुआ | जब 
सक उसने एश अच्छा झोब र स्ाकर ग्रमुमव नद्दो प्राप्त फिया तव तझ चदद 
द्वाश में नहों आया--तघ तक उस पर समकाने युफाने का फुछ भी मसर 
महदीं हुआ | फपने किये का फल भोगने हो से उसकी अ्मसिं खुर्दों। झृत- 
कम्म के परिणाम हो ने दुष्येसनां से उसकी रक्षा फी। यदी नहों कि 
स्वासाबिझ पिप्रतिक्रर-झत-कर्म्मा का प्रापही ग्ाप हुप्रा फल-ससबसे 
ग्रधिक प्रमाप-जनझ दण्ड हो। नहों, मनुष्यों के द्वारा निदिच्त किया 
गया काई भी दुण्ड उसकी घराबरी नहों कर खऊता। यदि इस बात के 
धार भी सयूत दुग्कार हीं तो दम ीज़दारी के उन बनेक क़ायदे-फ़ानूनें 
की याद दिखाते दे ज्ञनका जारी किया जाना प्रायः निष्फल साथित हुआ 
है--जिनका इए देनु सिद्ध ही नद्दों दुआ । अनेर प्रझार के दण्ड देने के 
इरादे से ग्राज्ञ तक कितने ही पेनलछ केाइ बन चुके दे--कितनेदी फ्रीक्दारी 
क़ानून ज़बरदस्नों ज्ञारी दे चुके दैं--पर पक भी फ़ानून पेसा नदों जिसने 
उसके पक्षपातियां की ग्राशाओं फे पूर्ण किया दे।। कृत्रिम दण्डें के योग 
से कन्नी सुधार नहों हुआ सुधार करने फी उनमें शाक्ति ही नहों। उनके 
कारण कहां कहाँ भपराधा की सेप्या वढ़ जरूर गई है । निज् के तार पर 
परोले गये जिन ग्राचरण-शोधक जले में प्राकृतिक दृण्ड-प्रणढी के अनु- 
सार दण्ड देकर शिक्षा दोती दे उन्हों के। इसमें कामयादी द्वे।ता दे भे।रों के 
नदों | इन जेठप़ानों में जा कदी रहते दें उन्हे अपने अपराधों के लिए 
सिफ़ स्वाभाविक दुण्ड दिया जाता हैं। इससे ग्रधिक घेर कुछ नहीं किया 
जाता | अपराध करने पर अपराधी की सिर्फ़ इतनीहीं स्वतन्त्रता यहां 
छोनो जाती है ज्ञितनो से समाज को कष्ट पहुंचने का डर द्ोता है। इस 
तरद्द अपराधी फी सिर्फ आयश्यक स्वतन्त्रता के छोन कर--उसकी 
स्पतेच्रता का सिर्फ़ मतसरूच भर के लिए प्रतिवन्‍्ध करके--ज़ब तक 
चद केद रहता दे तब तक गपनो ही कमाई से अपना पेट पाछने के 
लिप उससे काम लिया जाता है। इससे दे। बाते' दम मात्दूम हुई । एक 
ते यद कि जिस शिक्षा के अनुसार छोटे छोडे बच्चों के बाव्यावस्था में 
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उचित बर्ताव करना सिय्रछाया जाता है उसी के अनुसार प्रीढ़ या 
वयस्क आदमियों का पक बहुत बड़ा समूद फ़ायू में रफखा जा सकता है गैर 
उसकी थाड़ो बहुत उन्नति भी फी जा सकती दै | दूसरी बात यद है कि बी 
उमर के घुरे से घुरे छे|गों के चर्ताव के दुरत्त करने के लिए आदमियों की 
निश्चित फी हुई शिक्षा-पद्धति प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति से ज्ञिवनी ही ब्रक 
मिन्न द्वाती है उतनी ही अधिक घिफल द्वोती है मार जितनी दी अविर् 
उससे मिलती झुलती देती है उतनो ही ग्रधिक उसमें सफलता हैती दे। 
१८---जो शिक्षा-प्रणाली बचपन और ग्रौढ़ व में 
काम देती है वही इन दोनों अवस्थाओं के 
बीच की अवस्था में भी काम देगी । 

इससे क्या दमें यह नहीं मालूम हता कि नैतिक शिक्षा की यही नूर 
देना चाहिए ? इससे क्या यद बात नहीं साबित देती कि नैतिक शिक्षा मं 
प्रणाढी निदिचत करने में यही सिद्धान्त हमारा पृथदशक है! वचन मी 
जयानी, दोनें, में जिस प्रणाली का प्रभाव इतना कव्याणकारक 
प्रणाली क्या बचपन भैर जवानी के वीच फी उम्र चाहें के ढिंए मरी 
कल्याणकारक न देगी ? क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा 
प्रणाद्ी जीवन की पहली और आज़री खिति में अच्छी तरद का ५ ॥ 
चद मँफली सिति में काम न देगी ? .क्या इससे यह' साफ़ ज़ादिंए हक 
कि धाकृतिक बातों के व्यास्याता ग्रोर शिक्षक बन कर माँ-बाप के के * 
कि वे अपने बच्चों के उनझे छत कामें का परिणाम मेगते के लिप हर 
करे' १ पर्थात्‌ उनके जिस काम का जे परिण्यम है| उसे उन्हें सहन 
दे'। प्राकृतिक नियम यह है कि जा जैसा काम फरे बद वैसा ही हमे 
भागे। इस फर-भेग से बच्चों के बचाने की काशिश न करता चार! 
माँ-चाप के उचित है कि इस तरद के फल-माग के ने ते वे कम करें गए 
न ज़ियादद । न ते उन्हें ऐसे भाग के हरूकाही कर देना चार्दिप हक 
भधिक कठोर ही, प्रौर न प्रकृतिक परिणामों की जगद वनावदी प 
दी का भाग कराना चाहिए । आरकृतिक भाग जैसा दे। वैसा दी रहे 
चादिप। दम सममभते दें कि काई-भी पक्षपातद्दीन आदमी एस वर 
कबूल करने में सड्ोच न करेगा। 


बे जा 
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१६--इस विषय में एक आक्षेप का उत्तर । 


सम्भव दै, बहुत आदमी शायद यद के कि अनेक मां-बाप अब भी 
ऐेसा ही फरते हैं । जे दण्ड वे देते हैं उसे चहुघा लड़के के युरे चाल-चलन 
का फल ही समभ कर देने हैं | माँ-चाप के क्रोध गाने पर चद क्रोध माली 
या मारपीट के रूप में प्रकट द्वाता है। इसका कारण बच्चे का अपराध या 
चुरा चाल-चलन ही ते। है। इस तरद गाली या मार से बच्चे के मनया 
शरीर का जो कष्ट पहुँचता है घह उसके दुराचार का स्वाभाविक परिणाम 
नहों ते फ्या है ? यद् आक्षेप यद्यपि भूलें से भरा हुआ है तथापि इसमें 
फुछ सत्यांश भो है। इसमें काई सन्देह नहीं कि माँ-बाप का क्रोध बच्चे के 
अपराध का सच्चा परिणाम है ग्रेर उससे इस तरद के अपराध कम भी दवा 
जाते हैं। बच्चों से दिक़ किये जाने पर क्रोधी मां-बाप उन्हें घुड़कते हैं, धम- 
काते दें प्रार मारते सी हैं। यद सच है कि माँ-चाप अपराध फरने ही के 
कारण ब्चो के! इस तरह के दण्ड देते हैं। अतपव ऐसे दण्ड का बच्चों के 
झृतापराधो का पक प्रकार से स्वाभाविक परिणाम ही समभना घाहिप। 
हम इस वात के फ़बूल करने के लिए तैयार भी नहों हैं कि बर्ताव के ये 
तरीक़े अपेक्षाहुत ठीक नहों हैं । जिस उद्देश से इस तरह के घर्ताव किये 
जाते एँ--इस तरद के दण्ड दिये जाते हें--ज़रूर ठीक हैँ । पर इस तरदद 
की दुण्ड-नोति व्यापक नहों । सब कहों उसका प्रयाग नहीं हे सकता । जिन 
लेगे के लड़के क़ावू में नदों रह सकते प्रोर जे खुद भी अपने ग्रापके 
फ़ायू में नहीं रख सकते, अर्थात्‌ जिनमें आत्मसंयम की कर्मी है, उन्हों के 
लिप इस तगर्द्द के तरीक़े से काम छेना उच्चित कद्दा जां सकता दै! जिस * 
समाज में इसो तरद्द के आत्मसंयमद्दीन पार उच्छेंखल बढ़े बूदे आदमियों 
फी अधिकता दै उसो के छिप ऐसे तरीक़े उपयागी है। सकते हैं । औैसा कि हम 
पक जञगद्द पदले कद्द आये हैं, राजकीय तथा प्रार ऐसी दी घाते की तरह, 
शिक्षा-प्रणली भी, साधारण रीति पर, उतनी ही ग्नच्छी द्वाती हैँ जितनी 
कि उस समय सघ लेगें के स्वभाव की झवम्ध के भनुसार यद प्रच्छो द्वा 
सकती है। ग्रर्थात्‌ लेसा सर्वे साधारण का स्पभाष, भछा या युग, देता 
है दैसो हो दिक्षा-प्रणदी भी भी या बुरी दातो हैँ । असम्य आदमियों हक 
प्रसभ्य लड़ूरेव के युरे खाल चलन का प्रत्तचन्‍्ध सिफ़ घ्रसभ्य तरोदों से दो 


रझ२ शिक्षा । 


सम्भव दाता है। इससे माँ-बाप बिना कहे आपदो आए इस हर रे 
अपने बच्चों की बुरी आदते' छुड़ाते हैं । पक्र बात ग्रौर भी है। वह एड 
बड़े दे)ने पर इन रूड़का के ग्सभ्य समाज में द्वी रहना पड़ता है। मत 
ऐसे असभ्य समाज की स्थिति के अलुसार बर्ताव करने के लिए उनचे २ 
तरद की तैयारी भी करनी पड़ती है । देसो तैयारी के लिए धमकी, व 
प्रेर पार-पीट की शिक्षा के सिया गरार कौन शिक्षा उत्तम है सकती 4 
परन्तु शिक्षित समाज के आदममियें की घिति बिलकुल इसकी उठटी त 
है। बनहें थो क्रोध आता है। पर अपने क्रोध के वे शान्त कैर सैस ते 
से अ्कट करते हैं । असम्य आदृमियों की तरद-वे सज़्ती का बर्ताव हा 
करते । मार-पीट कर अपने लड़के के! सुमतागे में लगाता उ्ँ प्रद्य गा 
छणता । उनका रदु ग्रार दयादवीछ बर्ताव ही उनके सुशील शेरपससा 
लड़कों फे सुपथगामी बनाने के छिए काफ़ी द्वाता है । तो यह से ९ 
जहाँ तक माँ-बाप के मतेयिकारों के प्रकट द्वोने से सस्यन्ध दै पु 
इमेशा भाद्ृतिक दण्ड के सिद्धाल्तों दी से थेड़ा बहुत काम जे हे 
जाता है। अर्थात्‌ जब जम माँ-चाप अपने बच्चों पर क्रोध करते दें 7 ह 
प्राकृतिक परिणामों के तस्‍्वासुसार हो वे उनसे बर्ताव करते हूँ। गत 
यद कि गृद-दिक्षा की प्रणाली सच्ची स्वाभाविक खिति ही फी तंग 
जाती है। 


२०--परिवर्तनशील समाज में शिक्षा-प्रणाली कीं 
समाज की स्थिति के अनुसार न होना | 


परन्तु, इस चिपय में दे महस्वपूर्ण बातें का पिचार करता तर ५ 
पदली बात यद्द है कि जिस समाज की स्थिति जब्दी जलीं पल ड् 
है, नेसी झि हमारे समाज की दशा है, उसमें पुराते सिद्धान्तों नर 
चाहे फी नये सद्धास्तों घर नई चाडे। से बराबर मुठभेड़ जी रत ई 
पैसे समाज में तत्कादीन म्विति के अलुसार वर्तमान शिक्षामणारी ये 
दाता बदुद सम्भव दे । कितने हो माँ-याप अपने बर्धों उस ७8 
परनुसार दण्ड देते हैं. सो उस जमाने की सामाविई रख 
पतुसार उचित ये जिस जमाने में किये बनाये ये थे घवा ५ 
तरद $ इश्क देने से मौ-बाप का उयुद भो फछ दावा है। एी हे डे 
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का दिया हुघ्ा स्वाभाविक नहों कद्ा जा सऊता। देसे दण्ड के बच्च 
के प्पराध का स्थामाविक परियाम मानना भूल है। पर काई काई मा-बाप 
इस शाद्ा से झि हमारे लड़के फौरन द्वी सुधर जाये, इसकी उलदी रीति 
की हद े भो पारनिकल जाते हैं| दूसरी बात यह दे कि मॉ-वाप की प्रस- 
पक्षत्ा या अप्रसप्ता के तजरिये काही नाम सर्वोत्तम शिक्षा नहों दै। किस 
काम से माँ-याप प्रसन्न दाने हैं प्रार किससे अप्रसन्न, इस बात के जानने दी 
का नाम घच्छी दिाक्षा नहीं है । परमेत्तम घार याग्य शिक्षा उसे कहने हैं जे।, 

अपनो प्रसप्नता या अप्रसप्नता प्रकट फरने घार लड़के के बर्ताव के सम्बन्ध 
में राझ टाझ करने के छिए मां-बाप के पास न द्वाने पर भी, अपने काम-काज 
के परियाप्ां के लजरिय से प्राप्त द्वाती हैं। सच्चे कत्थाणकारी प्रार उपयोगी 
परिणाम ये नहदां रदलाने जिन्हें माँ-चाप. प्रकृति या परमेश्यर के मुख़तारे- 

आम या पक्षंट घन फर पेदा करते हैं; किन्तु थे कहलाते हैं जिन्हें प्रकृति 

भाषदी घाप पेदा करता दूँ। अर्थात्‌ जा सज़ा था जो शिक्षा मॉ-बाप बच्चों 

के। देते ह उसले उतना फ़ायदा नडी द्वाता जितना कि ख़ुद प्रकृति फी दी 

हुई सज़ा या शिक्षा से द्वेता दे। इन दोनों प्रकार के परिणामों का भेद 

साफ़ साफ़ ध्यान में भ्राने के लिए हम कुछ उदादरण देने फी फेशिश 

करेंगे । इन उदाहरणां से यद बात समम में आ जायगी कि धराकृतिक भार 

घन/बठी परिणामों से हमार। क्या मतलब है। इसके सिवा इन उद्दरणखां 

से कुछ व्यायदारिक चातां का भी थ्वान दवा जायगा । 


१--प्राकृतिक शिक्षा का एक उदाहरण । 


छाटे छोटे बच्चों घाले दर कुठुम्ब में प्रति दिन कुछ ऐसे खेल कूद छुपा 
फरते हैं जिन्हें बच्चो की माँ ग्रार नोकर-चाकर कूड़ा-करकट करना कहते 
हैं। बच्चा सन्दुक़ से अपने खिलाने निकाछ कर उन्हें इधर उघर डाल 
देता दै। अथवा खबेरे हवा पाने के लिए वाहर ज्ञा कर वहाँ से बच्चा जा 
फूछ छाता है उन्हें मेज़ प्रार कुरासयां पर बखेर देता है । भमथवा छोटी 
लड़की अपनो गुड़िया के कपड़े तैयार करने में कपड़े के डुकड़े इधर उधर 
फेक फर कमरे के मेल्ता कर देती हूँ | इस दुशा में सब तरफ़ अस्त-व्यध्त 
पड़ी हुई चीज़ों के इकट्ठा करते का धरम मिस पर पड़ना चाहिए उस पर न 


पड़कर बहुधा प्रार ही किसी पर पड़ता है। यदि यदद अस्त-व्यस्तता बच्चों 
30 


श्श्र शिक्षा । 


सम्भव देता दै। इससे माँ-बाप विना कद्दे आपदी आप इस वरीड से 
अपने बच्चों की बुरी आदते' छुड़ाते हैँ । एक वात पार भी है। बह यह हि 
बड़े देने पर इन छड़कां के असभ्य समाज में दी रद्दना पड़ता है। अतएप 
ऐसे असभ्य समाज की सिति के अनुसार बर्ताव करने के लिए उनके उसी 
तरद्द की तैयारी भी करनी पड़ती है । ऐसी तैयारी के लिए धमकी, धुहरी 
श्रैर मार-पीट की शिक्षा के सिवा और कैन शिक्षा उत्तम दे सकती है! 
परन्तु शिक्षित समाज के आदमियें की सिति विलकुल इसकी उलदी हैवी 
है। उन्हें भी क्रोध आता है। पर अपने क्रोध के वे शान्त पैर सैम्य रीठि 
से प्रकट करते हैं। असभ्य आदृमियां की तरद-ये सख्ती का बर्ताव नी 
करते । मार-पीट कर अपने लड़कों के खुमागे में छगाना उन्दें अच्छा नर 
लगता । उनका झदु ग्रौर दयाशील बर्ताव दी उनके सुशील प्रैर छखगा 
लड़कों के सुपथगामी बनाने के छिप फाफ़ी दाता है । तो यद सच हैं $ 

जहाँ तक माँ-चाप के मनेदिकारों के प्रकट देने से सम्बन्ध है. वहीं 

इमेशा प्राकृतिक दृण्ड के सिद्धान्तों दी से थोड़ा बहुत काम जढ: दिया 

ज्ञाता है। अर्थात्‌ जब जब माँ-चाप अपने बच्चों पर कोध करते दें तद 

प्राकृतिक परियामरों के तरवाजुसार ही वे उनसे बर्ताव करते है। मत 

यह कि ग्रद-शिक्षा की प्रणाली सच्ची स्वाभाविक स्थिति ही की तर मुर्ति 

जाती दै। 

२०--परिवर्तनशील समाज में शिक्षा-प्रणाली की 


समाज की स्थिति के अनुसार न होना | 
सना ज़ी है| 


परन्तु, इस विपय में देश मद्दच्यपूर्ण बातों का घिचार के 
बदलती मा 


पदली चात यद्द है कि जिस समाज की स्िति जब्दी अब्दी बुक 
है, जैसो कि हमारे समाज की दशा दै, उसमें पुराने सिदानतों गा व 
चाले की नये सिद्धान्तों ग्रेर नई चाछें से बरावर मुठभेई जारी रे डर 
पेसे समाज में तत्कालीन स्िति के अजुसार वर्तमान शिक्षाअणाटी है 
दाना बहुत सम्भव दे । कितने दो माँ-बाप अपने बच्चों के उसे 5 दा 
अजुसार दण्ड देते हैं जे उस ज़माने की सामाजिक 
अनुसार उचित थे जिस ज़माने में कि ये बनाये गये थे । अठपर 
तरह के दण्ड देने से मा-चाप के खुद भी कष्ट दाता दै। इस दर 5 


((॥ 


तीसरा प्रकरण । शेशशे 


का दिया हुआ दण्ड स्थाभाविक नहीं कद्दा जा सकता। ऐसे दण्ड का बच्चे 
के भपराध का स्वाभाविक परियाम मानना भूल है। पर केाई केई माँ-चाप 
इस ग्राशा से कि हमारे लड़के फ़ौरन द्वी सुधर जाये, इसकी उल्टी रीति 
फी हृद्‌ के भी पार निकल जाते हैं । दूसरी बात यह दे कि माँ-चाप की प्रस- 
जता या अप्रसन्नता के तज़रिवे काहो नाम सर्वोत्तम शिक्षा नहीं दे । किस 
काम से माँ-वाप प्रसन्न देते है प्रर किससे अप्रसन्न, इस बात के जानने दी 
फा नाम भच्छी शिक्षा नहों है । परमे।त्तम ग्रोर याग्य शिक्षा उसे कद्दते दैँ जे, 
अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता प्रकट फरने प्रार लडके। के बर्ताव के सम्बन्ध 
में रोक ठोझ करने के लिए मां-बाप के पास न द्वाने पर भी, अपने काम-काज 
के परिणामों के तजरिये से प्राप्त दवाती है। सच्चे कव्याणकारी प्रर उपयागी 
परिणाम थे नहों कहलाते जिन्हें मॉ-बाप, प्ररति या परमेश्यर के मुख़तारे- 
आम या पजंट बन कर पेदा फरने हैं; किन्तु थे कदलाते हेँ जिन्हें प्रति 
प्रापदी भाप पैदा करती है। अर्थात्‌ जो सज्ञा या जो शिक्षा माँ-बाप बच्चों 
के देते हैँ उससे उतना फ़ायदा नहीं द्वाठा जितना कि ख़ुद प्रति की दी 
हुई सज़ा या शिक्षा से द्वेता दे । इम दोनें प्रकार के परिणाम का भेद 
साफ़ साफ़ ध्यान में आने के लिए दम कुछ उदाहरण देने फी केशिश 
करेंगे। इन उदादरणां से यद बात समझ में आ जायगी कि प्राकृतिक प्रोर 
घन:पटी परेणामरों से दमारा फ्या मतलब है | इसके सिधा इन उदादरयेां 
से कुछ ब्यायद्वारिक बातें का भी शान दा जायगा। 


२१--प्रारृतिक शिक्षा का एक उदाहरण । 


छाडे छोटे घच्चों पाले दर फुठुम्ब में प्रति दिन फुछ ऐसे खेल कूद दुघा 
फरते है ज़ित्दें बच्चों की माँ प्रार नाकर-वाकऋर कूड्रा-करझट ऋरना कदते 
६ । घच्चा सन्दुक़ से अपने सिद्वेने निकाझ कर उन्हें भधर उधर डा 
दूता हूं। अथवा सबेरे हया पाने के लिए घादर जा कर यहां से दब्या जा 
फूछ छाता हू उन्दें मज़ प्रार दुःरसियां पर दखेर देता हूँ। प्रधघवां छोटी 
छड़की अपनो गुड़िया के कपड़े तयार करने में कपड़ीं # दुघ्डे इधर उपर 
पं कर दमरे दा मैडा कर देतो है । इस दुद्या में सर तरस झसस्‍्त ब्यन्त 
पढ़ों हुए दीज़ों ढेश इकट्ठा करते का धम जिस पर पड़ना चाहिए उस पर न 


पएड़्दर ८हुधा धार दो किसो पर पड़ता दे यदि यद इस्त-्यस्वता बश्चों 
ज्0 


२३४ शिक्षा । 
के खेलने-कूदने के घर में होती दै तो दाई या मज़दूरनी हो के विस 


चीज़ें उठानी पड़ती हैं । वह चीज़ो के उठाती भी जाती है पैर बच्चें 
डुैय भला कहती हुई वरचराती थी ज्ञाती है। यदि यद अखतबलछत एर 
नीचे के हिस्से, अर्थात्‌ दीवानख़ाने बगेरह, में द्वाती हैं ते यह दाम गु 
ऊरके या ते किसी बड़े भाई या बहन के सिर पड़ता है या हिंसी दूर 
कै। पर अपराधी बच्चे के चहुधा काई सज़ा नहों मिलती पैर यदि नि 
है ते। सिक़़ थाड़ी सो धमकी घुड़की मिल जाती है। एर हित ऐं 
पं ममदार पार बुद्धिमान माँ-चाप, बच्चों के इस तरह के सीध सादे से 
राध का देख कर, थोड़ा चहुत उचित बर्ताव करते हैं-प्रथव्‌ गरह्ीह 
नियमें के अजुसार बच्चे के सज़ा देते हैं । वे ,खुद बच्चों दो से उन सिरे 
हुए खिलौने या घज्ञियें के उठवाते हैं। जे। बच्चा अपनी चीजों थे एव 
उधर फेंक देता है उसकी स्वाभाविक सज़ा यही दै कि उसीसे वे बे 
ईकट्टी करवा कर फिर अपनी जगह पर रखाई ज्ञायँ । हर पक्ष दुकानदुर 
अपनी दुकान में, पार हर पक स्त्री के अपने घर में, प्रति दिन इस व # 
तजरिया देता रहता है । यदि शिक्षा का मतलब, बयरुक द्वेने एर ताती 
, पके कामकाज करने की तैयारी है, ते। दर एक बच्चे के इस बात 
तज्रिया शुरू से ही दाना चादिप । दठी स्वभाव के कारण प्रहतिस दा 
भेमने में यदि पच्चा आनाकानो करे ( यद बात बुत करके यों है | 
जा नैतिक शिक्षा का तरीका पहलेदी से ख़राब द्वेता हैं ) तो उसे पे 
हठीडे स्वभाव का प्राकृतिक परिणाम भोग करने के लिए छाचार डा 
सबसे चच्छी दया है। आराप्ठा-मज्ठ करने का फ़ भोगने पर उत्तरी हे. 
जकर ठिकाने आ जायगी। अपनो चीज़ों को इधर उधर फेझ इर से 
उठाने प्रौर यथाग्यन रसने से यदि बच्चा इनकार या येपरपादी $ऐ ४ 
पस फारय उस काम के करने की तकलीफ किसी घौर के उठानों ऐई. * 
धागे इस तरद की तकलोफ़ देने का उसे कभी माफ़ा शी न देगा छवि! 
जय किर बच्चा अपने खिलाने मांगे तब मां को साफ़ कह देना यादव मिए 
कर पिछली दफ़ ऊच नुम्दं खिलौने दिये गये तग्र मुमते उन करा शी हे 
डघर > दिया । इससे तेन कित उन्हें उठाना पड़ा । ठुम्दारी विठए हा 
पी डरे जज छा राज़ उठाने लिए जैन के फुरसत नदी । उसे ह 


हक दे नम 9 । ४ 
गमनदां, दर था ६ । भार सुर में नो यद काम नहीं छट सब्वी। ४ 


तीसरा प्रकरण । शेष 


चुकेने के बाद तुम खिलौनें के उठा ऋर रथ्षते नद्दों; इससे अब तुम्दें 
खिलौने दिये हो न जायँगे ” । बच्चे के कृतापराध का यद्द स्थाभाविक 
परिणाम दै--न कम है न जियादद । ओर घच्चा भी इसके पेसां दी सम- 
झेगा | इस परिणाम का सच्चा स्वरूप ज़रूर उसकी समम में आजायगा । 
यद्द सज़ा ऐसे बक्‌ पर दी जायगी जब चच्चे के दिल पर उसका बहुत 
ज़ियादा असर द्वागा । बच्चे की श्चछा खेलने की है ' खेल से द्वानेवाले 
आनमनन्‍्द्‌ की कल्पना उसझे भन में प्रा रही है। ऐसे वक्त, में उस आ्ननद्‌-प्राप्ति 
से निराश द्वाने;के कारण बच्चे के बहुत युरा लगेगा प्रेर जिस बात से 
यद आनन्दविधात दुआ वद उसे न थूलेगा । उसके दिल पर भविष्यत्‌ में 
इसका भ्रसर हुए बिना न रहेगा। यदि इसी तरह दो चार दफ़े किया 
जायगा तो बच्चे की दृठ बहुत करके ज़रूर छूट जायगी। इस तरीफ से 
घचपन ही. में लड़के के एक घ्रार भी शिक्षा मिल जाती है। यद यद दें कि 
संसार में जो सुप्त मिलता दे परिश्रम ही से मिलता दें । यद शक्ता जितना 
दी हुछ्थ प्राप्त की जाय उतनादों ग्रच्छा दै । 


२२--पभ्राक्ृतिक शिक्षा का दूसरा उदाहरण । 


पक धार उदाहरण लीजिए । घभी ददुत दिन नहों दुप, हम पक्र फटी 
सी लड़की पर इसलिए डाट डपट द्वाते सुनते थे ि यद रोज सरेरे दया 
पाने के लिए शायदही कभी व ऊ पर तैयार होती | इस छड़झी हा मास 
फारस्टन्स था। उसके स्वभाव में व्यप्रता धट्दुत थी | स्ववाय की यद बहुत 
तेज़ थी। जिस समय जो काम होता था उसमें पद जी जान से मम्न दा 
जाती थी। इस कारण जब तक प्रार सब छोग बाहर जाने & लिप 
धैपार नहे। जाते थे तब तक उसे झ्पनी दीजों ढे उदा ऋर रखने 
का प्रयाद् ही न घाता था । देख साठ करने याद रुयो धार दुसरे बच्चो छा 
भाषा दमेशा उसके छिप टदरना पड़ता था पार उसझी मां ओआ नो धायः 
हम्नेशा उसे पुरा भा बना पड़ता था। इस तरद धमरशों पुद्द्ी देऋर 
झान्स्टस्स की घादत छुड़ाने में ज़रा नो इझगमयादी नहों हुई। पर उसझी 
मा देप कनी पद एपाऊ नहों हुघा उसे पद्द दाहईतछू दष्ड न्यग ऋरने 
दे झिप छायार करे । यदाँ तद्य दि जब लोगो ने उसे इस वरद छा दग्ड 


ररे९ शिक्षा। 


देने के लिए सलाह दी तब भी उसने चैसा दण्ड देकर परीक्षा करे डी 
फोशिश नहीं की । संखार में हर काम के लिप समय पर तैयार न एने 
फेई न केई देसी हानि ज़रूर उठानो पड़तो दे जे। तैयार रहने से न उठागे 
पड़ती | उदाहरण के छिए--रेल छूट गई, छंगर उठाकर जद्दाज़ चल दि 
बाजार में सबसे अच्छो चीज़ें बिक गई; या मज़लिस में बैठने की अछ्छी 
अच्छी जगहें भर गई । पेसी पेसी बाते" दमेशा ही हुआ करती हैं। विचार 
फरने से हर आदमी के माल्यूम दे सकता है कि इन सव बातें में है 
चाली निराशाही के डर से छेग देसी नहीं करते। भावी नियदाही 
करने की भादत को छुड़ाती है। इससे जो नतीजा निकलता है वह वि 
कुछ साफ़ है--उसका मतलव साफ़ साफ़ ध्यान में आ जाता है। अत 
भावी निराशा का डर क्या बच्चे के भी बुरे बर्ताव की -आदत के गई 
उक्त कर सकता ? यदि कान्स्टाइन समय पर नहों तैयार द्वोती ते (की 
स्वाभाविक फल यही हाना चाहिए कि वह घर में छोड़ दी जाय गैर (व 
खाने के आनन्द से वब्चित रक्‍्खी जाय । जब दे। पक्र दफ़े बढ मर पर 
अकेली रद जायगी और दूसरे छड़के बादर खेतों में आनम से पूर्ण 
फेर द॒धा खायंगे, और जब उसे यह मात्दूम द्वागा कि इस इतने बड़े पर्व 
से वडिचत रहने का कारण सिफ़े मेरी सुछ्ती है, ते, बहुत सम्भव है हि 
उसकी देर ब.रने की बुरी आदत दुरुस्त दा जायगी। इस तरकीब सै हि 
भार कुछ न द्वोगा ते इतना ते। ज़रूर दगा कि ध्ति दिन की धमकी पुएर | 
से यद् अधिक कारगर देगी पार बच्चों के ये परवाद द्वेने से बचायेंगी। 


२३--शाइृतिक शिक्षा का तीसरा उदाहरण | 


यदि बच्चे बहुत अधिक वेपरवाह दे जायें और जो चीज़ें उर्दें दी” 
उनके तोड़ डालें या से दे ते इसक लिए भी घी स्थाभाविक द्ष्ड 
आादिए जे उन चीज़ों के न होने से तकलीफ़ या असुविधा के दप इक 
है। जिस चीज़ के न द्वाने से जा अखुख, असुधिधा या तकलीफ देती दें ४ 
पैसे बिपये में, स्वाभाविक दृण्ड है। अतपय यही दण्ड लड़के की 
सुनासिच्र है। इसी दण्ड के डर से वयस्क ग्रादमी अपनी चीज़ 
दोशियारी से रखते हैं। जा चीज़ ट्टूट जाती दै या सर जाती है उसके का 


तीसरा प्रकरण । इ्शे७ 


जे तकलीफ़ उठानो पड़ती है प्रेर उसकी जगह पर नई चीज़ मेल लेने में 
जा प्च पड़ता है उसासे प्रीद़ घय के ख्री-पुरुषों के यह शिक्षा मिलती है 
सि झपनी चीज़ के। संभाल कर रखना चाद्ििप। इन्हों बातें से उनके 
अपनी घस्तु म्च्छो तरद रखने की आदत पड़ती है। अतपव, जहाँ तक 
दो सके, इन बातें के सम्बन्ध मे, बच्चो के भी ऐेसीही शिक्षा देनो चादिप। 
उनके भी इसो तरह का तजरिया कराकर आंगे के लिए सावधान फरना 
चाहिए | यहाँ पर हमारा मतलब उस समय से नद्दो है जिस समय बहुत 
छोटी उम्र में बच्चे पदार्थों के गुण-धर्म्म भ्रादि सोखने में खिलाने के ताड़ू 
कर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं । उस समय ते वेपरवांही के नतीजों का शान 
द्वी नहों होता--डस समय ते बच्चों के। यह समभही नहों दोती कि सिलाने 
के तेड़ मराड़ से वे कितना नुफ़सान कर रहे हैँ । हमारा मतलब उस समय 
से है जब बच्चे अपना पराया समभतने छगते हैं ग्रेर उनके यह शान दे जाता 
है कि अपनो चीज़ों के संभाल कर रखने से फ्या फ़ायदा है। कल्पना कीजिए 
फ्िकेईलड्का इतना बड़ा है कि चाकू अच्छी तरह रखने भर का उसे 
काफी समभझ है। यदि चद भपने चा.कू से काम लेने में इतनी बेपरवादहों 
करें कि उसका फल टूट जाय, या छड़ो फाटने के बाद किसी भाड़ी के पास 
घद उसे घास पर छाड़ दे प्रेर चद खे जाय, तो उसका अधियेकी बाप या 
विशेष लाइू-प्यार करनेदाछा केाई रिइतेदार बहुत करके उसके लिए दूसरा 
चाकू माल ले देगा । उसके ध्यान में यद् बात न भायेगी कि ऐसा करने से 
पक उपये।गी वात सोचने से लड़का घरिचत रद्द जाता है। दूसरा चालू 
ले देने से पक मदत्त्यपूर्य सबक खोखने का अवसर लड़के के हाथ से जाता 
रहता है। पेसे अवसर पर बाप के चाहिए कि यद लड़के के समभा दे 
किचा.फू माल लेने में पसे ख्य द्वेते हैं। पेसा कमाने के लिप मेहनत 
करनी पड़ती है। जो इस तरह देपरवाहो से चाकू ताड़ डालता है या सा 
देता है उसके लिप में वार बार नये चा.कू नददों मे के सकता । ग्तपद 
जब तक मुझे इस घात का सबूत न मिलेगा कि तुम झपनो चीज़ों के। पदछे 
की अपेक्षा अधिक सभाछ फर रक्‍़्योगे तव तक टूटे या साये हुए चाकू ऋ 
बदले में नया चा.कू नदों के दूँगा। फ़ि.चूलछखचों रोकने के छिए भी यही 
तरकी ब काम देगी। 


ररेद शिक्षा! 


२४--हत्रिम दणडों की अपेक्षा स्वाभाविक दणडों पे 
हेनिवाले लार्भा की स्पष्टता | 


जा उदाहरण धमने यहां पर दिये, बहुत सीधे सादे हैं । कोई दिन ऐसा 
नहीं कि इस तरद के उदाहरण न देख पड़ते दे इनसे हमारे कहने व 
मतलब्र साफ़ तार पर समझ में आ जायगा, और, छेगें के मादूम हैं 
जायगा कि बनाथटी ग्रोर स्वाभाविक दण्ड में क्या अन्तर है। इनसे एह 
बात भी स्पष्ट मालूम द्वे जायगी कि स्थाभाविक दण्डें ही का काफ़ी असर 
आद्ियां पर पड़ता है। यही दृष्ड देखे हें जिनसे बच्चों की बुरी आदतें 
छूट सकती हैं । ज्ञिन तत्त्वों का यहाँ पर हमने उदादरणपूर्वक विबुपण 
किया उनके सूक्ष्म पार ऊँचे दरजे के प्रयोगों के विषय में प्रव हम हु 
लिखना चादते हैं। पर पहले हम इस ब्रात का विचार करना चाहते है हि 
चच्चां की शिक्षा के सम्बन्ध में बहुनेरे कुटम्वों में जिस तत्त्व, या यों की 
कि जिस प्रचलित रीति, से काम छिया जाता है उसकी अपेक्षा 
निरदिचत किये गये तत्त्व के अचुसार शिक्षा देने से कितने अ्रधिक 
कितने महत्त्व के लाभ हे।ने की सम्भावना है । 


२५--पआ्राकृतिक रीति से दी गईं शिक्षा से 
पहला लाभ । 


दमारे सिद्धान्त के अजुसार शिक्षा देने से पदला छाभ यह है किये 
बातें का कार्य-कारण-भाव ठीक ठीक लड़कों की सम में आ आर 
है । इस बात का हढ़ता से बार बार और खुसद्भत भभ्यास द्वाते दौते कार्य हे 
कारण-भाव-विपयक कल्पनाये धीरे धीरे परिपूर्ण चै।र निदिवत है 
जाती हैं। सव बातें के बुरे भरे परिणाम अच्छी तरद समर में भाजने 
से, खेसार में प्रवेश करने पर, मज॒ष्य के चाल-चलम के जितना भच्छे देते 
की सम्भावना है उतना सिर्फ़ दूसरें के कहने पर विश्वास कर टैने 
नददों । दूसरे के दिये हुए भ्रमाण के अख्ुसार काम करने की भपेक्षा .3 
अपने दी तजरिव के अज़ुखार काम करने से मजुष्य के सदाचरयशील हने 
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की अधिक सम्भावना दातो है। जिख लड़के के यद बात मात्यूम दे। जाती 
है फि चोज़ों के इधर उधर फेंकने से उन्दों उठा कर यधाथान रखना 
पड़ता है,--य। जे ढोलेपन के कारण किसो आनन्द वर्द्धक बात से बह्चित 
रहता हैं, या बेपरयाही के कारण जिसे किसी बहुत प्यारी बस्तु से द्वाथ 
घाना पड़ता है, उसे घदुत तीब दुश्ख दी नहों देता, किम्तु कार््य-कारण- 
भाव भी उसकी समभ में आ जाता है! ये देने बाते बिलकुल बेसी ही 
हैं जैसो कि प्रीद बय में दाती दँ--मर्धात्‌ जैसे प्रीद्ध बय में दुःख ग्रादि 
हैने से उनका फार्य-ऋरण-भावष संमफ में आ जाता है पेसे ही वाल्यावस्य 
में भी आ जाता है। पर ऐसे मेाक्को पर यदि बच्चा सिफफ़ घमका कर 
अथपा प्रोर कोई अस्थाभायिक दण्ड देकर छाड़ दिया जाता दै ने! ऐसा 
दृण्ड प्रायः व्यथ जाता दे । ये दण्ड ऐसे दें कि घछचा इनकी बदुधा बहुत हो 
कम परपा करता है| इससे यही द्वानि नहीं द्वाता कि उच्चा स्थाभायिर 
परियाम भागने से बच जाता दे। किन्तु भछे युरे काम के स्थरुप के प्लान 
से भी, जा उसे स्वाभायिक दण्ड देने से द्वा जाता, पम्खित रहता दें। 
एप्रिम पुरस्कार धार एझत्रिम दण्ड देने झा मामूरी तरीका दाफ-पूसदे। 
सममभदार प्रादमी इस बात के बहुत दिन से जाने हैं। #किसी दृशासरण 
के स्पाभाषिक परिणाम भागने के घइछे ऐ् पार काम पराना या हाई 
धार दण्ड देना उंद्चत नदों | उससे पुरे भतिक छादश शो नोय पर हे। 
उससे बच्चों का इस घात का छान नहों हाता हि प्रच्ठा छतोय ६सो इदुढ 
ईं--सदायरण फ्या दीज़ हैं। इस दशा में बयपन से फेघ्ट धीइ देन ते 
बच्चे हप्रेशा यदी समझते रएते है कि जा दगम इरने के टिर ये मत्रा किये 
जाते हू पद बाम करने रे सबसे बड़ी बात सिम यरा हातो ६ मे! बाप 
या भप्यापद अप्रसप्न हा ज्ञात हं। इसरे ८ & मन ने ८ इअपपरा पार 
हे जाती दे हि इस तरह छे दाम प्रार प्शसन्नता में कप झारखंड ८ । 
इ्रतपय जब माँ धाप पार अष्यापदो बता दुबाय नट्ो रहता एर इबद ६८- 
सप्र टोने बा इर ज्ञाता रहता एँ तब घसुदित बन झरने &,दाइर हे 
मतिबस्धरता थी बहुत पु दूर टा जारी है। एर स्वानाटबशडइ इदग्टा € 
रूप में रुप घतिदन्परता का भाग ब्यग्ना सिर नो बाध्य हू; ८६ 
दाद दुःघदाएरु झजुनरे| ढे द्वार झा छू ऐोठ सोछनो इह़ता €। ६टुर- 
इदशिता से नरी हुए इस मत रा धणउती बा पुर डागरखद्यटे सड 


२४० शिक्षा । 


मलुष्य ने, इस बिपय में, अपना अल्ुभव बयान किया है। बह कहता है 
“जिन नवयुवक्ं के मद्रसे से .फुरसत मिल जाती है-विशेष करके वे 
छेग जिनके माँ-बाप ने दुष्ह॒त्य करते देख उन पर दवाव नहीं डहा-वै 
दर तरह की फ़िज्ूल बाते में सिर के वल दब जाते हैं। उन्हें विधि विवि 
का धान ही नहीं रद्दता । काम करने के नियमों के वे जानते ही गहं। मे 
काम फ्यों अच्छा है, ग्रेर वद् काम प्यों बुरा है, इसे वे सममते ही रह! 
किसी तक्त्य या सिद्धान्त के सामने रख कर काम करने की रीति से बे 
प्रायः सर्वधा प्रनभश देते हैं। जब तक सांसारिक जंताल में फँस के 

खूब सक़त धक्क नही खा छेते तब तक उनके साथ व्यवहार करा वह बे 
घास धार डर फा काम है । तब तक देसे छोंगों के समाज का पई कई 


ही भयद्भुर अड् समझना चाहिए ? । 
२६--प्राकृतिक शिक्षा से दूसरा लाभ । 


इस स्वाभाविक शिक्षा-प्रणाली से पक और भी बड़ा लाभ वेद है हि 
यह निर्मम न्याय-सड्भुत प्रणाली है । इस प्रणाली के अलुखार शिक्षा 
मानें निममेल्ठ न्याय करना है। यद्द प्रण,ली ऐसी है कि इसका 4 
स्वरूप दर एक बच्चे के ध्यान में आये बिना नदों रह सकता। में 
सिर्फ़ उतना ही दुःख भेगता है जितना कि उसे अपने दुष्कर्म्मों' के न्‍ 
स्वाभाविक रीति से भेगना चाहिप--अर्थात्‌ जा सिर्फ़ मपते दुष्कम 
स्वाभाविक परिणाम के भेगता है--उसे अस्वाभाविक दृण्ड मेगने 
अपेक्षा इस बात का कम ख़याल ह्वेता है कि मेरे साथ अन्याय किया 0 
उसके ध्यान में यह बात आ जाती है कि जो दुःख में उठा रदा हूँ बर्दई, 
दी दुष्कर्म्मो' का परिणाम है; अतपव वद्द न्याय्य है। पर यदि उसे झा 
अस्वाभाविक दण्ड दिया जाता दै ते कभी उसे पेला ख़याल नहीं देव 
यद बात जैसे शीढ़ भादमियां के लिए कही जा सकती दै वैसे दी वर्ष 
लिए भो कट्दी जा खकती है। कब्पना फीजिए कि पक लड़का स्वभाव 
से इतना वेपरवाद दै कि अपने कपड़ों के बिलकुछ द्वो न सेमाल कई. है 
भाड़ियों चार कांटे के वौच से निकल जाता दे पार कीचड़ से 
घचाने फी काशिदा भो नहीं करता। इस यबेपस्वादी के काटय यदि 
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पीटा मया, या काठरी में बन्द्र कर दिया गया, या बिना खाये ही से जाने 
के लिए छाचार किया गया, ते उसे बहुत करके यद्द ़्याल द्वामा कि मुझ 
पर अन्याय हुआ । चदुत सम्भव है कि इस दुशा में अपने कृतापराधें पर 
पाइचात्ताप करने का प्यार आने फी अपेक्षा अपने ऊपर किये गये अन्याय 
द्वी का प्याल् उसके मन में अधिक आवेगा । अच कछपना कीजिए कि यदि 
उससे कद्दा जाय कि जा भूल तुमने की है उसे यथासम्भघ तुम्दों दुरुस्त 
करोा--जा कीचड़ तुमने कपड़े में लगाया है उसे साफ़ करे। या कांटे से 
जे तुमने कपड़े फाड़े दें उन्हें सियेा--ते फ्या उसे यह ख़याछ न दागा कि 
इस तकलीफ़ का फारण म॑ हो हूँ ? इस दण्ड के भुगतने के समय क्या 
उसे इस बात का लगातार खयाल न देता रहेगा कि दिये गये दण्ड और 
उसझे कारण में परस्पर ,खूब सम्बन्ध है ? यद्यपि इस दण्ड से उसे क्रोध 
आवेगा, तथापि उसके मन में क्या यद बात थाड़ी बहुत न आवेगी कि जा 
दुण्ड मुझे दिया गया है न्याय्य हैं? इस तरद के बहुत से प्रस॒म्लु आने पर 
भी-इस तरद्द का दण्ड कई दफ़ं पाते पर भी--यदि कपड़े के फाड़ने या 
मेला करने का क्रम पूर्ववत्‌ जारी रदे ते इस शिक्षा पद्धांत का अधलस्यन 
करने वाले बाप के चाहिए कि उस समय तक वह नये कपड़े बनवाने में 
रुपया ल्र्च न करे जब तक कि मामूली तार पर उनके घनवाने का समय 
न आ जाय। ऐसा करने से बच्चे के. फटे पुराने घेर मैके कपड़े पदनने 
पड़ेंगे। इस दाच में यदि छुट्टियां के कारण बाहर घूमने घामने या किसो 
तिथि-त्योदार के कारण भपने इष्ट मित्रों से मिलने के माक़ आदें, प्रार ग्रच्छे 
साफ़-सुथरे कपड़े न देते से वच्चा घर के प्रोर आदुर्मियां के साथ यदि न 
जाने पाये, ता इस दण्ड का उसके दिल पर बहुत बडा असर द्वेगा ग्रार 
सब्र बातें का कार्य्य-कारण-भाव भी उसकी सम में आये बिना न रहेगा। 
तब उसे यह भी अच्छी तरद् मात्यूम दे जायगा कि यद्द सारी गझ्रापदा 
मेरी ही बेपरवाही फा कारण हैं। ऐसा द्वोने से उसे कभो यह प्रयालू न 
दवगा कि मुझ पर अन्याय हुआ है। परन्तु यदि दिये गये दण्ड प्रार उसझे 
कारण का पारस्परिक सम्बन्ध उसके ध्यान में न आता ता बह कभोन 
समभता कि मुझ पर अन्याय नहों हुआ । 


रछए२ शिक्षा । 


२७--प्राकृतिक शिक्षा से तीसरा लाभ | 


एक बात यद्द भी है कि मामूली तरीक़े की अपेक्षा हमारे बतलाये हुए 
वरीक़े से नैतिक शिक्षा देने में माँ-चाप और सम्तान, देनें, के चित्त 
जाने का बहुत कम डर रद्दता है। बुरे चाछ-चलन के स्वाभाविक परिणय 
हमेशा ढुःख्व-कारक देते हैं । पर उन्हें भेगने के बदले यदि माँबाप से 
लड़कों. के दूसरे ही प्रकार के कृत्रिम दण्ड देते हैं. तो उससे ढुदी हार 
देती दै। बच्चों के लिप थे एक नहों, भनेक तरह के नियम बनाते एैं मै 
उन नियप्नों का पाछन कराना अपनी प्रभुता ग्रैर अधिकार के लिए कीं 
ज़रूरी समभते हैं। यदि बच्चे उन नियमों को भड्ढ करते हैं ते गो 
समभते हैं कि हमारी मान-मय्यादा भज्छू हे गई । अपने बनाये हुए हे 
का उल्लंधन “दाना मानें खुद उन्हों के प्रतिकूल कोई अपराध का । 
इस तरदद की समभ के कारण नियमेह् धन द्वोने पर उन्हें कीच गत 
यह पदली हानि हुई। स्वासाविक नियम यह है कि अपराधीदी का 8 
उठानो चाहिए । परन्तु अपराध करते हैं बच्चे पैर उस अपराध के काप्ए 
अधिक भ्रम पर ख़र्च पड़ता है उसे उठाते हैं माँ-लाप | यद दूसरी दार्नि ६ थे 
इस तरद की शिक्षा से माँ-चाप की तरद बच्चों के भी दिम्कत अव 
पड़ती है। बुरे कामों के जे स्वाभा-चक्र परिणाम बच्चों के भुगतने पढ़ | 
उन परिणामों का पैदा करने घाछा--उन दुःखों का देने वाला-दैक * 
पड़ता। चद अहृश्य रहता है। चद्द यद नहों कहने आता कि तंगी 
बुरा काम किया, इससे तुमझे यद्द दण्ड मिल्ला। इससे उल्हें जे 
मिलता है यद थोड़ा दाता है ग्रार थाड़ी ही देर तक रहता दै। ४ 
जो दुण्ड माँ-चाप देते हैं वद'छत्रिम होता है। और दृण्ड देने कै ईई 
माँ-चाप दमेशा बच्चों की नज़र के सामने रदते दें। बच्चे प्रत्यक्ष देखा 
कि हमारे दण्डदाता यही हैं । इन्हों ने जान-बूफ कर दर्मे दण्ड दिया ईै! 
इस बात के सेच कर उन्हें अधिक दुःख द्वाता है. घर भधिक समय हे 
रदता है। इसी से बच्चे मां-घाप से द्वेप करने छगते हैं। अत्र भाप 
सेचिप कि दृष्ड देने का यद्द तरीक़ा यदि बच्चें के छिप बहुत दी ऐंटी 
उच्न से काम में-त्याया जाय ते उसका परिणाम कितना भयदुर हा 
यदि यद सम्भव द्वाता कि अश्लान ग्रौर अनाड्रोपन के कारय बब्योँ 


तीसरा प्रकरण । रछ३ 


शारोरिक कष्ट खुद माँ-ब्प झिसे तरद गपने ऊपर छे लेते प्रौर उन 
कष्ठों का सहन करके बच्चे के का ई पार दुण्ड इस लिए देते झिससे उनके 
यह मान्दूम दा जाता कि इमने जा बुरा काम किया है उसो का यद्द परिणाम 
है ते इस नरीऊे को भयदुरता /पूब अच्छों तरह समम में आ ज्ञातो। 
उदादरण के लिए कल्पना कीजिर कि एक छडके से यद फटा गया कि 
भाग पर घटी हुई घटलेाई के मत कछूना | इस बात के न मान कर बच्चे 
ने बरछेई घुई पार रै।डता छुआ पानो उसके पर पर गिर गया। इससे 
उसके पर पर भावदा पड़ गया । इस आते को माँ ते किसी तरह ग्रपने 
पैर पर छे छिया पार उसहे बदले बच्चे के मुंद्द पर एक चपत जमाया। 
अब आपदो किए, यदि इसो तरद्द हमेशा दण्ड दिया जाय, ते फया प्रत्त- 
दिन की नई नई आएदायें प्रज्ञ ऋल फीो गपेस्ता घार भी अधिक फोध 
प्रार दुश्प का फारण न दोंगी ? इस दद्या में फ्या माँचाप धार बच्चे रेनें 
के स्पभाय पार भी पधिक प्राय न द्वा जाय॑गे प्रार फया उनकी यद 
बुरे झादत पर भी प्रथिक दिनें तक न घनी रदेगी ? यद पक फाव्प- 
निक उदाहरण हैं । यांद सचमुच ही इस तरद्द की घटनायें देने लगें ते। 
माँ-बाप पार सन्तति में पारस्परिक द्वेप की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाय। 
एसमें काई सनन्‍्देंद्द नहीं । तथापि यद्द बात वहुधा देखी जाती है कि यदि 
नांदानो के कारण बच्चे के द्रीर में चाट लग जाती दे ते पढके तड़ाे में 
माँ-चाप के हाथ से उछटा उसेही मार खानो पड़ती दै। बचपन ही में 
नहीं, घड़े द्वाने पर भो बच्चों के साथ माँ-चाप बहुधा इसी तरद का बर्त्ताव 
करते हैं। अपनी बहन के खिढाने के वेपरचाही से या जान-बूफ कर 
ताड़ने के कारण जे बाप अपने छड़के के मासता-पीटता है शेर मार-पीट 
कर ख़ुदही पक नया खिलाना माल लेने में पेसा ख़्च करता है चद बिल- 
कुछ उसो तरद्द का बर्त्ताव करता है जिस तरह के बर्ताव का दम ज़िक कर 
रहे हैं। खिड़ाना ताड़ने का अपराधी छड़का दे उसके तो बाप मार-पीट 
के रूप में बनावदी दण्ड देता है मार नया खिड़ाना मेल छाना जा स्वामा- 
बिक दृण्ड है उसे अपने ऊपर छेता है। इसका फछ यद दाता दै कि 
अपराधी छड़का प्रार निरपफ्राधी बाप, देसनें, व्यथे तंग देते दैं--दे।ने। के 
अर्थ क्रोध आता है। यदि बाप सिर्फ़ लड़के से दूसरा खिडाना दिला देता 
ते इतनो द्वेप-बुद्धि--इतनी ज्ञी-जलन--कभी न पैदा द्वाती | यदि बाप छड़के 


२४४ शिक्षा। _ 


से फद्द देता कि दूसरा खिल्नैना तुम्दीं के अपना पैसा सर्च करके ढाग 
पड़ेगा; अतपव जो जेब-सर्च तुम के मिलता है उसमें से जिटीने के दाम 
फाट लिये जायेंगे, ते वाप-बेटे, में परस्पर द्वेप-चुद्धि की मात्रा पहुत का 
दा जाती । इस दशा में देने के दिल में विशेष वल न पढ़ता। ख़रे 
पक झार फ़ायदा यद भी द्वेता कि जेब-स़र्च से खिटैने के दाम कीट रे 
रुप में जे दण्ड बच्चे को मिलता बह उसे विशेष खलता भी नहों, शोर 
उसे इस बात का ज़रूर ख़याल द्वेता कि जो दण्ड मुझे मिढा पह घाप 
है। सारांश यद कि स्वाभाविक शिक्षा-पद्ध ति के द्वारा-स्वाभाविक ऐक 
टोक के द्वारा--माँ-बाप पार बच्चें की आदत विगड़ने का बहुत का 
रहता है । इसके दो फारण हैं । एक ते यद कि इस तर कई 
रोक-टोक सब प्रकार से न्याय सज्गत सममभी जाती दहै। दूसरा यह हि 
राक-टोक पलकक्ष मां बाप के द्वारा न द्वाकर अपत्यक्ष प्रति के द्वास देती 
दै। अर्थात्‌ इस तरह का स्वाभाविक दण्ड बहुत करके मां-बाप के बडे 
प्रति की मुख़तारे-आम वस्तु-स्थिति ही के द्वारा दोता है । 


२८--प्राकृतिक शिक्षा से चोथा लाभ | 


इससे यद नतीजा निकलता है, ग्रैर नतीजा भी कैसा कि साफ़ हु 
द्ोता है, कि इस पद्धति के अलुसार व्यवद्दार करने से माँ-बाप प्रौर ठ 
में स्नेह-भाव की दृद्धि द्ोती है। उसका पारस्परिक सम्बन्ध मित्रों का हा 
दे जाता है। इसोसे उसका असर भी अधिक दोता दै। क्रोध चदे 
घाप के आये चाहे बच्चे के, चादे जिस कारण से पैदा दे, भर चाई इसे 
पर दो, द्ानि उससे ज़रूर द्ोती है। परन्तु यदि माँ-चाप का कोध 4 
पर या बच्चे का क्रोध मां-बाप पर दाता दै ते उससे और भी मधिर 
द्दोती है; क्योकि बद उस सहालुभूति के--उस दमदरदी कौ-शिपि # 
देता दे जा सन्‍्तान के मेमपूर्वक अपने क़ायू में रखने के लिए बहुत / 
दै। मतरूब यह कि क्रोध के फारण अन्यान्य-प्रेमबन्‍्धन शिथिल दी सटे 
दै ! जा जा चीज़ें दम संसार में देखते दें उनसे दमारे मन पर कुछ मै 
अस्कार ज़कर दाता है। आदमी चाहे बुडढा द्वा चादे जबान, बिग 
आफ कै खिद्धाल्तें! के अजुसार, उसे उम चीज़ों से ज़रूर घ्र॒य्ण हावी 
नफे देख कर उसके दुश्प, शोक आदि मनोधिकार जायूत दे उठते है 


तोसरा प्रररण । २७४५ 


चघथघात्‌ जिन दोज़ों के सस्कार्साहचर््य से दुः्खदायक मनेविकारों का 
स्परभायगों से अनुभव देने छगता दें ये ज़रूर अअ्िय दो जाती हैं । गथवा 
जर्दा पहले से प्रेम था चुटां दु्खदाय कर सनेथजिकारों की न्यूनाधिरुता के 
अनुसार यह भ्रम कम दे जाता दें या उसकी ज़गद्द पर द्वेप पदा दे ज्ञाता 
है इसमें कई सनदेह नहो कि कोच थाने पर यदि माँ-बाप ने लड़के के 
धमकाया घुड़ काया या मारा पीटा धार ऐसा हो झुछदिन तक चरायर करते 
गये ते। लोदहं फा प्रेम माँ-चाप पर जरूर फरम द्वा जाता है। इसी तरह 
लछड़क। का धमेशा उदासोन घेर ऋ टैंस कर मान्चराप का भी प्रेम उन पर 
कम दे। जाता है, किम्यदुना कभी कसी बिछऊकुछ हो जाता रहता है। इसी 
कारण से किननेदों ऊुटुम्बों में ्वडके माँ-बाप से द्वंप करने छगते हैँ भार 
यदि द्वप न भी मिया ता प्रेम उनसे जरूरहों नद्दों करते | यह बात विद्ेष 
करके घाप प्रार बडे में देख्या जाता दे फ्योकि दण्ड देने का काम बहुत 
फरक धाप दी के द्ाथ में रद्षता दे । अनेक कुट्ठ वो में छड़के जा बदुधा दण्ड 
देने की चीज़ या सादृसाती दानइचर समझे जाने हैं उसका भी यदी फारण 
है। इससे सब्र छाप के ध्यान में यद् बात ज़रूर आ जायगी कि इस तरद 
का वैमनस्य प्रच्छो मैतिक शिक्षा फा विनादाक है. उसझे लिए बहुत अधिक 
हानिकारी है। अतप्य सिद्ध हैं कि लड़के से प्रत्यक्ष विरोध न करने का 
जितनादों अधिक एयाछ मा-धाप रफ़्खें उतना हीं अच्छा है। कुछ भी दवा, 
उत्दें घादिप कि छड़कें से विरोध करने का कभी प्रसकू न आने दें । झत- 
एवं विराध और पेमनस्य का प्रसज्ू न प्राने देने के लिए स्थाभाविक-परि- 
शाम-भाग बाली शिक्षा-पद्धति से वे जितनाहीं भ्धिक फ़ायदा उठावें, कम 
है| पर्योकि इस पद्धति फा अयल्म्प करने से दृण्ड देने का काम प्रत्यक्ष माँ- 


बाप के। नद्दों करना पड़ता। इससे माँ-बाप ग्रार छडके। में परस्पर छे प-भाष 
प्राए धमनस्य भो नहीं उत्पन्न होता । 


२६--घ्वॉँक्त लाभ-चतुष्टय का सारांश । 


यहाँ तक इस विपय में जो कुछ कद्दा गया उससे मात्यूम हुआ कि 
स्वाभाविक-परियाम-भोग-घिषयक शिक्षा पद्धति ईश्वर के सड्भुतानुसार जैसे 
शबब ग्रीर प्रीढ़ अबस्था में छाभदायक ह यैसेहो लड़कपन प्रार जयानी में 
भी छामदायक है । दशव ग्रोर भौढ़ अवस्था में ता धद आपद्दी आप जारी 
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रदती है। अतपथ लड़कपन और जवानी में भी उसे जारी रखने में रे 
हानि नदों । इस पद्धति के जाये रखने से चार प्रकार के लाभ हैं। यथाः- 
पहला----छखसले भले या बुरे कामों का, यथार्थ ज्ञात उन डय्ं 
के शुभ या अशुभ परिणामों के धत्यक्ष अनुभव से द्वोता है। 
दूसरा---बच्चे को अपने बुरे कामें के डुम्खदायक परियारँों 
सिवा प्रौर कुछ भी भाग नहों करना पड़ता | इससे भपने ऊपर हिये गे 
दुण्ड का न्यायसड्भत द्वाना थेड़ा बहुत ज़रूर उसके ध्यान में गा जता है। 
तीसरा---दण्ड का न्याय सज्भुत होना बच्चे की समन ४ 
जाने ग्रार यह भात्यूम है| जाने से कि यद्द दृण्ड प्रत्यक्ष किलो आदमी हे 
नही दिया, किन्तु मेरे ही किये हुए कम्मे का फल है, उसे बहुत कम बोर 
आता है। अतपव उसका स्वभाव भी नहों बिगड़ता। इसी तरदे अपने हा 
से बच्चे के दण्ड न देकर उसके लिए उसके कृतापराधों का परिणाम वा 
चाप भोगने की व्यथस्था कर देने से माँ-बाप के चित्त में भी क्षोभ नहीं उतर 
द्वाता । 
&«« “.. 
चोथा---वैमनस्थ गैर क्ोध का कारण दूर दे! जानने से मा 
पैर सन्‍्तान का परस्पर सम्बन्ध पहछे से गधिक खुखकर मर प्रभाग 
दे जाता है--परस्पर विशेष प्रेममाव गैर आदर-बुद्धि की शृद्ध देती है! 


३०->-बड़े बड़े अपराधों के विषय में कुछ प्र | 


कोई कोई द्ायद कहेंगे-“छोटे छोडे अपराधों का इलाज वो मे 
बतलाया; पर लड़के यदि बड़े बड़े अपराध करें तो उसकी फग दया ; 
यदि ये कोई छोटी मादी चीज़ घुरा लें; या झूठ बोले। या छोदे माई 
छोटी बदन के साथ युरी तरद्द पेश आवे--उनको मारे-पीढें-7वों हो 
आपके छतछाये हुप तरीके से किस तरद काम चछ सकता दै” (५ 
का उत्तर देने के पहले इनसे सम्बन्ध रखनेयाली दो पक्र प्रतक्ष पदगात 
का, उदादरण के तौर पर, हम विचार करना चादते दँ । 


कचधण प्रशध। रड3 


दा से सम्बन्ध स्खनेत्राली घठनातसों 





न्क्र उद्यमग्ण्णा | 
हमारा एव सत्र झपने अइनोंई ई घर रहता था | उसकी उन के पक 
खोडशा था, पक सश्ओं ' उसको शिक्षा का आर उसते ऋयने ऊपर 
झा आा हूसे हमारे बतन्यारे दृण सरीझे 
नेक जिएय में उसने 








लिया शा। उसने उन 








के झनुसार श्क्‍्या था हिसख नाक के झइ 
पिशेष से च विद्यार नहीं छिपा घा ' तक घर बिचाग पूरक इसकी 
इपयुकता सिंद ढोने पर उसत इसे ने प्रखद किया था ' इसे पर 
इसने वय बारण गद था कि इसके खाध उसडी म्यलाए हो से सदानु- 
भूति थी । पढ़े रस ग्यनाज हर से प्रस्छा स्समकता था प्रर में तो पढ़ 
इन दान ब्रष्पे। का दिक्षक खने जाता था छोर डाहर उनका साथों। 
जब तक पद पर मे रृदता था सब सझ उसकी शिक्षक की तरह 
पढ़ाता लिपाता था, पर इनक साध दादर निष-सयने पर पढ़े उनसे मित्रपत्‌ 
ग्रपदार इर्सा धा। छप्ये गोज उसझ प्याप घूमते जाया करत थे। कभी 
वी पद घतस्पत दा ख पम्दस्धी छा बा प्लान प्राप्त करते के लिए भी 
पराहर जाता था । तब भी प दाना ७प्ये उस खाच रदत थे, उसके छिप 
पिधे दे दूं ड़ कर छात थे। धार जब पह उन पायी की देखता-भाछता था 
उनके जाते पर्ग ध्रादि पी परीक्षा ए्एता था सध पे सर यानते ध्यान से देखा 
कात थे इस हरद, धार प्रार दी कई फारणयों से उसके साथ रह कर 
दे प्रानय थी उठाते थे धर दिक्षा थी प्राप्त फरते थे । बात के मर 
प्रापझ न बढ़ा कर हम सिर्फ़ इतना हो फद्दना काफ़ी समभते हैं. कि नोति 
की हएसे पद उनके छिप बाप से भी बढ़ कर था प्रार माँ से भी। 
प्रधात्‌ जा काम माँ घाप फो फरना चाहिप घद काम उनकी अपेक्षा पद 
ग्रधिक येग्यता से वरता था। जिस तरीक़ से यह उन देने घ्यां को 
शिक्षा देता प्रार उनका मतारप्ुन करता था उसका घर्णन पक घार उसने 
हमसे किया । उसके सारे नतीजे उसने बयान किये प्रार कईन्पफ हएान्त 
भी दिये। उन हृएात्तों में से प[क्र यद था। पक दिन शाम फे उसे काई 
चीज़ दुरकार हुई। यह चीज़ मकान 'के किसो दूसरे कमरे में रफ्खों थी । 
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इससे उसने अपने भानजे से कद्दा कि उसे मेरे पास छे आवों। उस स्क् 
छड़का किसो खेल में मन्न था । इस कारण अपनी आदत के ्रिलकप 
ते उस चीज़ के ले आने से उसने इनकार किया या जाते में प्रगरतशा 
प्रकट की--ठोक ठीक याद नहीं, दे। में से उसने कान सी वात की । हुआ 
मित्र के बच्चें पर सह्ती करना पसन्द न था। इससे उसने वह व 
ज़बरदुस्ती लड़के से नहों मंगवाई। वह ख़ुद उठा भार जाकर उसे हे 
आया । लड़के के बुरे बर्ताव के कारण उसे जा तकलीफ पहुंचीं उसे पह 
करने के लिए उसने ग्रार काई बात न करके सिर्फ़ भपती भाई देढ़ों झे 
उसने सिर्फ़ अपनी मुखचर्य्या से अपनी अप्रसन्नता लड़के पर प्रदठ मे! 
जब शाम हुई, लड़का अपने मामा के पास गया ग्रोर रोज की तर 
कूद की बाते उसने शुरू को। पर मामा ने वैसी बातें करने से एवाए 
दिया । उसने बड़ी गम्भीरता से कह दिया कि दम तुम्दार साथ बाकी 
नहों करना चाहते । छड़के के बुरे बर्ताव के कारण उस 
स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न हुई थी उतनों द्वी उसने लड़ 
की, अधिक नहीं । इस तरह उसने अपने बुरे बर्ताव की स्वाभावि 
जाम भेगने के लिए छड़के के छाचार किया। दूसरे दिन, 
सोकर उठने का समय हुआ तब हमारे मिच्र ने कमरे फे दुस्घाज़े पर ३ 
नई आवाज़ सुनो। उसे माल्यम हुआ कि जे मैकर रोज़ से कम 
आता था बह नहीं, कोई और ही दै। इतने में उसने आँस खोली तो हे 
कि मुँह धोने के लिए गरम पानो लिये हुए भानजे साहब कमरे के गो 
खड़े हैं । पानो रख कर आप कमरे में इधर उधर वेखने छगी किदवापथ 
चीज़ तो द्रकार नहों पैर फट कद्द उठे--/दां, म्राप अपने पूंट चाहत 
यह फद्द कर आप फ़ौरन ज़ोने के नीचे उतरे प्रार बूट लाकर 
दिये । यद, पैर ऐसे दी घोर भी, काम करके छड़के ने यद बाते ८5 
कि भपने युरे चर्ताव का मुझे सचमुच दी पश्चात्ताप हु भा दै 
से उसने इनकार किया था उससे अधिक फाम करके उसने 
भायशिचत्त की दि से कोशिश की | जिन नीच विकारों के 
मामा फी आझा भक्कु की थो उन पर उसके उद्य मनाविकारों 
युरें मना।यकार्रों का घपकर्ष प्रार अच्छों का उत्कप हुप्रा। इन अस्> 5] 
के उत्धप के फारय उसमें मानसिक व की यूदि दी ग६। प्रतवर 7 


मुर् 


की जीत द ४ 
(| 
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बहुत समाधान हुप्रा । मामा के अप्रसन्न देने से कितना दुःख देता दै 
यद बात उसे अच्छी तरद्द मात्ूम दे गई। इस कारण मामा के जिस प्रेमया , 


सख्यभाघष को ख्ोकर उसने दुबारा प्राप्त किया था उसे बद पदके से अधिक 
महस्त्व की चीज़ समभने छमा । 


३२--वच्चों के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करने से लाभ | 


हमारे इस मित्र के भी भ्रव लड़के-बाले हैँ । वह प्पने बच्चों को भो 
इसी तरीक़ से शिक्षा देता है । उसे यद्द बात तजरिये से मात्यूम दो गई है 
कि इस तरीक़ों से अच्छी तरह काम निकछ सकता दै। घढ अपने धष्चों के 
साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करता दै। उसके बच्चे सायह्जाल की रास्ता देखा 
करते हैँ। उन्हें यही स्याल रदता है कि कब शाम हो प्रोर कच् दमारा 
बाप घर आवे | इतचार की तो कुछ पूछिए ही नद्दों । उस दिन तो उन्हों 
घड़ा हो भानन्द आता है; फ्योकि इतथार को उनका बाप सारा दिन घर 
पर ही रहता दे । मित्रधत्‌ व्यवहार करने के कारण बच्चें का उस पर पूरा 
पूरा बिम्वास जम गया दै । थे उसे बहुत प्यार करते दें। बच्चें को काबू में 
रसने के लिए उसे सिफ दा! या “हों! कहने ही भर की जरूरत पड़ती दे 
बच्चें के किसी फाम के यिपय में खुशी या ना,ुशी ज़ाहिर करने ही भर 
से काम्त निकछ जाता दै। मिप्रवत्‌ व्यवद्ार करने के कारण उसमें इतनी 
काफ़ी शक्ति आ गई है कि जो कुछ यद कदता है उसे धश्श चुपचाप करते 
हूं। शाम को घर द्याने पर यदि उसे मात्यूम द्वोता है कि झिसा लड़ ने 
शरारत की तो घद् उसके साथ उतनो.ही उदासोनता से पेदा घाता दे 
जितनो कि छड़के की शारारत के कारण स्पानाविक तौर पर उसदे मन में 
उत्पष्न होती हू । अधांत्‌ छड़के की शरारत ख़ुन कर जितनी स्थाभादिद् 
प्रशोत या पि्के उसके मन में उत्पन्न होती दे उतनी दी घद धकूट करता 
है। बस यदी सज़ा छड़के के झिप काफ़ी होता दै। तजरिये से उसे यद 
मादूम दो गया ६ कि स्पाभाषिक ग्रश्ेति या उदासोनता दियटाने दा से 
दाम हो जाता हैं--उसो से छड़का दापरत छोड़ देता दे। मामूत्यी छाइ- 
यार बन्द पर देने से दश्चों को बहुत तकटीफ़ दोती ६। इससे उन्दें 
छेना एंज दता है कि मारने की झपेश्ठा सो परप्चिद्य देर तझु दे दादा झरते 


ऊंट 
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हैँ । दमारे मित्र का फथन है कि इस मैतिक दण्ड का डर उसकी ग्रह 
खिति में भी बच्चों के दिल से दूर नदों दोता । वाय के घर पर मैकह 7 
रहने पर भी इस दुण्द का सयाल बच्चों को बरावर बना रहता दैन्या 
तक कि दिन में बहुधा ये अपनी माँ से पूछा करते दें कि आज हमे दे 
बर्ताव किया भैर शाम को वाया के घर गाने पर दमा वर्ताव के बिययई 
कैसी रियोर्ट दोगी। हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ हमारे विषय 
कोई बुरी बात तो बादा से नहीं कहो जायगी ? दमारे इस मित्र शव 
छड़का पाँच धर्ष का है। यद स्वभाव ही से बहुत चपल प्रौर चंबल है। 
पद खूब नोगेग गर सशक्त भी है। पेसे छड़कों में पश्मुवत्‌ उद्प्ढता 
व्यवद्दार करने की आदत होती'है। इसी आदत के कारण, प्रभी दवा गे 
माँ फी प्र॒पखिति में, इस लड़के ने कुछ नटखटपन किया। अर्थात्‌ अरे 
चाप के सिंगारदान से छुरा निकाल कर छोटे भाई के बाढें फी पक व 
उसने काट ली और अपने आप को भी घायल कर लिया। शाम को ४ 
भाने पर बाप ने यद् सत्र हक़ोकत सुनो | इससे न तो घद उस शर्त 
लड़ के से बोला प्रेर न दूसरे दिन सरेरे ही बोला | उसने लड़के से रिई' 
कुल दी बात न की । बस इतनी हो स॒ज़ा उसने काफ़ी समभी। हें 
तत्काल अपना काम किया । इससे छड़के को यदां तक दुःख पहुँचा 
ऊुछ दिन बाद पक रोज़ जब उसकी माँ कट्दों वाहर जाने छगीं तव 
घड़ी भ्रध्चीनता से न जाने के लिए उससे बिनठी की । जब उससे प# 
गया कि क्यों तुमने छेखा किया तब उसने कहा कि मुझे डर ढागा # 
माँ की अजुपल्िति में उस दिन की तरह कहीं फिर न मैं कोई पैर 
काम कर बैह । 


२३३--पआक्रातिक शिक्षा से माँ-चाप और सन्ततिं में 
सख्य-भाव की स्थापना | 


यदि लड़के बड़े बड़े अपराध करें ते। क्या करना घादिप ” एव मै 
के उत्तर देने के पदले दही हमने ये बावे', भूमिका के वौर १५ 
फद्दी' जिसमें यद मातम दो ज्ञाय कि मां-घाए और संतान में परसर 
तरद का सम्बन्ध दो सकता है प्रै८ किस तरह का दोना चादिप । ३ 


तीसरा प्रकरण ॥ श्ष१ 


सम्बन्ध के होने से बड़े बड़े अपराधों की भी चिकित्सा सफलतापूर्वक हो 
सकती है। इसी लिए पूर्वोक्त बाते पदले ही कह देने की दमने ज़रूरत 
समभकी । दूसरी प्रस्तावना के तौर पर अब दे सिर्फ़ इतना हो कहना 
बाक़ी है कि जिस सम्बन्ध का यहाँ पर हमने ज़िक्र किया घद, हमारी बत- 
छाई हुई शिक्षा-पद्धति के अनुसार वर्ताव करने द्वी से, उत्पन्न दोकर यथा- 
घत्‌ बना रह सकता है। हम पहले ही कद्द चुके हैँ कि सिफ़ अपने 
दुष्कत्यों के दुःखद परिणाम भोग करने के लिए यदि बच्चा छोड़ दिया जाय 
तो उससे प्रार मां-बाप से कभी विरोध न हो। अतपथ माँ-बाप के घिपय 
में बच्चे के मन में द्वेपदुद्धि सो न पैदा दो मांबाप को बच्चे जो दा 
सममने छगते हैं चद बात न हो । अब सिफ यह दिखलाना बांक़ों है 
क जहाँ हमारी निश्चित की हुई पद्धति के अनुसार शुरू से हो हढ़ता 
के साथ बर्ताव होता दें पहाँ माँ-चाप प्रैर सनन्‍्तान में बिशेष रुप से 
सस्य उत्पन्न हुए बिना नहों रहता । ज़रूर मित्र-भाव उत्पन्न हो जाता है । 


३४---माँ-बाप का बच्चों से परस्पर-विरोधी बर्ताव 
आओर उसका परिणाम | 


झाज कछ की दुद्या पेखो हैं कि छड़के मा-बाप फो दापु भी सममते द 
पार मित्र थो। अर्थात्‌ माँ-बाप के विषय में लड़के पर दो साथ दाजु-मित्र- 
भाव दोनों रखते ६ं। ज्ञिस तरद का बर्ताव माँ बाप लड़कों & साथ ऋएते 
हैं उसो तरद्द का सेस्कार छड़को के चित्त पर होता द। प्रधांत्‌ जैसा वर्ताय 
लड़के के साथ किया जाता दै वसेहो प्याठ भी उनझे द्वा जाते दे । घार 
माँ-घाप का बर्ताप भी कैसा देता दै। झनो ते बच्चों को दा दिखाया 
जाता है, कम रोक-टोक की जाती है; कनी छाड्-प्यार दिया जाता दें; कनी 
पमकी-पुड़छी दी जाती हैं; कभी घहुत नरमी का बर्ताव या जाता ई, 
कभी मार-प्ोट से द्रम लिया जाता है। इसो तरद के परस्पर-ररायो 
दताप बश्चो के साथ होते हैं। इन्दों विराधी इतांदे * झले में अच्चे झा 
इस्ले हैं। प्रठपय माँ-याप के पिषय में बच्चा ई एयाड नो जरुर ही 
परस्पर-दरणोधी हा जाते हे । झर्धात्‌ ऋनो वे उनछ दाइ समकते दे पपर 
झनो मित्र । मत बदुत छूरढ झपने ऐस्टे बच्चे खे इतवाहो ऋइव्य कपये 





रश्ष्र शिक्षा । 


समभती है कि में तेरी समर से बढ़ कर मित्र हँ--में तेरा सबसे ग्रधि 
प्यार करती हूँ । चद यदद सममती है कि बच्चें के मेरी बात पर विख्यात 
फरना चाहिए | अतपुथ इस कठ्पना से बह यद्द नतीजा निकालती है. कि 
जे कुछ में कहती हूँ उसे बच्चा ज़रूर सच समझेगा। “यह सत्र तुम्हरे 
ही हित के लिप--तुम्दारे ही कल्याण के लिए--दै” । “तुम्दारी गो 
इस बात के अधिक समभतो हूँ कि कौन काम तुम्दारे लिए ग्च्छा है. | 
“तुप्त अभी बच्चे दो, इसलिप तुम इस बात को नहीं समम सकी 
जब तुम बड़े देंगे तब जा कुछ में कद रही हूँ उसझे लिए तु: मेरे हा 
हेगगे” । ये भार इसो तरह फी ग्रोर भी कितनी ही बातें रोज़ दुर्र्ण 
तिहराई जाती हैँ । परन्तु इधर इस तरद्द को बात होती हैं उधर वघ्वे 
रोज़ कोई न काई चास्‍्तविक दण्ड ज़रूर ही भुगतना पड़ता दे। व 
न कर, चह काम न कर, अमुक काम न कर, तमुक काम न करं_र्हि 
तरह दर घड़ी चह अ्रपने मन के फाम करने से रोका जाता है। “हो ४ 
किया जा रहा दै सब तुम्हारे ही हित के लिए दै”-इस वरद 
शब्द चह कानें से खुनता है; परन्तु पेसे शब्दों के साथद्दीसाथ जोश 
दोते हैं उन से उसे थाड़ी बहुत तकछीफ़ मिले बिना बहुधा नहीं ए पे 
माँ कहती जाती है कि आगे तुम्हें इससे फ़ायदा द्वागा इसके कार्य # 
तुम्हें सुख मिलेगा । परन्तु माँ का मतलब समभने भर के लिए उस की 
बच्चे में बुद्धि नहों द्वेतो | अतएव जा परिणाम उस समय 3' 

पड़ते हैं उन्हों फे आधार पर चद्द उन काम के भले या बुर देते का 
मान करता है। जब वद देखता है कि ये परिणाम बिलकुल ही छुतत 
नहों--इन से सुख ते। दाता नदों, उलटा डुः्ख ही दे।ता है ये 
सब से अधिक प्यार फरती हुँ”--माँ की इस बात में ड्से दा 
छगती दै। चह समभने छगता दै कि माँ का यद् कदना यर्थे आक। 
यह आश्या रखना कि इसके सिधा बच्चा और कुछ सम ० का 
दै ? जा बातें बच्चा अपनो आँखें से देख रदा दे उन्दीं के अखुका 
चद्द अपने मन में बिचार न करेगा? जे। गवादी उसे मिड गो 
जे। खाक्ष्य उसफी भाँखें के सामते आ रदा हैं-7उसी के अतुल कं 
के! नियेय न करना चाहिए ? यदि बच्चे की जगद पर उसकी म ५ 
अथपा यद्द काहिए कि याद्‌ माँ उसी स्विति के पहुँच जाती खिल हि 


तीसरा प्रकरण । र्प३े 


बच्चा है, ते उसके भी सयाक्त जरूर ऐसेड़ो द्वा जाते। बढ भी इसो तरद 
को तकना करती ग्रार निश्चय भी ठीक इसी नरह के करती । यदि उसके 
पर्रिचत चादमियों में से क्ाई ऐसा द्वाता जा उसकी इच्छाओं का हमेशा 
विरोध करता, धमकी घुड्की से दशा उसकी खबर लेता, प्रेर कभी 
कभी उसे प्रत्यक्ष दण्ड भो देता; पर साथ ही यद्द भी कहता जाता कि 
मुझे तुम्दारो भलाई का बहुत खयाल है--में यद सब सिर्फ़ तुम्दारे कल्याण 
के लिप फरता हँ--ता यद इस तरद् के कल्याण चिन्तन की बहुत ही 
कम परवा करती | घह समझती कि यह सब बनाथट है, पर फुछ नहीं । 
फिर भल्य किस तरह चद यह आशा रख सकती है कि उसका बच्चा ऐसा 
ख़याल न करेगा ? 


३५--प्राकृतिक शिक्षा-पद्धति के हानि-लाभ का प्रददक 
एक उदाहरण | 


भ्रब इस घात पर विचार कीजिए कि यदि हमारी बतलाई हुई शिक्षा- 
पद्धति हृढ़ता के साथ जारी की जाय ते। उससे कैसे कैसे निराले परिणाम 
हृष्टि-मोचर द्वेंगे । यदि माँ बच्चे के ख़ुद अपने हाथ से सज़ा न देकर 
उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवद्यार करें ग्रेर समय समय पर उसे इस बात की 
खूचना देती रहे कि तुझे यद्ध काम करना चाहिए, यह न करना चाहिए- 
इससे तुझे अमुक अमुक स्वाभाविक दुश्ख भागने पड़ेंगे--ते इससे बछ्चे 
का बहुत द्वित हा | एक उदाहरण ली।जए । उदाहरण भी दम बहुत सोघा- 
सादा देते हैं! इससे यद्द बात अच्छी तरह ध्यान में आ जायगी कि बहुत 
छोटी उम्र से किस तरद हमारी शिक्षा-पद्धति व्यवद्वार में छाई जा 
सकती है। बच्चों के दर पक बात का छ्वान प्राप्त करने की स्वभाव ही से 
इच्छा देती है । इसो आदत के कारण थे कभी इस चीज़ फी देखते हैं, कभी 
उस चीज़ को; कभी किसी विपय में पूँछ-पाछ करते हैं, कमी किसी घिपय 
में। संखार में जो अनेक प्रकार के पदार्थ देख पड़ते हैं उनको ध्यान-पूर्वक 
देख कर प्रौर तस्सम्बन्धी जुदा छुदा प्रयाग करके सब बातें की परीक्षा 
पार देख-भालछ करने की प्ग्ुत्ति बच्चो में स्वाभाविक दातो है। इसो पबृत्ति 
से प्रेरित देकर थे दर विषय की पूँछ-पाँछ भार देख-भाऊ करते हें। कस्पना 


र५छ भें शिक्षा । 


कीजिए कि इसी प्रद्धत्ति से उत्साहित द्वोकर कोई बच्चा कागूज़ के हुआ 
को वीवे से जला रहा दै श्रेर यह देख रहा है कि वे टुकड़े किस 
अकज हैं | ऐसे मौक़े पर उसकी माँ, जा बहुत ही साधारण समझ स्व 
डै इस डर से कि कहाँ बच्चा अपना द्वाथ न जला छे या प्रास-पात डी 
किसी चीज़ में आग न लगादे, उसे बैसा करने से तत्काल ही रोकती है; 
प्रैर यदि बच्चा उसका कद्दना नहों मानता ते कामगुज़ को तुस्त उस 
के हाथ से छोन छेती है। पर सैभाग्य से यदि बच्चे की माँ ईए 
सममभदार है पग्रेर इस बात को जानती है कि कांग़ुज़ के बल 
देख बच्चे के जो इतनो मौज माल्यूम होती है घद्द वहुत॑ही उपयेगे 
जिशासा का परिणाम है; ग्रार बच्चे की जिशासा में बाधा डालो 

जे परिणाम दाता है उसे समझने भर के भी यदि उसमें बुद्धि है। ते वा 
कभी चैसा व्यधहार न करेगी । अर्थात्‌ न ते। वद बच्चे के फांगज़ जाने 
हीं से रोक्ेगी ग्रेर न उसे उसके हाथ से छोनही लेगी। वद अपने मर रू 
इस तरह कद्देगी--० यदि मैं बच्चे के काग॒ज़ जलाने से रोकूँगी ते। 3 

जलाने से जो विक्षा बच्चे के मिलेगी उससे वद्द वष्चित रद जायगा। में 
सच है कि कागूज़ छोन छेने से बच्चा तत्काल जलने से बच जायगा। ० 
इससे लाभ ही फ्या हो सकता है ? एक न पक दिन बच्चा ज़रूर ही इसे 
हाथ के जला लेगा | अतएथ उसके जीवन की रक्षा के लिप इस बात # 
बड़ी ज़रूरत है कि घद्द आग के गुण-घम्मे का शान प्रत्यक्ष अलुभव के द्वाए 
भाप्त करे । कद्दों कोई द्वानि न पहुँचे, इस डर से यदि आज में इसे का 
जछाने से मना करती हूँ ते। किसी पैर मैकक्ते पर, जब कोई मना कए 

लिए इसके पास मौजूद न दवागा, यद्द अवद्य ही कांग्ज़ जलायेगा प्रोर मिस 
दानि से में इसकी रक्षा करना चादती हूँ उसे या उससे भी बड़ी नि 
अधदय ही उठायेगा । पर इस समय में इसके पास माजद है । भी 
समय उससे काग़ज़ जलाने का तजरिवा कराना चादिए। क्योंकि यदि (तह 
किसी झझ्ू पर आग मिए भी जायगी ते में इसे प्रधिक जछ जाने से अवां 
रुगी। इसके सिया कागूज़ जलाने से इसे आनन्द गाता दै “इसका मरे” 
रघ्ज़न द्वाता है--इस मनोरक्षन से किसो घार की कई दानि नहीं । 
इससे इसे ग्राग के गुण-घर्मम-सम्बन्धी प्लान की प्राप्ति ज़रूर है। पता 
एस मनेरपुन में बाधा डालने से इसे ज़रूर युरा छगेगा पाए मेरी ठप 


तीसरा प्रकरण । र्णष 


घोड़ा बहुत द्वप-भाव इसके मन में ज़रूर पेदा दा जायगा। जिस तकलीफ़ 
से में इसे बचाना चाहती हूँ उसके विषय में यद् कुछ नहों ज्ञानता--उसका 
इसे कुछ भी ज्ञान नदों । अतपव इसकी इच्छा का भल्‍्लू होने से जो तकलीफ़ 
इसे हेैगी उसका असर ज़रूर इसके दिल पर होगा ग्रार उस तकलीफ़ का 
पक मात्र फोरण यद्द मुझे ही समझेगा | जिस दुग्ख का कुछ भी सयार 
इसे नदों है--जिसकी अत्यल्प भी कल्पना इसके मन में नहों है-अ्तप्य 
इसके लिए जिसका अस्तिक्‍्य दी नहो है. उससे इसे बचाने का प्रयत्व में 
पैसे ढंग से करने जाती हूँ जा इसे बहुत दुग्खदायक द्वोगा। इस कारण 
यह ग्पने मन में समझेगा कि मेरी दुःख देनेवाली यही हैं । अतपय मरे 
लिए सबसे ग्रच्छो बात यह है कि भावी दुर्घटना से में इसे सिर्फ़ सावधान 
करदूँ भार बहुत अधिक तकलीफ़ से इसे बचाने के लिए तैयार रहों”। 
इस तरद अपने मन में सेच-विचार करके यदद बच्चे से कहेगी-- देसेा 
ऐसा करोगे ता शायद तुम जल जाथगे ” । बच्च बहुधा इस नरद् की शिक्षा 
नहीं मानते | ये जा कुछ करते द्वेते दें उसे फरहो डालते हैं। कर्पना 
कीडिए कि इस बच्चे ने भी अपनी मा फी घात नहों मानी | फल यह दुभा 
कि उसका हाथ जल गया । ग्रब थधिचार की जेपए, इससे नतीजे फराम फोन 
निकले ? पदला नतीजा यद निकला कि जा प्लान बच्चे छे कभी न कभी 
हाना दीं था प्रेर जिसकी प्राप्ति पण्चे की रक्षा के लिए जितना हो शीघ्र 
दा ज्ञाय उतना हों झच्छा, धह छान ग्ाजद्वी उसे द्वो गया | दुसरा नतोज़ा, 
धच्चे का मात्टूम दे गया कि मां जा मुझे ऐसा करने से मना करती थी यद 
मेरा कल्याण करने के इरादे से ही 'ररती थी | इससे बच्चे क ध्यान में दद 
बात भी झागई कि माँ उसकी विशेष दुभचिन्तना करनेयादी दे । उसे यद 
भी मात्यूम हेए गया हि मां की बात पर विभ्यास करना चारहिए--यह बड़ी 
दयादु है। ग्रतपप जिम दारणों से पह माँ का प्यार इरता ई उसने, इस 
पटना से, एक घार कारण की यूद्धि हुई। पर्धात्‌ «वये े इदय में छपनी 
माँ दे दिपय में प्रपिक प्रेम-युद्धि उत्पन्न दा गई। 


रपद्‌ शिक्षा । 


३६--आधिक भयड़र प्रसंगों को छोड़ कर शऔरों में बच्चो 
को मन माने काम करने से जबरदस्ती न रोकमा चाहिए। 


कभी कभी देले भी मैक्े आते हैं जब बच्चों के द्ाथ-पैर हृट जावे ण 
सड़त चाट लगने का डर रद्दता है| ऐसे मैक़ों पर बच्चों का ज़रुर अतित्य 
फरना चाहिए--उन्हें ज़बरदस्ती रोकना चाहिप । परन्तु इस तरह के मैरे 
देमेशा नहीं आया करते, कभी कभी आते हैं। रोज़ ते देसेही मैक़े गत ई 
जिनमें बच्चों के थोड़ी बहुत चोट छग जाने या ग्रार केई ग्ग्यत्प द्वानि पुंचरे 
का डर रदता है। देसे प्रसकू आने पर वच्चे का घतिबन्ध करना उचित नह! 
उन्हें भावी चोट या हानि से बचाने की कोई खटपट करना मुनासित नं 
उन्हें सिफ़ सावधान कर देना चाहिए । उनसे सिर्फ़ यह कह देगा बा 
कि अ्रमुक काम करने से तुम्हें अमुक तकलीफ़ मिलेगी। बस इतनी 
घूचना उनके लिए काफ़ी देगी । इस तरह का व्यवद्वाए करने से, साधारण 
: रीति पर, मॉ-भाप से जितनी प्रीति बच्चे रखते हैं उससे बहुत धरप£ 
रखेंगे । उनका मात्‌-पितृ-प्रेम बहुत अधिक बढ़ जञायगा। प्रौर पैर 
की तरद्द इन बातें में भो यदि प्राकृतिक परिणाम रूपी दण्ड 
रीति काम में छाई ज्ञाय, अर्थात्‌ वार दैड़ने धूपने पर घर में सेल 

न्धी तजरिवे करने में यदि बच्चों का प्रतिबन्ध न किया ज्ञाय, ते थी 
छाभ हो | यहाँ पर हमारा मतलब उस दैड़-धूप पार खेल-कूद से 8 
में चचश्चों के थाड़ी बहुत चाट छूगने का डर रहता है । पेसे मैक़्ों पर डिे 
चैट छगने या हानि देने की सम्भावना द्वा उस की मात्रा के ग्रवुतताएर 
था ग्रधिक हढ़ता से यदि उपदेश दिया ज्ञाय, ग्रथीत्‌ मितनी दी ईरई 
तकलीफ़ पहुँचने का डर दो उतनी ही अधिक सती से दिदादव मे 
जाय, तो माँ-चाप के विपय में बच्चों के हृदय में प्रधिक धद्धा उपत ही 
बिना न रदेगो। इस तरह के बर्ताव से माँचाप पर बच्चें का दिया 
नहर बढ़ जायगा। उनकी यद भावना अधिकाधिक हट देती आदी 
माँ-चाप की आशा के असुखार घर्ताव करने ही' में हमारा कव्याय दै। थे 
ऊपर कद चुके हैं कि इस तरह के व्यवदार से, सन्तान के प्रत्यक्ष दर छ 
क पथ उनझे मन में उत्पन्न हुई विरक्ति या अप्रीति का भाजन देने हा 
पाप का बचाव दाता है। पर सैसा यदां पर सिझ हुया, एस दर्द 

के 
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सिर्फ़ इतना ही छाम नहीं है। इससे माँ-बाप उस अप्रीति के पात्र दाने से 
भी बच जाते हैं जे यह काम न कर, चह काम न कर, इत्यादि कह कर 
वार बार बच्चों का प्रतिबन्ध करने से उनके मन में उत्पन्न होती है । यही 
नहीं, किन्तु जे बाते माँ बाप ग्रेर सनन्‍्तान में परस्पर झगड़े बखेड़े का 
कारण द्वोती हैं यही उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करके प्रति दिन उसकी बूद्धि' 
भी करतो हूँ । आज़ कछ की नैतिक शिक्षा का तरीक़ा यद्द है कि माँ-बाप 
पुंद से ता यह ज़ाहिर फरते हैं कि वे बच्चो का सबसे अधिक प्यार करते 
ई--वे बच्चों के सबसे बढ़ कर मित्र हैं--पर काम उनके ऐसे द्वेति हैं जिनसे 
बच्चो फो इसकी उठी प्रतीति द्वाती है। उनके छृत्यों से बच्चां के मन में 
थद्द भावना हे जाती है कि हमारे माँ बाप हमले मित्रवत्‌ नहों किन्तु श्र 
धत्‌ व्यवद्याए करते हैँ । परन्तु दमारी निश्दिचत की हुई शिक्षा-पद्धति का 
अजुसरण करने से बच्चें को अपने विपय में माँ-चाप की प्रीति का प्रति दिन 
प्र्यक्ष अनुभव द्वाता ज्ञायगा | इससे बच्चो के हृदय में माँ-बआप के धिपय में 
जितना विश्वास प्रार जितना प्रेम पैदा द्वेगा उतना श्र किसी तरह से 
द्वाना सम्भव नहों । 


३७---मुरुतर अपराधों के विपय में नेसर्गिक शिक्षा- 
पद्धति के प्रयाग का विचार । 


इस प्रकार इस बात का सिद्ध करने के बाद कि देमारे बतलाये हुए 
तरीके को हमेशा काम में छाने से किस तरद माँ-बाप ग्रोर बच्चें में 
पारस्परिक प्रेम की वृद्धि दागी, अब हम पूर्वोक्त पक्ष का विचार करते हैं 
कि--“यदि छड़के बड़े बड़े अपराध करें तेः दमारी शिक्षा-पद्धति किस 
तरह फामप्न में छाई जानो चाद्दिप १” 


३८---प्राकृतिक शिक्षा की बदीलत वड़े बड़े अपराधों 
की संख्या ओर गुरुता का आप ही आप कम हो जाना | 
पहले इस बात फो याद रखना चादिप कि जो शिक्षा-पद्धति इस समय 


प्रचछित द्वै उसकी जगद पर यदि मार घतछाई हुई शिक्षा-पद्धति प्च- 
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छ्ति की जञायगी तो बच्चों के दाथ से उतने अधिक गुर्तर अपराध न 
होंगे जितने कि आज कल द्ोते हैं ग्रेर न उनका गुरुत्य ही उतना अधिक 
द्ोगा । अर्थात्‌ पहले तो बच्चे बड़े बड़े अपराध बहुत कम करेंगे ग्रार जो 
करेंगे उनका स्वरूप विशेष भयड्ुर न होगा। बहुत से बच्चों की शिक्षा 
का प्रबन्ध शुरू ही से अच्छा नहीं देता | ये बहुत बुरी तरद रफ्खे जाते 
हैं। इससे उनका स्वभाथ बिगड़ जाता है प्रार ये तुशुक-मिज़ाज दो जाते 
हैं। बार बार मारे पीटे ग्रेर धमकाये जाने से बच्चां के मन में भेद'भाव 
पेदा दे जाता है । मां-बाप से वे दूर रहना चाहते हैं। इससे सदाउभूवि 
कम दे ज्ञाती है। अतएय जिन अपराधों का प्रतिबन्ध सहालुभूति के कारय 
दोता है उनका दरवाज़ा खुल जाता है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो, माँचाप 
ग्रौर बच्चें में परस्पर सहानुभूति अर्थात्‌ दमदुर्दी दोने के कारण, बच्चों के 
दाथ से दोते ही नहों । पर भेद-भाव के कारण जब सद्दाल्लभूति न या 
कम है। जाती है तब प्रनिबन्धकता न रहने से, बही अपराध बष्वे 
लगते हैं. पक ही कुड्धम्व के लड़के बहुधा पक दूसरे से बुरा बर्ताव करते 
हैं। यह बुरा बर्ताव बहुत करके उस कठोर वर्ताथ का परियाम होता 

घर के बढ़े वृढ़े या माँ-बाप लड़कों के साथ करते द। इसका कारण कुछ 
ते! बड़े बूढ़े| का प्रत्यक्ष धर्ताव द्वेता है, अर्थात्‌ जैसा बर्तीय-यै छे।ग वर्षों 
से करते हैं. घैसा ही बर्ताथ बच्चे भी अपने हमजोली के लड़कों से क्जे 
रूगते हैं, पैर कुछ घरवालों की धमकी, घुड़की मै।र मार-पीट से बच्चा 
का स्वभाव ख़राब दवा जाने के कारण उनमें जो बदुछा छेने फी प्रति-दिंता* 
बुद्धि जागृत दे। उठती है, उससे ये ऐसा करते हैं | अतपव यद्द निर्विवाद 
कि हमारी बतलाई हुई शिक्षात्णाल्री के प्रचार से यदि पररुपए अधिक 
प्रेम-भाव श्रार खुख-खाधन की प्रवुत्ति बच्चां फे दृदय में उदित हो उठेगो 
ता ये पक दूसरे के प्रतिकुछ बहुत कम झपराध करेंगे प्रोर यदि करें 
ते अपराधां फी ख॒ुझता उतनी अधिक न दागी। चोरी करना प्रौर झूठ 
बेलना इत्यादि अपराध पिशेप निंध हैं। ऐसे अपराध भी कम दे जादी। 
जिन कास्णां से बच्चों का स्थभाव खुधर जायगा उन्हों कारयेां से इस तर 
के गुस्तर भार निंय अपराधों की संख्या भी घट जायगी। धरेद: कर्म 
बजेड़े ही ऐसे अपराधों की जड़ द्वोते दैं--माँ-बाप घेर सन्तान के पाप्ध 
रिक भेदभाव ही के इनका बीज सममना चादिप। मरुप्य के स्वमाव 
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सम्बन्ध रखनेयाली बातों का यह पुक प्रधान नियम दे कि जिन छोगों फो 
ऊंचे दर्जे का सुख नद्दों मिलता वे नीचे दरज के सुपर की तरफ़ झुक पड़ते 
हैं। जो छोग सांसारिक बातें को ध्यान-पूर्वक देखते हैं. उनकी दृष्टि में यदद 
नियम आये बिना नहों रदता। उनके ध्यान में यद बात ज़रूर आ जाती दै। 
एक दूसरे के सुख-दुःख में शामल दोने, अर्थात्‌ परस्पर सद्दानुभूति 
रखने, से जो प्राननद मिलता है यद ऊंचे दर्ज का आनन्द दे | जिन लोगो को 
यदद प्रानन् नहीं प्राप्त द्वाता ये विवश देकर स्था्थ-साधन से प्राप्त 
दोनेधाले नोचे द्रजे के भ्रानन्द की तरफ़ झुक जाते हैं। अतपथ माँ्वाप 
प्रेर सन्तान में यदि अन्योन्य-सुखसाधन फी यांछा जागृत रदेगी ते। 
स्पार-साधन की इच्छा से उत्पन्न होनेवाले अपराधों फी संय्या ज़रूर 
कम दै। ज्ञायगी । 


३६--बड़े बड़े अपराध होने पर भी प्राकृतिक परिणाम 
भोगवाली नीति के व्यवहार की ज़रूरत | 


तथापि यदि ऐसे ग्रपराध दीं, ग्रोर शिक्षा-पर्धात चादे जितनी अच्छी 
हा इस तरद् के प्रपराध थोड़े बहुत ज़रूर ही होंगे, ता उनके लिप भी 
प्राकृतिक परिणाम सागवाली युक्ति काम में छाना चांहिए । जिस विश्वास 
पोर प्रम-बन्धन का धर्णन ऊपर किया गया वह यदि माँ-खाए पोर सन्तान 
में परस्पर विद्यमान दै ते इस युक्ति से कामयादी हुए बिना न रहेगी। 
वह ज़रूर कारगर द्वोगी । जितने प्राकृतिक परिणाम हैं, उदादरगा के लिप 
चारो के, सब दे तरह के देते हूँ -प्रत्यक्ष प्रार परोक्ष 4 प्रत्यक्ष परिण्यम 
ये कहछाते हैं जा पिशुद्ध न्याय पर अवलम्बित रहते दें, भर्थात्‌ जिनको हम 
फवल न्याय के पराधार पर श्थित पाते हेँ। उदादरण के छिप चारी की 
चोज़ उसके भालिक को छोटा देना प्रत्यक्ष परियाम है । फ्योकिजों चीज़ 
जिसकी है उसे उसको छाटा देना ही सच्चा न्याय हैं। जो राजा सथा 
न्यायी है घद धुरे काम का प्रायद्रिचत्त मच्छे काम के द्वारा कराता हैं। यदि 
किसो ने कोई भखत्‌ काम किया ते। उससे खत्‌ काम ऋरा कर पूर्व पाप का 
कझाउन किये ज्ञान की पद्द श्राप्ठा देता दै। दर एक माचाप कय इसे तरद 
झा सा न्यायो घनने की कोदिश करना चाहिप पार सन्तान के साथ 


२६० शिक्षा । 


खरे न्याय फा घर्ताव रपना चाहिए । यदि बच्चे किसी की चीज चुप" 
तेया ते घद चीज़ उसके मालिक को वापस करवा कर या, यदि वह 
से दे गई है ते, उसका बदला दिलवा कर, माँ-बाय को बच्चों से चोरी 
फे असत्कर्म का प्रायश्चित्त कयना उचित है। यदि चीज़ के बदके उसकी 
क्रीमत देनी पड़े ता चह बच्चों के जेब-प्रच से दिलवाई जाय। चोरी का 
परोक्ष परिणाम माँ वाप फी विशेष नाराजगी है। यह परिणम अधिक 
सेंग्रीन है। जो लोग इतते सभ्य प्रैर समकदार दे कि चोरी को पाए समझते 
हैं उनमें इस परिणाम का अस्तित्व ज़रूर पाया जाता है। बच्चें को चोरी 
करने का अपराधी पाकर थे ज़रूर नायज़ द्वोते हैं--ज़रूर अप्रसकृरता प्रार 
असन्तोष प्रकट करते हैं । परन्तु, यदाँ पर, यद् आक्षेप किया जा सकता है 
कि मां-बाप अपने अध्रसन्नता आज़ कस भी तो धमकी घुड़फी देकर या 
मार-पीट करके प्रकट फरते हैं। यह ते। एक साधारण सी चात है। 
इसमें कोई नथीनता नहीं । फिर आपकी ग्रौर बर्तमान पद्धति में 
भेद ही क्या रहा? बहुत ठोक है। हम मानते हैं. कि इसमें फई 
नयापन नहीं । हम पहले ही क़बूछ कर चुके हैं. कि किसी किसी बॉत ने 
इमारी बतल्याई हुई पद्धति का असुसरण आप ही. आप द्वाजाता है। दम 
यद्द भी दिखला चुके हैं कि इस समय जितनी शिक्षा-पद्धतियाँ जारी हैं सब 
का स्वाभाषिक झुकाव सच्ची शिक्षा-पद्धति ही की तरफ़ है। हम परे 
दफ़ू पदले कद आये हैं, तथापि यहाँ पर दम अपने कदे के देदरातै है 
कि यदि माँ बाप ग्रेर सन्‍्ताव का बर्ताव परस्पर प्रीति-पूर्ण दाम 
हमेशा मेहरघानों से काम लिया जाय--तेर इस प्राकृतिक परिणम 
कठारता जरूरत के अजुसार थोड़ी या बहुत द्वामी | अथवा यों कदिप कि 
उसकी केामछता या कठारता मजुष्यों के समाज-विशेष की सिति के गदः 
सार हे।गी | समाज की अचखा हमेशा देश-काल के ग्रजुस्तार, दोतीं है 
जिस समय जिस समाज के आदमी असम्य गैर अशिक्षित देते है रन 
समय उस समाज के बच्चे भी चैसे ही देते हैं । ग्रतपव पैसे समय 
माँ-बाए की अपसन्नता का स्वरूए भो अधिक उद्दण्ड दंगा! पर जिन 
सम्राओं की स्थिति कुछ अच्छी दै- जिन्होंने अपनों उन्नति फर ली है 
अर्थात्‌ जे। प्रो की अपेक्षा अधिक समय पैर शिक्षित हैं. उनकी सत्तति 
भी बैसी ही दागी । अतपच इस तरह के समाज में माँ-बाप फी अप्रसध्ता 
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का स्वरूप उतना उप्र न होगा। क्योंकि स्थिति उन्नत दाने के कारण 
ब्चो के लिए फोमलता का बर्ताव ही काफ़ी द्वामा; सम्ती करने की ज़रू- 
ज्त ही न पड़ेगी । यहाँ पर हमें एक विशेष बात पर ध्यान देने की ज़रूरत 
है। वष्द बात यद्द है कि माँ-चाप ग्रौर सनन्‍्तान में परस्पर प्रेम की मात्रा 
जितनी होगी उसके गोरध-लाघव फे अनुसार बड़े बड़े अपराधों के फारण 
पैदा हुए माँ-बाप के क्रोध की मात्रा कम या जियादा होगी धार तदनुसखार 
दी इस तरद के अपराधों के घटाने में घद प्रेम कम या ज़ियादा उपयोगी 
दंगा । जिस परिमाण में प्राकृतिक परिणाम-सम्बन्धिमी शिक्षा का उपयेग 
पार भार थिपयों में किया जाता है उसी परिमाण में उसका उपयाग इस घिपय 
में भी करने से ज़रूर कार्य्य-सिद्धि द्वेगी। इस बात की सचाई का तज- 
रिबा हर झादमी कर सकता है। संसार की तरफ झख उठा कर सिफ़ 
पक नज़र देखने ही से इसका सबूत मिल जायगा । 


४०--प्राक्तिक-परिणाम-भोगवाली शिक्षा-पदति की 
छोटे बड़े सब अपराधों के लिए उपयोगिता | 


जब के।ई किसा का अपमान करता है तथ अपमान करनेवाले के 
दुःख देता है। यद्द दुःख उसे उतना ही कम या ज़ियादद द्वाता है मितना 
फेम या ज़ियादद प्रेम उसका उस अपमान किये गये आदमी पर द्वाता 
। यदि प्रेम कम है ते। दुग्ख भी कम द्वाता है प्रार यदि प्रेम ज़ियादह 
द्वेता दुःछ भो ज़ियादद देता है। प्रेम से हमारा मतऊच सहाजुमूति, 
अथोत्‌ दमददों, से है * डुःख-विपयक यद्ध बात इतनी साधारण है कि 
एसे कान नहीं जानता ! हाँ, ऐसे विषयों में यदि किसो तरद् के सांसारिक 
दवानि-छाम का लगाव दवा ते बात दूसरी है। इनझे छोड़ कर पैर सब 
विषय में दुःख की माचा हमेशा प्रेम की माघा के अजुसार द्वी हुप्रा करती 
है। कान नही जानता कि अपमान किया गया आदमी यदि अपना दाब्रु दै 
ते। उसके अपमान के देख कर दुःख के घदुले मनहीं मन उछटा पक 
अकार का आनद द्वेता है ! किसे मातम नहीं कि याद केई पर्परिचित 


आदमी अप्रसन्न ही जाता है ता उसकी अप्रसन्नता की दम विशेष परवा 
नहों करते. अमन + १ + 
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हमारी खूब जान पद्चान है ते। उसकी अप्रसन्नता का हमें वहुत ज़यालू 
देता है ? इसी तरद्द यदि दमारा कोई ऐसा मित्र दमसे नागाज़ हे जाता 
है जिसे हम आदर की हृष्टि से देखते हैँ प्रेर जिस पर दमारा विशेष प्रेम 
हद ते क्या हम उसकी नाराज़गी को अपना बहुत बड़ा दुभोग्य नहीं सम 
मते आर चिरकाल तक पदचात्ताप करते नहों बैठते ? अतणध सन्तान पर 
माँ-बाप की अप्रसन्नता का उतना ही थोड़ा या बहुत अखर द्वाता दे मितना 
कि उनमें परस्पर थाड़ा या बहुत प्रीति-पूर्ण सम्बन्ध पदले से होता दै। 
अर्थात्‌ जैसा सम्बन्ध दाता है वैसा ही असर भी पड़ता है। जब मांबाप 
प्रेर सन्‍्तान में परस्पर भेद-भाव या घैमनस्य दाता है तब अपराधी लड़के 
के सिर्फ़ इतना ही डर लगता है कि अब मुझ पर मार पढ़ेगी। उसे लि 
अपना दी ख़याल रद्दता'है, ग्रेर किसी का नहों । मार खा झुकने पर यह 
प़याछ ता जाता रहता है, पर माँ-बाप के विषय में मिन्नभाव पैर विदेप 
पेदा दवा जाता है। इससे, पहले का वैमनस्य प्रैर भी बढ़ जाता है। परत 
इसके प्रतिकूल यदि माँ-बाप अपने बच्चों के साथ स्नेद-शीछ मित्र की तरद 
घर्ताव रखते हैं ते बच्चे! का प्रेम उन पर यहाँ तक हृढू द्वा जाता है कि 
कोई क़सूर या शरारत करके माँ-बाप के अप्रसन्न करना उन्हें बखाद् 
ही नहीं द्वाता | अतपव फिर वैसा काम न करने के लिप वे बहुत पवर” 
दारी रखते हैं। यही नहों, किन्तु यद अप्रसन्नता इतनी द्वितकर दे कि ते 
के फारण बच्चें के चित्त पर भर भी अच्छे गच्छे असर पड़ते हैं। “जिसे 
में इतना प्यार करता हूँ प्रार जे मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव रखता 
उस्री स्नेद-शील पिता की सहाशभूति से में इतनी देर के लिप बम्चित दी 
गया”--इस तरद अपने मन में साथ कर पुत्र को जो मानसिक डे 
देता है चद्द उस शारीरिक डुःख की जगद पर दै जे उसे बहुधा मार्ट 
कर दिया जाता है। यह मानसिक दुःख यदि मारपीट कर पहुँचाये गा 
दुःख से अधिक नहों ते उसके बरावर ज़रूर ही कारगर देता है। इसे 
सिधा शारीरिक दण्ड देने से बच्चें में प्रति-हिंसा प्रैर भयवर्दक वुर्दि 
विकसित दहे। उठती दै,। उनके जी में डर समा जाता है गए बदला 
की भी प्रशूत्ति उनमें जागृत दवा जाती है। परन्तु दूसरी रीति, अर्धाव 
मानसिक दुण्ड से, माँ-चाप के दुखी देख बच्चे भो दुखी देते हैं. उस्दें डर 
पहुँचाने फे कारण थे सच्चे दिछ से झफ़लेस करते हैं प्रार यद अमिठापा 
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रखते हैं कि किसी न किसो तरह दममे फिर पूबत्‌ प्रेम पैदा दे जाय । 
दुनिया में जितने अपराध--जितते ज्ुमे-देते हैं सबका आदि कारण 
स्वाथपरता की प्रवछता है । जब मलुप्य की यह चासना बहुत प्रवल हे 
उठती है कि सबसे अधिक खुख हमी के मिले तभी मलुष्य अनेक प्रकार 
के अनुचित काम करता है। परन्त दमारी शिक्षा-पद्धति के अवलम्बन से 
बच्चों के दिल में इस तरह की बासना--इस तरह की स्वाथैबुद्धि--नहीं 
रैदा होती । उसकी ध्ररणा से बच्चें में परापकार प्रार परद्दिताचरण की 
पासना प्रचछ्त दा उठती है; अतपथ उससे दूखरें का छोश पहुँचानेवाले 
अपराधां की रुकावट द्वा जाती है । सारांश यद्द कि प्राकृतिक-परिणम- 
भोगवाली शिक्षा-पद्धति छोटे बड़े सब्र तरद्द के अपराधों के घिपय में काम 
दे सकती है। उसका व्यवद्दार करने से अपराधों की सिर्फ़ संख्या दी नहीं 
फेम है। जाती, किन्तु धीरे धीरे उनका सर्वताभाव से नाश है। जाता दै-- 
उनका समूल निर्मम दे जाता है। 


४१--शिक्षा में कठोर दण्ड देने से लाभ के 
बदले हानि। 


.. बहुत विल्लार कान करे, सच ते यद्द है कि खख़्ती से सह्ती प्रार नरमी 
से नरमी पैदा देती है द्वंप से हेंप उत्पन्न द्वता दूँ ग्रेर प्रीति से प्राति 
जिन बच्चों के साथ निष्ठुरता का बर्ताव किया जाता हैं निष्छुर दवा जाते 
हँ। पर जिनसे यधेष्ट सहानुभूति रक्खी जाती है उनमे सहानुभूति उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रदती । प्रेमपू्ण बाय करने से बच्चें में भो ध्रेम का ज़रूर 
डंद्य होता है। राजकीय व्यवस्था की तरद् कुद्धग्वनव्यवश्ा में भी भत्यन्त 
फैठार नियम यद्यपि प्रपराधों के बन्द करनेहों के लिए बनाये जाते हैं, 
तथापि बहुत से अपराध उन्हों के कारण देते हैं। परन्तु, प्रतिकूल इसके, 
साम्य पार उदार नियम लड़ाई झगड़े फी बहुत सी बातों का पैदा ही नहों 
हे ग ॥+ “हैं हु 4 


॥ब 
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फेम है। जाती है। सर ज्ञान छॉक नामक प्रसिद्ध तत्त्यवेत्ता के यह कहे 


श्दछ शिक्षा । 


से ताहदा छाभ नद्दीं; हाँ उलठी हानि ज़रूर है| मुझे विश्वास है कि जिन 
लड़के ने बचपन में अधिक मार खाई है वे, बड़े दाने पर, बिना किसों 
विशेष कारण के, बहुत करके सर्वोत्तम नहीं निकले ”। इस बात की पुष्टि 
में हम, यहाँ पर प्यंटनचिली जेल के सरकारी पादरी राजसे साहब की, 
अभी हाल में दी हुई, सम्मत्ति प्रकट करना ज़रूरी समभते हैं। उन्होंने 
अपना निज का तज़रिबा सर्वसाधारण में इस तरद बयान किया है कि 
जिन अपराधियों ने छड़कपन में बेत खाये हैं वही घहुत करके बार वार 
जेल की हवा खाने आया करते हैं | चिपरीत इसके प्रेमपूर्णे व्यवद्वार करने 
से बच्चों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अभी थोड़े ही दिन हुपः 
पेरिस में दम पक फ़रासीसी मेम के मकान पर ठदरे थे। उस मेम ने एस 
विपय का एक उत्तम उदाहरण हमें सुनाया | उसके एक छोटा लड़का था। 
चद बहुतही शरीर ग्रेर नटखट था। बह रोज़ ऊधम मचाया करता था। 
न वद्द घर ही में सोधी तरह रहता था और न स्कूलही में। लोग उससे 
आजिज़ आ गये थे। पर उसे सुधारने की किसी में शक्ति न थी। पद घर 
में हमेशा गड़बड़ भचाये रदता था। इस कारण उस मेम ने इमसे क्षमा 
माँगी | उसने कहा, इस छड़के के सीधा करने का केई इलाज नहीँ। मुझे 
डर है कि इसके बड़े भाई की तरद इसे भी इँगछेंड के किसी स्कूल ” 
भेजना पड़ेगा । इसी तरकीब से इसका बड़ा भाई सुधरा था! अतः यही 
पक इलाज़ अब इसका करना बाक़ी है। शायद इससे कामयावी हे। | 
कहा कि इस लड़के का बड़ा भाई पेरिस के कितनेद्दों स्कूलों मे 
किया गया; पर केई छाभ न हुग्रा | वद्द जैसा का तैसा बना रहा । का 
लोगों ने उसे इँगलेंड भेजने की राय दी । इससे मिराश द्वाकर उसे ई गलः 
भेजना पड़ा ! इंगलेंड से जब चद घर छैटा तब उसके सारे ढुगु ये जाते 
थे। पहले बद जितना घुर था उतनाद्दों अब भला दो गया था । उस मे 
मे इस घिलक्षण खुधार का पक मात्र कारण फ़ांस की अपेक्षा इंगलेंड 
शिक्षा-पद्धति की कोमलता बताया । 


ठोसय पच्रय 











शछविक शिक्षा-प्रयादी सिद्धान्तों का विदेदन ऊपर दा चुदछा। 
उसे पच्छे दाव फब यद द्वास्य य्। दझि8हठ्सप्रकग्य  अधाभट अंश मे इस 
खईुस मुन्ययुस्य विधि-दाक्य घर नियम लिख इस सिद्धान्तों 
जिद्ठत है । इन इस विफय का बहुत बढ़ाना नहीं छादते । ऋतपथ इन 


दिंप्र-दाक्यों दार नियम हअय इम, उपदेश के दंग पर पेगड़ेडो में देते दें । 
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बहुल आवक नातक स्लाइड का आजा 





४३--चे से 


हि 
«पु 


ने रखना | 


इब्चे से बदुद ऋवि स्यवऋ सठाई रो पाश्या नठ संखर ! हम छोसों 

परदे पूथव प्रसन्‍्प आर जसदी थे । ऋवस्च प्रत्येक शियउत प्ादसा झा 
स्वनाब बचपन में. उन्हों असन्द पार उंगठो स्‍् 
निश्य उब्दा दे | सडस वरद बदुत खा 
पे ध् ज़ियादद खुछे हुए नथने- माटे 
इेस्त तुद्द स्यांद अवयब घसन्य आदामियों के सबउदे  सहय देते दे 
इस ठरद इनझा स्वनाव नो, कछ खनय सच, पसन्पों े स्वनाय े 
फहय दाठा है। इससे बचरन में चेररी ऋग्ने, निददेयदा » आम अरे पग्य 
बैड बाते अपद की तरफ खड़ओं हो ध्वनि घास गदती दे । दद सलि 
उिबगय कैर पर काया सनी छड़छ मे हाई उठी ई ! परन्तु दिख सरद 
ईशा & ग्रपयव दीर धोरे ध्ापदी छाप सुपर उठे दें उसी तरद उन यद 
नल न बिना दिक्षा हो क छाड़ो बदुव ज़बर सुपर उप्यि दे । खबर टेप 
फिनकते हैं छ बस्से छठ पिसुद दा दै-दे संदेंधा लिगप्याय पार 
अष्यप हेते हैं। उद्ां ठछ् बुसे इातों से सम्बन्ध दे दा ठ& ८ खन्‍ाऊ 
डिटिइुट खड़ी है। बुरे घठे। ह्य डान दो छे ऊब्र नहों दादा! इस्ठे 
हैप एंटी इ विप्य ने इस ठरद घी सबक सता िडिझुड टुखत है। 
अएव्रेिस समय ठटु ६ खेड-हूद रदे हों इस खप खंखरे छघाय पट इव से 

ब्ऊैड 
















२६४ शिक्षा 


| नाहरा सांग नहीं, हो उलदी द्वानि दूर है। मुझे विश्वास दै कि जि 
डिड़के! मे बचपन में प्रथिक मार साई है ये, घड़े दाने पर, बिना दिसी 
विशेष फारण के, बुत करके सर्योत्तम नद्ों निकछे ! । इस बात की पुष्टि 
में एम, यहाँ पर प्यंटनविल्ली जेल के सरफारी पादरी राजर्स सादम्र की, 
प्रभो द्वाल में दो ऐुए. सम्मात फट करना ज़रूरी समभते हें। उन्दोंते 
गपना निज्ञ का नजरिया सर्वसाधारण में इस तरद बयान किया दैकि 
जिन अ्रपराधिये। ने छड़कपन में पेत प्राये हैं पी बहुत करके थार वार 
जैल फी दया पाने ग्राया करते हिं। विपरीत इसके प्रेमपूर्ण व्यवदवार करने 
से यच्चों पर यहुन ही ग्रच्छा ग्रसर पड़ता है। ग्रभोी थोड़े ही दिन हुप, 
पेरिस में इम एक फ़रासीसी मेम के मकान पर ठहरे थे। उस मेम ने एस 
विपय का पक उत्तम उदादरण दमें सुनाया | उसके पक छोटा छड़का था। 
पद बहुतही शरीर भर नरफ्रट था। बद रोज़ ऊधम मचाया करता था। 
ने बद घर ही में सोधी तरह रहता था प्रार न स्कूलदी में । छोग उससे 
आजिज़ ग्रा गये थे। पर उसे सुधारने की किसी में शक्ति न थी। व घर 
में हमेशा गड़बड़ मचाये रहता था। इस कारण उस मेम ने दमसे क्षमा 
मांगी। उसने फट्दा, इस लड़के के खीधा फरने का क्राई इलाज नहाँ। मु 
डर है कि इसके बड़े भाई की तरद इसे भी इँगलूंड के किसी स्कूल में 
भेजना पड़ेगा | इसो तरफीय से इसका बड़ा भाई खुघरा था। अतः यही 
पक इलाज़ अच इसका फरना बाकी है । शायद इससे कामयादी द्वे | उसने 
कद्दा कि इस छड़के का बड़ा भाई पेरिस के कितनेहों स्कूलों में भरती 
किया गया; पर कोई छाभ न हुआ | बद्ध जैसा का तेसा बना रहा। तब 
लोगों ने उसे इँगलूंड भेजने की राय दी । इससे निराश द्वेकर उसे हें गलेढ 
भेजना पड़ा | इंगलूंड से जब बद घर छोटा तब उसके सारे डुगरु ण जाते रदे 
थे | पहले वद्द जितना बुरा था उतनादीं अब भक्का द्वो गया था । उस मेम 
ने इस विलक्षण खुधार का पक मात्र कारण फ़ांस की अपेक्षा ईंगलेंड 
शिक्षा-पद्धति की कोमछता बतलाया | 


तीसरा प्रकरण | रण 


४२--्राकृतिक शिक्षा-प्रणाली के विषय में उपदेशपूर्णा 
नियम देने का निश्चय । 


प्राहतिक शिक्षा-प्रणाल्ली के मूल सिद्धान्ते। का विवेचन ऊपर द्वा चुका। 
सबसे भच्छो बात अरब यद द्वेगी कि इस प्रकरण के अवशिए अंश में हम 
धाड़े से ऐसे मुख्य मुख्य चिथि-घाय्य ग्रेर नियम लिखें जो इन सिद्धास्तों 
से निकलते हैं। हम इस विपय के बहुत बढ़ाना नहीं चाहते | अतपच इन 
दिधि-बाक्यों प्रेरर नियमों के। दम, उपदेश के ढंग पर, धाड़ेही में देते हैं । 


४३---बचे से बहुत अधिक नेतिक भलाई की आशा 
न रखना । 


चच्चे से बहुत भधिक नैतिक भलाई की ग्ाशा मत रांखप्‌ । दम छोगों 
के पदले पूचज घ्रसभ्य ओर जंगली थे । अतपथ प्रत्येक शिक्षित गादमी का 
स्पभाष, बचपन में, उन्हों असभ्य ग्रोर जंगठी आदमियों के स्थभाव से 
मिलता जुलता है। जिस तरद बहुत छेदी उम्र में छड़के की चिपदी नाक 
प्ोगे के ज़ियादद खुले हुए नथने, मादे मादे दोठ, फैटी हुई चाँखें, अप्र- 
शस्त मुंद्द इत्यादि अवयय ग्सम्य आदमियों के अवयवों के सहद देते हैं 
उसी तरद उनका स्वभाव भी, कुछ समय तक, प्रसम्यों के स्वभाव के 
सहश होता है। इससे बचपन में चारी करने, निर्देयता के काम करने पार 
घूठ बोछने आदि की तरफ़ लड़कों की श्रद्गत्ति अधिक रदतो दै । यद प्रशृति 
साधारण तार पर प्रायः सभी छडकें में पाई जाती दै ! परन्तु जिस तरदद 
पैश्ों के अवयव धीरे धीरे आपदी आप सुधर जाते हैँ उसो तरद उनकी यह 
परत भो बिना शिक्षा हो के घाड़ी बहुत ज़रूर खुधर जाती दँ । सच डाग 
फैम्मने हैं कि बच्चों का चित्त विशुद्ध द्वाता दै-बे सर्वधा निरफ्राघ पार 
'निष्पाष होते हैं। ज्दां तक बुरी बातों से सम्बन्ध है ठ्दां तक यद समझ 


बिलकुल सही है। चुरी बातों का छान वच्चों के ज़कबूर नदों हेा।ता। परन्‍त 
बुरी प्री * 








रद्द शिक्षा । 


ध्यान से देखने से हमारे कहने की सत्यता मालूम दे जायगी। इसकी 
परीक्षा चाहे जे फर देखे । जब बच्चे अपनेदी भरोसे पर छोड़ दिये जाते 
हैं, जैसा कि स्कूले में, तब वे पक दूसरे के साथ बड़े आदमियें की अपेक्षा 
अधिक पशुचत्‌ बर्ताव करते हैं । अर्थात्‌ कोई रोक टेक,करने वाला पास न 
रहने से थे परस्पर घड़ो ही निर्दुयता से पेश आते हैं । यदि थे बहुतही छेटी 
उम्र में बिना प्रतिवन्‍्ध के छोड़ दिये जाते ते उनका पशुवत्‌ बतव 
प्र भी अधिक स्पष्टतापूर्वक देखने के मिलता । 


४ ४--नीति-विपयक असामयिक परिपक्वता से हानि | 


बच्चों का ऊँचे दरजे की सदाचरण-शिक्षा देना बुद्धिमानी का काम 
नद्दों | यही नहों, किन्तु उत्तमाचरण रखने के लिए उन्हें बहुत अधिक ढालच 
देना या प्रेरणा करना भी उचित नहीों | असमय में हो बुद्धि की परिप्ता 
देने से घुरे परिणाम होते हैं । इस बात के ते बहुत हेग अच्छी का 
गये हैं; पर उन्हें अभी इस बात का जानना बाक़ा है कि असमय में नो 
विपयक परिपक्यता प्राप्त देते से भी परिणाम अच्छे नहीँ देते। दैतें 
प्रकार की ऐसी परिपक्वतायें द्वानिकारक हैं। ऊँचे दरजे की दमारी मा 
सिक शक्तियां की तरह, ऊँचे दरजे के दमारे मैतिफ मनेभाव भी बई 
कुछ पेचीदा दवोते हँ--बहुत कुछ परस्पर मिले हुप' दवते हैं | हक रा 
दोनें प्रकार की शक्तियों का घिकास द्वेने में प्रार शक्तियों की भे 
अधिक देर रमती है। यदि इनमें उत्तजना के बल से समय के 
तेज़ी पैदा करदी जायगी ते। भावी सदाचरणशीलता के हानि पहुंचे दिनो 
न रदेगी। इसोसे नियम के प्रतिकूल यद्ध बात अकसर देखी जा 
जा लै|ग बचपन में नई उत्पन्न हुई सदाचरण-शीलता के नमूने थे 
से धीरे धीरे बिगड़ गये हैं। यहाँ तक कि अन्त में उनका झाचरण साध 
रणा आदमियों के आचरण से भी घुरा दे गया है| विपरीत इसके, बढ़े हैने 
पर, किसी किसी आदमी का आचरण यहाँ तक उत्तम दे गया दै कि उत 
छड़कपन के आचरण से यद्द ज़रा भी न. मात्यूम देता था कि व ख़त 
सदाचरण-शील हेागा। पेसे विपरीत उदाहरणां का कारण छोर्गों 
मालूम नहों रददता | इसोसे बिना अच्छी तरह विचार किये यह 3 
समम में नद्दों आता । 


वे पीऐ 
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४५--ओौसत दरजे के उपायों और पारिणामों से सन्‍्तोष | 


इसोसे पसत द्रजे के उपायों प्रोर ग्रेसत ही द्रजे के परियाप्ां से 
सम्ताप करना चाद्िए । उपाय मध्यम देने से फल भी मध्यम हो द्वागा। 
पर उसोसे रृता्थता माननो चाहिए | याद रखिए, ऊँचे दरजे की युद्ध 
की तरह ऊँचे दरजे की सारासार विचार-दक्ति भी धीरे दी धीरे प्राप्त 
देती है। इससे अपने लड़के में तुम्दें जा दर घड़ी नये नये दाप देख पड़ते 
है उन्दें देंख कर क्रोध न आयेगा । तुम यद समझ कर चुप रदेगे कि धागे 
ये दोष धीरे धीरे दू८ दा जाय॑ंगे । बहुत छेशय अपने बच्चों की दुःशीलता 
से तग ग्याकर उन्हें दमेशा घमकाते घुड़कते ग्रैर डाटते डपटते रदते दें । 
यद काम न करो; घह काम न करो”--कद कर हमेद्या उन्हें मना किया 
करते हैं। वे सममते हैं कि ऐसा करने से उनके छड़के खूब सराचरय-शील 
दे जायंगे। पर ऐसी आशा रखना व्यथे है । इस तरद की झाड़ू फटकार 
से बच्चे सुधरते ता नदों, घर में चिरकाल-स्पायो कद ज़रण पैदा दा 
जाता है। पर इमारे कद्दे हुए तरीक़े से चलने पार दमारी बतलाई हुई बातें 
याद रखने से डाट डपट करने की आदत ज़रूर कम द्वा जाती है । ग्रतपय 
कलद् भी कम द्वो ज्ञाता है! 


४६--प्राकृतिक शिक्षा-पद्धाति से स्वाधीनचेता और 
सीधे सादे, दोनों तरह के, बच्चों को लाभ | 


जिस प्रकार की कुटुम्ब-च्यवस्पा का ज़िक दमने किया यद उदार भादें 
सेपूय है । उसे जारी करने से लेगों के झपने रूड़कें को ग्राचरय सम्बन्धी 
जरा ज़रा सी दातां पर दर घड़ी टीका-टिप्पणो करने की जुरूरत न रदेगे । 
हमारी शिक्षा-पद्धति ही ऐेसो है कि उससे कुटुम्ब-्यययम्ध में स्पन्यमाव 
उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । दच्चे के। अपने हिये हुए का स्थानाबिऋ 
फल हमेशा भागने दे। । बस तुम इतनाहो देस्स पार इसो पर खन्तोष करो । 
श्ससे बच्चों के बहुत अधिक अपने काबू में रखने की जो कितनेदों मॉन्‍्दाप 
भूल करते + 
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के भरोसे छोड़ देगे तो कलद्दाम्मि से सन्तप्त घर की उस सदगुगशील्ता 
के द्वानिकारक परिणाम से वह बच जायगा जा चिश्ञेप कठार तरीके से दी 
हुई शिक्षा के कारण सीधे स्वभाव के बच्चें के हृदय पर द्वोता है। यदि 
तुम ऐसा करोगे ते बच्चा उस डुर्नीति-जनक द्वेप-भाव से भी बच जायगा 
जे उद्धत चार स्वाधीन-प्रकृति के बच्चों के मन में पैदा द्वोजाता दै। अर्थात्‌ 
य्रदि बच्चे का स्वभाव सीधा है ते भी उसे फ़ायदा द्वोगा ग्रौर यदि 
स्वाधीन है ता भी द्वागा । 


४७---क्रोध आने पर कुछ देर ठहर जाने से अतु- 
चित बातों का सहसा न॑ होना | 


बच्चे से उसके किये हुए काम के स्वाभाविक-परिणाम भेग कराने की 
दमेशा इच्छा रखने से तुम्दें भी फ़ायदा द्वेगा। तुम्दारे मनाविकारों की 
बाढ़ रुक जायगी | तुम मने।निम्रद करना सीख जावगे । बहुत से माँबाए, 


अथवा ये किए प्रायः सभी, बुरी तरद से नैतिक शिक्षा देते हैं। उनकी 
नैतिक शिक्षा का तरीक़ा इसके सिया शार कुछ नहीं कि, क्रोध आनेपण 
जा कुछ उन्हें सूफ़ा कर उठाया । बच्चे छोटे छोटे बहुत से अपराध किया 
करते हैं। इनमें से कितनेद्दों प्रपराध ऐसे होते हैं कि यदि ध्यान से देखा 
जाय ते उनकी गिनती अपराधों में दे ही न सके | परन्तु ऐसे ही अपराधों 
के लिए माँ अकसर बच्चे के गालियाँ देती दै, फिफकारती है पैर का 
तक लगाती है। इस तरद्द के शारीरिक दण्ड के दम दृण्ड नहीं समझते 
माँ के मनेयिकारों के ये रुपान्तर हैं। उन्हें चद फ़ाबू में नहीं रख सकती। 
इससे वे दुण्ड के रूप में प्रकट द्वेते हैं । मनेबिकार प्नियाय्य दे उठे से, 
उनकी प्रेरणा फे वशीभूत होकर, मां इस तरद के दुण्ड अधिक देती है। लड़ 
के फ़ायदा पहुँचाने की इच्छा से उतना नदों | परन्तु लड़के के म्पयप 
करने पर हर बार इस वात के सोचने के लिप ठद्दरने से कि इसका स्वामा- 
विक परिणाम फ्या द्वाना चाहिप, पैर अपराधी पर उसका झसर डा 

कै लिप सबसे ग्च्छा तरीक़ा कानसा है, तुम्हें अपने मनाविकारों के हाई 
में रखने के लछिए थोड़ा सा समय; मिछ जञायगा-विचार और आत्मनिरत 
करने का मैक़ा मिछ जायगा । लड़के के प्पराध के देखने के साथ दी रहो 
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क्षण पकदम भड़क उठा क्रोध गादमी के अन्धा बना देता है। पर थोड़ो 
देर ठदरने से बद कुछ शान्त है। जाता दै; उसका चेग घट जाता है। अतपव 
कई झनुचित काम सहसा आदमी के द्वाथ से नहों देता । 


४८--न्याय्य होने से प्रसन्नता और क्रोध प्रकट 
करना अ चित नहीं । 


परन्तु कुछ न कुछ क्रोध आन। दो चाद्विए । चेतना-हीन निदचेए हृथि- 

की तरह का बर्ताव अच्छा नहीं | संघार की वस्तु-खिति के अछुसार 

। के अपने किये का फल भोगनाद्दों चाहिए। उसके ग्रनुच्चित कामों 
४ यह्दी सज़ा दै। परन्तु यद भी याद रखिप कि इस प्रकार के स्वाभाविक 
परणाम के सिवा तुम्दारी प्रसन्नता या अप्रसन्नता भी पक प्रकार का 
स्वाभाविक परिणाम है। बच्चे के। सुमाग में छाने के लिए जदाँ पार स्वाभा- 
बिक साधन हैं वर्दा तुम्दारी ख़ुशी या नाराज़गी भी पक्र साधन है। ईभ्वर 
ने जो स्वाभाविक दण्ड निद्दिचत किये हैं उनकी जम माता पिता के क्रोध 
पैर उससे उत्पन्न हुए छत्रिम द॒ुण्डें का उपयाग करना बड़ी भारी भूल दे । 
इसो भूछ फा दम प्रतिवाद करते चले आरदे हैं। स्थाभाविक दृण्डों के 
चदुले कृत्रिम दुण्डें से काम न छेना चादिप। इस वात के दम हृद़ता 
से कदते हैं। पर इससे दमारा यद्द दृरागिज़ मतलब नहीं कि कृत्रिम दुष्डां 
का बिछकुछदी उपये।ग न किया जाय । नदों, स्वाभाविक दुण्डो की ज़गद 
अंश्म दुण्ड न दिये जायें, पर उनके साथ दिये ज्ा्य। अर्थात्‌ दोनें 
साथ साथ रहें । स्वाभाविक दण्ड मुम्य दें, कृत्रिम दुण्ड गौय। अतपथ 
गौय दुण्डों के द्वारा मुख्य दुण्डे। का अधिकार छोना जाना मुनासिच 
नहों। पर गौण दण्डों की योजना से मुख्य दण्डें के, पक उचित इृद 
पैक, सदायता पहुँचाना बुरा नहों। बह खर्वथा उचित है। यदि तुम्दें 
कैच भा जाय या दुःख दे, घर उसका प्रकट करना तुम्दें न्‍्याय्य मादूम 
दे। ते शब्दों या बर्ताव के द्वारा तुम्दें उसे प्रकट करना ही चाहिए । नुम्दारी 
चिक्तवृत्ति पर किस तरद का प्रैर कितना असर पड़ेगा, यद तुम्दारे स्वभाव 
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के भरोसे छोड़ देगे तो कलद्दाश्नि से सन्तप्त घर की उस सदृगुणशीढ्वा 
के द्वानिकारक परिणाम से वह बच जायगा जा विशेष कठेर तरीक़ से दी 
हुई शिक्षा के कारण सीधे स्थभाष के बच्चां के हृदय पर द्वोता दै। यदि 
तुम ऐसा करोगे ते। बच्चा उस डुर्नाति-जनक द्वंप-भाथ से भी बच ज्ञायगा 
जा उद्धव पर स्वाधीन-प्रकृति के बच्चों के मन में पैदा द्वाजाता है। अर्थात्‌ 
ग्रदि बच्चे का स्वभाव सोधा है ते भी उसे फ़ायदा द्वोगा प्रौर यदि 
स्वाधीन है ते। भी द्वोगा । 


४७--क्रोध आने पर कुछ देर ठहर जाने से श्रनु- 
चित बातों का सहसा न होना ! 


बच्चे से उसके किये हुए का्मा के स्वाभायिक-परिणाम भेग कराने की 
इमेशा इच्छा रखने से तुम्हें भो फ़ायदा द्वामा। तुम्दारे मनेषिकारों की 
जाढ़ रुक जायगी। तुम मने।निश्रद करना सोख जावगे । बहुत से माँवाए 
अथवा ये कह्दिए प्रायः सभी, बुरी तरद् से नैतिक शिक्षा देते हैं। उन्ही 
मैतिक शिक्षा का तरीक़ा इसके सिवा भैर कुछ नहीं कि, क्रोध प्रवेएण 
जे। कुछ उन्हें सूक्ा कर उठाया | बच्चे छोटे छाटे बहुत से अपराध ढिया 
करते हैं। इनमें से कितनेद्दों अपराध ऐसे देते हैं फि यदि ध्यान से देघा 
जाय ते। उनकी गिनती अपराधों में देः ही न सके। परन्तु ऐसे ही अपयर्षो 
के लिए माँ अकसर बच्चे के गालियां देती है, मिककेारती है पैर चए8 
तक छगाती है। इस तरद्द के शारीरिक दण्ड के दम दुण्ड नदी सममते। 
माँ के मनेधिकारों के ये रूपान्तर हैँ। उन्हें घद् क़ाबू में नदों रख सकती | 
इससे चे दण्ड के रूप में प्रकट होने हैं। मनेविकार अनियाय दे उठने पे, 
उनकी प्रेरणा के चशीभूत द्वेकर, माँइस तरद के द्ण्ड अधिक देवी ढै हर 
के फ़ायदा पहुँचाने की इच्छा से उतना नहीं । परन्तु लड़के के 220 
करने पर दर बार इस बात के सोचने के लिए ठदरने से कि इसका है 
बिक परिणाम प्या द्वाना चाहिय, सर अपराधी पर उसका झसर डॉर्ड 
के लिए सबसे अच्छा तरीका कैनसा है, तुम्दें अपने मनैविकार्रो क्र न 
में रखने के छिए थोड़ा सा समय| मिल ज्ञायगा--बिचार और भले हि 
करने का मैक़ा मिल्ल जायगा | छड़के के अपराध के देखते के खाय दी 
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क्षण एकदम भड़क उठा क्रोध आदमी के अन्धा बना देता है। पर थोड़ी 
देर ठदरने से घद कुछ शान्त हे जाता है; उसका धेग घट जाता दै। भतपथ 
काई अनुचित काम सहसा आद्मा के द्वाथ से नहों देवता । 


४८--न्याय्य होने से प्रसन्नता और क्राध प्रकट 
ह करना अ चित नहीं । 


परन्तु कुछ न कुछ क्रोध आन। उॉ चाहिए | चेतना-दहीन निश्चेश्र हृथि- 
यारों की तरद्द का बर्ताव अच्छा नदों । संघार की चस्तु-म्िति के झनुसार 
बच्चे का अपने किये का फल भोगनाहीं चादिप। उसके प्रनुच्ित कामों 
की यदी सज़ा है। परन्तु यद भी याद रखिप कि इस प्रकार के स्वाभाविक 
परिणाम के सिया तुम्दारी प्रसन्नता या झ्प्रसश्नता भी एक प्रकार का 
स्वाभाषिक परिणाम दै। बच्चे के सुमा् में लाने के लिए जद प्रार स्थाभा- 
पिक्र साधन दँ पहाँ तुम्दारी खुशी या नाराजगी भो एक साधन हैं। वर 
ने जो स्पाभाषिक दण्ड निश्चिच्रत किये हैँ उनकी जगह माला पिता के कप 
प्रोर उससे उत्पन्न हुए छत्रिम दण्डें का उपयोग करना बड़ी भारी सूख दे । 
एसो भूल का दम प्रतियाद फरते चले झारदे हे। स्थानायिर उस्डों 
इद़ठे छषिम दण्डे| से काम न छेना चादिप। इस बात हा इम ह़ता 
से कहने हैं। पर इससे दमारा यद दररागज मतलूप नदों हि हईब्रम दमा 
का बिलकुछदी उदयेय न किया जाय । नहीं, स्पान्यांपझ दस्टा डी जगए 
दंबरम दुण्ड न दिये जाये, पर उनझे साथ दिये जाप! पपाव्‌ दाने 
पाप साथ रद | स्पाभायिक् दण्ड मुस्य दे. हप्रम दष्ड रोय! पवार 
पैय दुष्डों के द्वारा मुख्य दुण्डी वा अप्रधिततर छीना जाजा मुउसिब 
नहों। एर गीण दुप्डों की योजना से मुस्य दुष्दा छे एक इंचत (१ 
१, सहायता पहुँचाना धुरा नहीं। घह सब॒धा उचित हूँ। याद ८६६ 
भध भा जाय या दुःख दा, छार उसवा प्रदट ऋरना तम्दें सयास्य बा दूक 
ह्ता शप्दु। या धर्ताप के द्वारा नुग्दई उस प्रडूट करना हा राह र | हम्धाग 
दित पृत्ति पर 4 स तरह का धार कितना घसर पुरा, यह टन्‍्द्वार स्ग+ बे 
पर धपलम्शित रहेगा। जिस तरह का तुम्दारा स्वनार दशा इसे दरइ 
इन घ्रसर थी तुम पर पढ़ेगा। ऋषान्‌ तुन्दारो रच गरचि छा मा बेन 


द््ज्ना 
ग्रह है +ज> 2 
कम 2 की आ इयर । बह थे छे 
हे शेंरगइन है 2 मो धदोत देर खिला! 
पा अन्य कं [3 परय इग्णा कुप्े काखितत्ष 
पाक इुदप इन दशक हे के इन शा तुर रत्र झ॒ हल्लेहे। 
डर शा न्र शंशग गम हीं झतप्ोग्रक के 
दर है कि छोड़ बने ए 
हे न्‍; उसे पित्ी हे हड़ दा 
हा १ छ&ु४ £ इपंए इ२र उच्चे एच हे, फाहगा है? 
हे £ उन झड़ इब्सड गबोला हे बे 
5 है दर डिउ्झो पर्दा ते हु 
मे उतघ् पार ढखी शी 





द्र्श्श्ब्ड दा चल इज कै बेर 
हक ३४ रण एन रेर [इध्स्य एच खपत हर 


आया 7इ ब इन रबठ छोदिर। कई 


एग बाहिए / गए 
हि डी है रही 





र्ल्क्पे जज डर दुहरपो। उब दैर काका $ 
करें समभन & डाइर थी ठगी इन 
हेड शहुड से इस में चच्चे झे आपे ही 7 


“»छ ऋरतल रहता है। बर्यार्‌ सागर ख 
>श्छ रखे है उन्हे #यीउकवार मं 
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कम्र। बहुत पुराने ज़माने के समाज में क़ानून के ख्रिछाफ़ काम करने से 
फ़ीरन ही दृष्ड दिया जाता था। यह दण्ड इस ख्याल से कम दिया जाता 
था कि क़ानून की भाह्ठा न मानना अन्याय करना है| पर इस ग्रयालू से 
अधिक कि क़ानून के न मानमा मानें राजा का अपमान करना है--उसके 
प्रतिकूल विद्रोह करना है । यदी हाऊ कितने ही ऊुठ्धस्मों का है । उनमें 
घच्चे| के कृतापराधों के लिप ज्ञा दण्ड दिये जाते हैं वे मधिकतर आशा भडू 
करने के कारण दिये जाते दे । अपराधों का प्रायदिचत्त कराने के कारण नहीं । 
शस पिपय में छाग घर में [कस तरह की घाले करते हें, से। सुनिए--“ुम्दें 
मेरी ग्राज्ञान मानने का फ्या सथिहक्तार! ! “में तुमसे यह काम कराके 
छाइूगा"। “में जद्ध तुम्दें सद्य दूँगा कि मालिक कौन है” | इस 
तरह के घाउ्यों के शब्दों का, स्थर का पर कहने के तरीके फा ते ज़रा 
विचार कीजिए । उनसे यद्द साफ़ सात्ित है कि बच्चे के कत्याण की 
प्रपेक्षा उससे अपनी आशा-पाछन कराने ही की तरफ़ माँ-बाप का झुकाव 
पधिक है। ग्राह्ठा भज्लू फरने के कारण अपनी प्रजा में से किसी के दण्ड 
देने दा सनिइचय फरने चाले किसी अन्यायोी राजा के वित्त की जो दशा 
देती है उस में सैर इस तरद के माँ-बापो के चित्त की स्विति में, उतनी 
देर के लिप, बहुत कम अन्तर द्वाता है। परन्तु ज्िस-मॉ-बाप के न्यायान्याय 
का त़याल ह-भले बुरे का शान है--उसे, सर्व-जननप्रिय ग्रेर उदार 
कानून बनानेयाले की तरह, सड््ती प्रार अन्याय मे नहों, किन्तु उन्हें बन्द 
फरने में ग्रानन्द देता है। बच्चें का चाल-चलन ठीक रखने के लिप यदि 
पर साधने से ग्रभो.्ट सिद्ध दे! सकता दे ता वह कभी फ़ानून से काम 
न छेगा; धार यदि पैसा करने की ज़रूरत ही प्रा पड़ेगी ते। उसे खेद हुए 
ना ने रहेगा। रियर खाहब कहते हँ--“सर्वोचम राजनीति चद है जिस 
मे विशेष प्रभुता दिखाने या कठोरता से शासन करने फी ज़रूरत नद्दों 
पड़ती । यही छक्षण सर्वोत्तम ह्वक्षा का भी है” । अपनी प्रभुता दिखलाने 
की जिन माँ बापों को अमिदापा का उनमझे सच्चे कर्चव्य शान से प्रति-बन्ध 
दी जाता है, अर्थात्‌ जा अपनी प्रभुता की अपेक्षा अपने कर्तव्य के अधिक 
पममने हैं, थे आपही आप इस नियम के अलुखार काम करेंगे । जहाँ तक 
पैम्भव द्वागा वे अपने बच्चों को पेसो शिक्षा देंगे जिसमें वे खुद ही अपने को 
पपने काबू में रख्त सकें। क़ानून का ऐसा सडुत बर्ताव ये तभी उनके साथ 


398 शिक्षा। 


दैगा चद तुम्दारे स्वभाव के अलुसार द्वेमा । अतपव यह बढाने 
बैठना थे दे कि चंद क्षोम फिस प्रकार का द्वागा पर कितना हैया। 
तथापि जिस श्रकार की मनेदत्ति घारण करना तुमे मुनासिव मालूम 
हा उस प्रकार की सनो-यूक्ति घारण करने का तुम यत्न कर सकते हे।। 
परत प्रसन्नता प्रकट करने में तुम्दें दे बाते! की चरम सोमा तक बे 
जाने से बचना चाहिए । उन दे बातें में पक ते यद है कि क्रोध आने पर 
उसे कितना दाना चादिप पैर दूसरी यद्द कि उसे फितनी देर तक रहना 
चाहिए । अर्थात्‌ क्रोध की अवधि ग्रैर उसकी इयसा के, पराकाशा के न 
पहु चा देना चादिय । तक ते। तुम्दें उस मानसिक अघीरता से बचना 
चाहिप जो माँ में अकसर देखी जाती है प्रोर मिसकी प्रेरणा से बह एक 
हाथ से बर्ध की ताड़ना करवी है चैर दूसरे से उसका प्यार करती जाती 
है । पक ही दम में धमकी देवा प्रार पुचकारना अच्छा नहीं । दूसरे, तुमे 
अपनी अप्रसन्नता या अप्रीति बहुत्त समय तक न बनी रखता चाहिए क्योकि 
उससे बच्चे का यद खयाल है| ज्ञायगा कि तुम्द्वारी औति के बिना भी उसकी 
काम्र चल सकता है। अत्तपव उस पर से तुम्दारा दूबाव ज्ञाता रहेग। 
5स्दें यद सोचना चाहिए कि बच्चों के बुरे यवद्दारों के देख कर सर्वोत्तम 
स्यभाष के मां-बाप की चित्त-बृत्ति किस श्रकार की देगी । फिर; बच्चे के 
ब्यवदार के कारण क्षुब्ध दुए अपने सवित की जत्ति के, जद्दाँ तक दे सके, 
तुम्ददें ऐसे मॉँ-बापों की चित्त-यृत्ति के वराबर रखना चाहिप । र्थाद्‌ 
उत्तम स्वभाव के आवृभमियें की जैसो चित्र-बुत्ति दे! सकती है। उसी का 
अल्ुकरण तुम्हें करना चाहिए । 


8६--बर्चों को अपना प्रभुत्व दिखा कर आज्ञा-पालन 
कराना अच्छा नहीं । 


जदाँ तक दे सके बच्चे के बहुत कमर हुक्म दे।। ज़ब ग्रेर सब सांपन 
ब्यथ दे जाये या बच्चे की समक के वादर दे तभी हुक्म दे । स्थिर 
सादव का कथन है कि बहुत से हुक्‍्में। में बच्चे के क्ायदे की ग्रपेक्षा 
माँ-बाप के फ़ायदे का अधिक सयाक रदता है। अर्थात्‌ माँ-चाप बचों से 
आड़ा-पालन फराने का आधक ख़याल रखते हैं, उनके फ्रायदे-छुक़सान का 
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कम बहुत पुराने ज़माने के समाज में क़ानून के स्रिछाफ़ काम करने से 
फ़ोरन हो दण्ड दिया जाता था । यद्द दण्ड इस खयाल से कम दिया जाता 
था कि कानून की साज्ना न मानना अन्याय करना है। पर इस प्यार से 
अधिक कि कानून का न मानना मानें राजा का अपमान करना है--उसके 
प्रतिकूल विद्रोद करना है । यही हाछ कितने ही ऊुठम्मों का है । उनमें 
बच्चे के छतापराधों के लिप जा दण्ड दिये जाते हैं वे अधिकतर आशा भू 
करने के कारण दिये जाते हैं। अपराधों का प्रायदिचत्त कराने के कारण नहीं । 
श्स विषय में छोग घर में [कस तरद की बाले करते हैं, से। खुनिए--'तुम्हें 
मेरी आशा ने मानने का फ्या अधिकार! ! “मैं तुमसे यह काम कराके 
छाहंगा"। “मै जद्द तुम्दें सिख्र्ला दँगा कि मालिक कौन है” | इस 
तरह के यास्यों के शब्दों का. स्वर का पार कहने के तरीक़े फा ते ज़रा 
पिचार कीजिए। उनसे यद्द साफ़ साबित दे कि बच्चे के कल्याण की 
भपेक्षा उससे अपनी आश्ञा-पालन करामे ही की तरफ़ मॉ-बाप का झुकाव 
अधिक है। आहा-भह्ठू फरने के कारण अपनो प्रजा में से किसी के दण्ड 
देने दा निश्चय फरने वाले किसी अन्यादी राजा के चित्त की जो दशा 
देवी है उस में प्रेर इस तरद के माँ-बापो के चित्त की स्थिति में, उतनो 
देर के लिए, बहुत कम अन्तर द्वोता है। परन्तु जिस'माँ-बाप के न्यायान्याय 
का लयाल दु--भले घुरे का ज्ञान है--उसे, सर्व-जन-प्रिय ग्रार उदार 
फीनून वनानेधाले की तगदद, सढ़ती प्रार अन्याय में नही, किन्तु उन्हें बन्द 
करने में झानन्द देता है। वच्चें का चाल-चछन ठीक रखने के लिप यदि 
पार साथनें से अभीष्ट सिद्ध हे सकता है ता चद कभी फ़ानून से काम 
न छेगा; पार यदि घेसा करने की ज़रूरत ही आ पड़ेगी ते उसे खेद हुए 
> ता न रहेगा। रिचर साहब कदने दैं--“सर्वोत्तम राजनीति चद दे जिस 
मे विशेष प्रभुता दिखाने या कठोरता से शासन करने की ज़रूरत नद्दों 
पड़दी । यही रुक्षण सर्वोच्तम रदक्षा का भी है” । अपनो अभुता दिखलाने 
थी जिन माँ घापों की अमिलापा का उनझे सथ्े कर्चव्य घान से प्रति-पन्‍्ध 
ही जाता है, अधात्‌ जे। अपनी धम्ुता की अपेक्षा अपने कर्तव्य के अधिक 
सम्मभने हैं, वे आपही आप इस नियम के अनुसार राम करेंगे । जहाँ ठक 
उम्मव होगा ये अपने बच्चों को पेसी दिक्षा देंगे जिसमें वे खुद हो अपने को 
अपने काजू में रख सके। कानून का ऐसा सझूत बर्ताव ये तभी उनके साथ 


र्ज्र शिक्षा । 
करेंगे जय प्रार कई इलाज कारगर ने द्वौया । जब दर सब उपाय करे 
पक जाद॑गे तनो दे अपने श्रमुता दिखावने प्र ऋहगे कि हमारा द्र्त 
फग्रा का अनुछ तरह से प्राउन करना ही द्वागा। 


३ ०--ज़हरत पड़ने पर आशय दो, पर सड्भोच छोड़ 


कर उनका पालन कराओ। 
की जरूरत ही आ पड़े ते। निइचय के साए 


हेंड़वा से उसका पालन कराओरो। आज्ञा ग्रोर 225६ 
जाना अच्छा नहों। यदि हाई देसा असडू माजप 





डिचिघ $ 

न्फि ही न बढ़े तो 

न फिश्य दिद्े-नदिन्या हुहुमत या शासन किये-काम ही न हक 
ऊरर डे जय डरे | एसन्तु घादेश देंकर--हुम्स सुना कर-फ़िर ज़ए 


उेलसे दिदालित न हा । जे कुछ तुम्र करने जाते हो उस पर ,घूब 203 
कर के : उसझे रूब परेयाहे! का अच्छी तरह तैल ले; इस वात 
झेब्जे तरह समस्क ल्थे कि जे। काम तुम करना चाहते दो उसे पूरा न 
लिए तुमे ऋाफो' इंडट निइचय है या नहीं । प्रार, यदि, भन्त में, नि ३४ 
पूदक तुस्दे (इसो विषय में कोई झादेश देना ही पड़े--कोई नियम कला 
दी पड़े--ते, सर. चादे कुछ हो क्यों न हो, 


तीसरा प्रकरण । श्ष्रे 


जाने से गृद सम्बन्धी अनेक आनष्ट दूर दो जायंगे। द्विक्षा-सम्बन्धी भूलों 
में से एक बहुत बड़ी भूल यह है कि किसो बात में मेलदी नदी है। अर्थात्‌ 
कहा फुछ जाता हैं, होता कुछ है। मिस तरद समाज्ञ में न्याय थिषयक 
काई निश्चित प्रत्रन्ध न द्वाने से अपराधें की संस्या बढ़ती है, उसी तरह 
कुटुम्त में यथानियम दृण्ड न देने या दण्ड देने में सड्रोच करने से भी 
अपराधों की ब्रूंद्ध द्वोती दै। दिल की क्यों माँ बच्चे के दप्ड देने की 
इम्रेशा धमकी दिया करतो दे, पर उस धमक्री के शायद हो कभी पूरा 
करती है। यद जद्दी में कटपट नियम बना डालती है योर पीछे से पछ- 
तातो बैठना दै। पक  हो_मपराध के लिए कभी बद सफ्ती करती दै प्रेर 
कभी, मन में प्रौज़ दा गई ते, यांहों पक भाथ बात कद कर टाछ जाती 
है।इस तरद की माँ अपने धार अपने बच्चे, देनें के लिए, आपदायें 
इकट्टी करती दै--भाषी दुःपों का बीज़ बेती दै। घह बच्चों फी हाट में 
अपने के। तुच्छ बनाती है। मनोविकारों को अपने क़ायू मे न रखते का 
पद खुद द्वी उनके लिए उदाहरण बनती है। वह उनको इस आशा 
पर अपराध करने के लिए उत्सादित करती है कि शायद वे दण्ड से बच 
जायँ--शायद किसो तरद् दुण्ड टछ ज्ञाय | पर घर में अनन्त भगड़े बखेड़े 
-दा करती है, जिससे उसका ग्रोर उसके छोटे छोटे बच्चें का स्वभाव 
बिगड़ ज्ञाता है। वद बच्चें के मनमें नैतिक तत्त्वों को वेतरद गइबइ फरके 
उन्हें बहुत द्वो चुरी दशा को पहुँचा देता दै । इसका फल यह द्वोता है कि, 
बाद में, बहुत तकलीफ़ उठाने पर भी, उनके नैतिक विचारों का सुधरना 
कठिन दे। जाता है। इन सारी आपदाओं का एक मान्न कारण माँकेा 
सम्रकना चाहिए । कुद्ुम्ब-शासन की व्यवस्था में यदि सब्र वातों में मेल है 
तो, उसके असभ्यता-पूर्ण होने पर भी, दम उसे उस सम्यता-पूर्ण व्यवस्था से 
अच्छी सममभते हैं जिसकी बातों में परस्पर मेल नदों है। ग्रधोत्‌ असमभ्य- 
समाज की व्यवस्था में मेल होने से घह सभ्य-समाज की बेमेल व्यवस्य से 
घच्छी दै। यहां पर दम फिर कद्दते हैं. कि जद्दाँ तक सम्भव दे। बच्चों के 
साथ सख्ती का ब्यवद्ार मत करो। जहाँ तक हो सके ऐसे मौकों के 
राछो | परत्तु यदि कठोर शासन की सचमुच ही ज़रूरत देख पढ़े तो वैसा 
धर्ताव करने में ज़रा भी सड्ेच न करो । ऐसे मैक़ों पर सचमुच ही सद़्दी 
से काम लो । 
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५ १----अपना झासन आप करने के लिए बचपन ही 
से भले बुरे परिणामों के तजरिबे की जरूरत | 


तुम्दारी शिक्षा का उद्दशा यद्द द्ोना चादिप कि उसकी घदैौलछत बच्चे 
अपने मनोविकारों का आपही शासन कर सकें, यद्द नहीं कि दूसरे उनके 
शासन करें। यद्द चातत तुम्दें खूब ध्यान में रखनी चाहिए। यदि तुष्दार 
बच्चों के भाग्य में उम्र भर गुलामी करना ही लिखा द्वेता तो बचपन में ठुम 
उन्हें ,गुछामी की जितनी झादुत डालते सब कम थीं। पर बात ऐसी नद्दोँ 
है। उन्हें धारे धीरे स्वाधीन-प्रकृति के आदमी बनना है ग्रार उनके चाल 
चलन की देख भाल रखने के लिए हर घड़ी किसी को उनके पास नई 
रहना है । अतपथ जब तक थे तुम्दारी आँख के सामने दैं तच,तक तर 
उनको अपनी व्यव्था आपही करने की--अपने मनोविकारों की अपने ही 
काबू में रखने फी--जितनो ही अधिक आदत डालो उतना ही अच्छा है। 
हम छेगग, इस समय, इंगललैंड में, जिस सामाजिक स्थिति को पहुँच गये 
उसके लिए प्राहतिक परिणामों के द्वारा शिक्षा देने फी यद रीति विशेष 
उपयोगी है । पुराने ज़माने में जब देश की दशा मैर तरद की थी प्रोर जब 
प्रत्येक नागरिक को अपने घरिष्ड प्रभु के क्रुद्ध हे! जाने का डर छा सद्ता 
था तब छड़कों के साथ बचपन में सड़ती का बर्ताव ही शासन करे हीं 
प्रधान उपाय था। पर अब वह बात नहों है। अब नागरिक गो 
औरों से कुछ भी डर नहीं । सरकार के छोड़ कर और आदृमियों से डर 
का अब कोई चिशेप कारण नहीं रद गया । अब तो वद समय लगा दै कि 
जो भला या बुरा परिणाम आदमी के भेग करना पड़ता है बद वरस्त 
के अनुसार उसो के किये हुप रृत्यों का फल देता है। अतपव अरब हु 
आदमी को चाहिए कि बचपन ही से तजरिये के द्वारा बह वे भक्ते या वर 
परिणाम खोखना शुरू कर दे जो मिप्न भिन्न प्रकार के कार्मा से ह 


तै।र पर पैदा होते हैं। किस काम का क्या नतीजा दवागा, इस की 
पहले ही से ज्ञान कर अपने आप को काबू में रखने की द्ाक्ति जैसे # 


में आती जाय वैसे ही वैसे माँ-बाप के शासन की मात्रा कम दोती 
चादिप । भावो परिणामों का ख़यार रख कर बच्चे को उनके अऋबुबाए 


तीसरा प्रकरण । रच 


बर्ताव करने का प्लान होते ही मां-बाप के चादिप कि उस पर दुहूमत 
फरना बन्द कर दे । हाँ, बहुत ही थोड़ो उप्र के दुधपिये बच्चों पर अतधक 
शासन करने की ज़रूरत रहती दै। बुरे परिणाम से बचाने के छिप उनकी 
देख भाल भथधिक करनो पड़ती है। खुले छुप उस्तुरे से खेलनेवाले तोन 
पर्ष के बच्चे को यद अनुमति नहों दी जा सकती कि ऐसे सेल के परिणाम 
से घद शिक्षा प्रददण करे + फ्योकि उसका परिणाम बहुत ही भयडुर दवा 
सकता है। परन्तु बच्चों की बुद्धि जैसे जैसे प्रधिक द्वाती ज्ञाय येसे पेसे उन 
कै दोच में पढ़ कर उनके काम में दुख्छ देना कम किया जा सकता है; 
प्रैर, कम किया जाना ही चाहिए । इस तरद कम करते करते जब बच्चे 
पयरक दो जायें तब उनके फाम में दुखछ देना प्रेर उन पर शासन करना 
बिलकुल ही बन्द कए देना चादिष । इस उद्दश का हमेशा ध्यान में रखना 
घादिए। प[क स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना बहुत भयदुर दे। पैर कुदुम्यो 
जनों के प्रतिबन्ध फो स्थिति से प्रतिबन्धद्दीन संसार मे प्रयेश करना तेः 
प्रत्यन्त हो भयड्भुर दै। इसो से जिस शिक्षा-पद्धति फी दम सिफारिश 
'रते हैं उसके पनुसार काम करने फी घड़ी जरुरत दै। लड़के करो पचपन 
दी से धीरे धोरे आत्मसयम करने--अपने आपके फ़ायू में रपने- फी घ्रादत 
डाटने से उसकी पात्मसंयमशक्ति प्रम फ्रम से बढ़ती जाती है। इस प्राइत 
के बढ़ाते जाने से पक दिन ऐसा प्राता है कि बिना किसो दूसरे फी मर5 
$ धच्चा भ्रपना मनोनिप्रद आपहो आप स्वतन्ध्रता-पूर्य झ करने के याग्य दो 
जाता हैं। उसकी मनोनिप्रदद-शक्ति इस तरद्द परम फ्रम से इस स्थिति के 
पहुंच जाने से, प्कस्मात्‌ द्वानिपाठे उस मयकुर स्थिति-परियतेन के पेंच से 
पेह घच जाता है, जिसमें छड़फपन के यादरी शासन का उद्धपन अरडझे 
पयरक होने पर प्रपनो शासन झापदी करने की स्थिति में प्रदेश झरते 
समय फेसना पड़ता है । कुदुम्पीय शाखन-प्रयाडी का इतिदास राउनविल्‍ 
शासन प्रणली का एक छोटा खा नमूना द्वाता चा.हए । घर्धाव राज्य: 
पषष्ण में जैसे फेर्फार द्वाते है वैसे ही घर की शिक्षण समम्य में नो 
» ने राहिप। धुद शुरू में, हाँ दूसरे के पूरे पूरे शास्त्र डी प़दसत दा 
दशा, दैाही दासन किया जाय। थोरे धीरे राज्य नियमालुसारी इश्खब 
जारी दिया जाय जिसमें प्रज्ञा की स्पतंबता था बदुत स्पोधार हा 
डावी है। फिर मजा की स्दतन्द्रता बम छम से बढ़ाई ठाप | एन्द दे द37 
पूरे हार पर स्पतन्द कर दा जाय। इसो राजनो-व छा बनमूबा न्यय झूर 


र्ज्द् शिक्षा । 


माँ-बाप को चाहिप कि पहले थे अपनी सन्वत्ति पर पूरा पूरा शासन करें। 
फिर सन्तति के थोड़ी सी स्वतन्त्रता देकर उसकी मात्रा को बढ़ायें पैर 
अन्त में उसका शासन करने से घिलकुछ द्वी द्ाथ स्रॉच लें | 


५२--लड़कों में हठ और स्वेच्छाचार स्वाधीनता 
के अडकुर हैं। 


यदि बच्चे बहुत अधिक हठ या स्वेच्छाचार करें तो तुम्हें रंज न करना 
चाहिए । आज कछ फी शिक्षा-प्रणाली में कठोर बर्ताव का कम उपयेग 
किया जाता है। यद्द दृठ गैरर स्वेच्छाचार उसी कोमल शिक्षा-प्रणली का 
फल है, क्योकि इसके कारण बच्चों में स्व॒तस्त्रवा का अडकुर उग आता दै। 
पक तरफ़ फठोर शासन करने की प्रकृति कम दे।ने से दूसरी तरफ़ स्वतल्त- 
पूचक काम करने की अच्ृत्ति बढ़नीही चादिए । मां-बाप जब बच्चों पर कम 
सफती करेंगे तव बच्चे ज़रूर हो अधिक स्वाधीनचेता दी जायेंगे । ये दोगें 
प्रकार की भ्रश्वत्तियाँ इस बात का खबूत हैं कि जिस शिक्षा-पद्ति का हम 
पक्ष कर रहे हैं उसो की तरफ़ लोग धीरे धीरे ज्ञा रदे हैं--उसी भे गब॒सार 
शिक्षा देवा आरम्भ कर रहे हैं। इस पद्धति का प्रचार होने से वर्धो हे 
स्वाभायिक परेणाम भेग करने पड़ेंगे। इससे उन्हें तजरिवा हैता जायाग 
मोर भपने आपको प्रति दिन अधिकाधिक काबू में रखने की येग्पता मत 
दाती जायगी । ये दानों प्रगुत्तियाँ दम छेागों की उन्नत सामाजिक ल्लिति डर 
साथ साथ रहतो हैं। अतएव शिक्षा-पद्धति में इनका खान पाता सर्वधो 
स्वाभाविक है। स्थतन्ध स्वभाव का अँगरेज़ लड़का स्वतस्थ स्वभाव रे 
अंगरेज़ आदमी का चाप है। अर्थात्‌ छड़के स्वतन्यता से ग्रेम रखते श। 
इसो से घयस्क आदममियों में भी स्ववस्यता पाई जाती है। यदि तो 
स्पधीनचेता न होते तो आदुर्मो कमी स्वथीनयेता न है। सहते । सर्मती र 
अध्यापक कहते हैं कि दम पक द्रजन अमेन लड़की को कायू में एछ सई 
ई पर पक अंगरेज़ लड़के को कायू में नहीं रख सकते । घतपव का इन 
छेमी की यद्द इच्छा देनो चांदिप कि हमारे लड़ >े जमेन छड़कों की तरह हा 
माडे, पार वण्सक जर्मन सोगों की तरद दीन धार राजनीति ऊ दास है 
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जाये! या जिन युदें से आदमी में स्वाधीनर॒त्ति जाणत दोती दै उनके 
प्रझफुर को अपने लड़को में घना रहने दे पार तदसुकझूल अपने बर्ताव पार 
बाल घलने में फेग्फार करें ? 


४३--उत्तम शिक्ञा-पद्धति के लिए अध्ययन, कल्पना-चातुर्य्य, 
शान्ति और आत्म-निग्रह की ज़रूरत । 


इन्त में, यह घात इमेशा ध्यान में रखनी चादिप कि ठीक ठीक शिक्षा 
'सीघा पाए सरस् फाम नहीं; किन्तु ददुत द्वी टेंदा पार कठिन है। 
तो यह सममते है कि प्रीद्ध घय में ग्रादमी के जो फाम करने पड़ते 
नर्मे यह सबसे ग्रधिर कांठन है । विषम घार सपरिणामदर्शो 
शिक्षण या कुठुम्ब'शासन का सार झन्यन्त निरृष्ट प्रौर अत्यन्त 
छत घुद्धि $ झरादमा भी भच्छों तरद झपने ऊपर ले सहते हैं । लड़के! 
बुरा काम करने देख घपत छगा कर या गालियाँ देकर उनकी ख़बर 
। ऐसा दण्ड है जा जंगदी से थी जंगली अ्रसभ्ये घोर मूर्ख से भी मूर्ख 
ए, गडतियि झ्रादि किसाने। को भी. ब्रिमा किसी के ध्ताये, खूझ्त जाता 
किम्जहुना, पशु तक इस तरद फा दुण्ड पक दूसरे के! देते हैं। तुप्तने 
प द्वागा कि जब काई पिछा अपनी माँ के। बहुत सम करता है तब 
वया गुर कर धीरे से उसे काटती है । अर्धात्‌ नीच से भी नीच पशु इस 
द की भसभ्य शासन-पद्धति काम में छाते हैं । परन्तु यदि तुम्दारी इच्छा 
उत घार सभ्यलम्मत पद्धति के द्वाय सफलता प्राप्त करने फी दे ते। 
है तदलुकूछ घटुत कुछ मानसिक परिधम करने के लिप तैयार रहना 
दुए। प्रध॑त्‌ तुस्द चाहिप कि तुम विशेष बुद्धिमानों से काम के।। 
सियन, कब्पनाचातुश्य, शान्ति पार आत्म-निप्रद का घोड़ा थोड़ा सेश ते। 
रिड्ी तुम में दाना दिए । बिना इसके हमारी बतलाई हुई शिक्षा- 
रंदि ययहार में नहों छाई जा सझती । बड़ो उम्र में किस काम का फ्या 
रैणम दाता है, इस बात पर तुम्हें दमेशा ध्यान देन्ध देगा ! फिर तुम्दें 
जी पृक्ति से काम छेना दागा जिसमें यही काम यदि तुम्दारे लड़के करें ते 
परिणाम भी बैसेदी हे । इस बाव की छान वीन की मतिदिन ज़रूरत 
"पड बछ्द जज अम्मुक काम किया उसमें उसका उद्देश क्या था। उसके 
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हर काम का उद्देश जानकर यद्द देखना होगा कि यथार्थ में अच्छे काम 
कीन से हैं, प्रैर निक्ृष्ट मवाबिकारों की प्रेरणा से उत्पन्न हुप परन्तु ऊपर 
से देखने में अच्छे कॉन से हैं | एक बहुत बड़ी भूल अकसर छोगों से हो 
जाया करती है। उसले बचने का तुम्हें दमेशा यत्ञ करना द्वोगा। अर्थात्‌ 
कुछ काम पसे हैँ जो न अच्छे हो हैं न धुरे । पर छेग उन्हें बुरे समझकर 
डनकी गिनती अपराधों में कर छेते हैँ । इसो तरद्द बच्चों के किसी किसी काम 
में उनका जितना उद्देश रहता है बहुधा छेाग उससे अधिक उद्देश मात हे 
हैं। इस तरद की भूले बड़ी भयद्भुर हैं | अतपव तुम्दें उनसे बहुत साव- 
धान रदना चाहिप | जिस तरीक़े से तुम बर्ताव करना चादते है| उत्तर 
तुम्हें दर एक बच्चे के स्वभाव के अजुसार थोड़ा बहुत -फेएफार जैक 
करना चाहिए | यही नहों, किन्तु जैसे जैसे दर पक बच्चे का स्वमाव नें 
नये ढंग का द्वाता जाय लैसे लैसे अपने बर्ताव के तरीके में तुम्हें और भी 
अधिक फेर-फार करने के लिए भी ज़रूए तैयार रहना चाहिए । कमी कमी 

ऐसा दोगा कि जिस तरीक़े से तुम बर्ताध करोगे उससे बच्चे पर बहुत 
कम असर होगा या बिलकुछ ही न हवागा | पर इससे घबरा कर तुर्दें ५ 
तरीक़ का छोड़ न देना चाहिए । उसे बैसेही कुछ दिन तक जारी रखना 
चाहिए | जिन लड़के की शिक्षा झुरू से ही बुरी तरह से हुई दै उनसे यदि 
साबिक़ा पड़ेगा ते बहुत दिन तक धीरज के साथ तुम्दें अपने तरीके है 
अज्ुसार बर्ताव जारी रखना देगा। अतएव इसमे लिए तुम्दें पदलेदी से 
खूब तैयार रदना चादिए ग्रेर यदि एक घिशेष समय तक ठदरने पर 

कामयावी के कोई चिह न देख पड़ें ते उससे अच्छे तरीक़े का दूदगा 
चादिप | उसके पदले नहीं । जिन लड़के के मन की सिति शुरू सेही 
अच्छो दे गई दै उन्हें भो इस तरीके से शिक्षा देने में फठिनता का सामती 
फरना पड़ता है । तव जिनके मन की स्थिति पहले ही से प़राब दे। पी 

उन्हें इस तरीक़े से शिक्षा देने में जरूरदी दूनो कठिनता से काम पेश | 
नुम्दें हमेशा सिर्फ़ ग्रपने लड़के ही के उद्देशों की छान बीन न करनी पढे 
किन्तु ख़ुद भपने भी उद्देशों की छान बीन करनी पड़ेगी। त॒म्दें इस बाठ, 
का अच्छी तरद् निर्णय करना द्वोगा कि तुम्दारे अन्तम्करण की मने हृचियां 
में से कान सो बृत्तियाँ सच्चे पिठयात्सट्य से पैदा हुई दें पार कौनसी “रे 
तुम्दारी ही स्वार्यपरता, तुम्दारी ही सुसैषणा घोर तुम्दारी दी अधिशर 
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सृष्या से पैदा हुए हैं। फिर इससे सो अधिक फर्ठिन घैर सहनश्ीलता का 
काम नुम्दें यद करना पड़ेगा कि ग्रपनो नोच मनेजूत्तियों का सिर्फ़ पताही 
न लगाना पड़ेगा, किम्नु, उनका निप्रद भी करना पड़ेगा--उन्हें धद्दों काट 
देना पढ़ेगा। सारांश यद्द कि तुम अपने बच्चों के भी शिक्षा देते जाय पैर 
उसझे साथ /युद अपनो भी ऊंचे दरजे की शिक्षा जारी रफ़्यो | संसार में, 
तुम्दारे बच्चा में पार खुद तुममे जिस मनुष्य स्वभाव ग्रर जिस मलुप्य 
धम्मे के नियमां के अनुसार सच्च बाते' हं।ती दे घह बदुतही फठिन समस्या 
है। तुर्दे चाहिए कि बुद्धि फी सहायता से उसका श्वञान प्राप्त करके तुम 
उसकी ऐसो उप्नति करो ज्ञिसस उसका फल कल्याणकारक दे । सारासार- 
पिचार-दक्ति की सद्दायता से तुम्दें अपने उच्च मतेधिकारों से हमेशा काम 
ढेने रहना धार नोच मते-चिकारो के दवाये रखना चाहिए । सम्तति के 
साथ मां-बाप का जे सम्बन्ध दे उसके अनुसार जब तक मॉनबाप अपने 
कर्तव्य का पूर तार पर न करंगे तब तक प्रत्येक स्री प्रौर प्रत्येक पुरुष की 
मानसिक उप्मनति कभी सबसे ऊंचे दर तक न पहुंचेगी । ग्रार किसी तरह 
उसकी सर्वोच्च उप्तति होने दी की नदीं।। यद बात बिलकुल सच है। पर 
इसकी तरफ़ छोगो का ध्यान प्रभो तक नहीं गया | जब उनका ध्यान इस 
तरफ़ जायगा प्रोर ये इस घात की सचाई के स्वीकार फर छोंगे तब उन्हें 
मादूम दे जायगा कि खष्टि की व्यवस्था कैसी अदूभुत है। इसी प्राकृतिक 
पव्यव्ा की बदीढत मलुप्यो के मने।धिकार ग्रत्यन्त प्रबक् होकर इस बात 
की भरणा करते हैं कि जा परमावश्यक शिक्षा उन्हें ्रेर किसी तरह नदी 
मिछ सकती उसे इन विकारों के घशीभूत होकर वे प्राप्त करे । अर्थात्‌ 
भसाहतिक संझतें के अजुसार माता-पिता के मन में सन्तान-सम्बन्धी प्रेम 
ना उत्कट दो उठता है कि केवल उसी की उत्तेजना से मलुष्यो के परमा- 
पेश्यक शिक्षा मिलती है। यदि मां-बाप के मन में प्रबलछत-प्रेम रूपी मनेविकार 
न जागृत दे ता ऐसी शिक्षा प्रार किसी तरद कभी मनुष्य के न मिल सके। 


५४--यह शिक्षा-पद्धति माौँ-चाप और सन्‍्तान दोनों 
के लिए मड्रलजनक है। 


श्ल विपय में कि शिक्षा कैसी द्ोनी घादिप, जे कुछ दमने यहाँ पर 


२८० शिक्षा । 


कहा उसमें किसी किसी के सन्देद्द होगा । कोई कोई' उसकी सत्यता में 
शक्ल करेंगे । अतएव उसके अजुसार बर्ताव करने के लिए उन्हें उत्साह भी 
न॒ दोगा | परन्तु जिस शिक्षा-प्रणाली का हमने घर्णन किया घद सबसे 
ऊँचे दरजे की दै--वद शिक्षा का सर्वोच्च नमूना है। इससे, हम सममते 
हैं, कि कुछ आदम्मियां को ज़रूर इसकी सत्यता के विषय में सन्देद व 
देगा | अतपव ये इसके स्वीकार करने में भी आगा पीछा न करेंगे। जे। 
छे|ग चम्चढ-बत्ति, निर्दय ग्रेर अदूरदर्शों हैं उनकी सम्रक में हमारी 
शिक्षा-अगाली की यथार्थता नहों आ सकती। उसे सममने के टिप 
मजुप्य स्वभाव-सम्बन्धी उच्च केटि के गुणा की ज़रूरत है। अर्थात्‌ जिनकी 
बुद्धि ग्रेर सारासार-विचार-शक्ति खूब विकसित है वही इस वात को 
समझ सकेंगे। अतएव समझदार आदमियें को दमारी शिक्षा-पद्धति मे 
इस बात का सबूत मिछेया कि जे ज़न-समाज विशेष उच्नत प्रौर विशेष 
शिक्षित अवश्य को पहुँच गया है सिर्फ़ उसी के लिए यद पद्धति उपयेगी 
है। इसके अजुसार शिक्षा देने में यद्यपि बहुत भ्रम पड़ता दै प्रौर स्वार्प 
ध्याग भी करना पड़ता है; तथांपि उसके बदले, जल्द या देरी से, कभी न 
कभी, विशेष खुख-प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ इस शिक्षा का परियाम अवध 
खुखकर होता है। समझदार आदमियों के ध्यान में यद्द बात भी आजायगों 
कि घुरी शिक्षा-पद्धत्ति से माता-पिता ग्रेरर सन्‍्तान दोनें के द्वानि पहुँचती 
है। अतपव उससे दुहदरा अनिष्ट होता है। परन्तु अच्छी शिक्षा-पद्धाति है 
डुद्दरा इए-साधन द्वोता है। क्योंकि उसकी कृपा से शिक्षा पावेवाले पार 
शिक्षा देनेचाले दोनों का कल्याण द्वेता है। 


ब्ज्जत््र (2 
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जानबरों को पालने, उन्हें सघाने, और उनकी वंश-बरद्धि 
करने का अधिकांश आदमियों को शौक होता है । 


5 पीर आदमिये। के यहाँ खाना खा चुकने के बाद, स्त्रियां के 
भीतर घले जाने पर, या खेत-खलिद्दान ग्रेर द्वाट-बाज़ार 
का काम द्वा चुकने फे बाद किसान आदमियों के इकट्ठे 
दवाने पर, या नशे-पानी के बाद गाँव में किसी ख़ास जगद 
बैठक द्वाने पर, वर्तमान राजकीय विपये से सम्बन्ध रखने 
पाली बाते' सतम द्वाते ही गाय; बैल, भेंस इत्यादि जानवरों की बातें करने 
मं डेगें का बहुत दिझू छगता है। उस समय सब छेग यही बाते' करते दें 
पार घड़े चाव से करते हैं । शिकार खेल चुकने पर, घर डाटते समय, 
शिकारी छाग चोड़ें की वंश-बूद्धि ग्रेर उनके गुण-देपें की ज़रूर आलेा- 
घना करते हैं धर कभी उनके किसी गुण की प्रशंसा करते हैं कमी किसी 
भी । यदि शिकारी छेग पुक विशेष प्रकार फी ज़मीन में शिकार खेलने 
“बे ता बहुत करके कुत्तों के विपय में घात-चीत हुए बिना नहां रदती। 
पैस पड़ेस के खेते में खेती करनेघाले छेग जब गिरजायर से छैटते 
पमय खेते से देकर सब पक साथ निकछते दे तथ पादरी सादव की 
उपदेशपूर्ये चक्तता फी आछेाचना करते करते मासिम, फसल, देवा-पानी 
पाए धान्यसम्यय इत्यादि की ज़रूर भाछेचना करते हैं। इसके बाद चारा- 
पानी की बात छिड़ जाती दे पैर इसका विचार द्वाने छगता दे कि कान 
रा पशुसो के लिप कितना भच्छा देता दै। मुखुआं घास घुलुर्थां भद्दीर _ 
36 





सब्र शिक्षा | 


अपने अपने मालिक फी गाय, मैंस इत्यादि फे विपय में वात-चीत करके यहं 
ज़ाहिर फरते है कि वे उन्हें किस तरद रखते दें प्रेर उनके रखने के तरीके से 
फ्या हानि अथवा फ्या छाभ है । यही नहां कि सिर्फ़ देद्दाती ही श्वानशाला, 
गेशाला, अस्तवछ, प्रे।ए गाय, यैछ, भेड़, घकरी इत्यादि फे बाड़े के विषय की 
बात-चीत के पसन्द फरते हैं; किन्तु शहरों में अनेक प्रकार के ्व्ताव 
फरनेवाले कारीगर जो कुच्े पाछते हैँ, अमीर आदृमियां के नवयुवक लड़के 
जिन्हें फम्री कभी शिकार खेलने का शोाक़ द्वेता है, प्रधिक उम्रवाढे उनके 
घड़े बूढ़े जे कृषि की उन्नति के विषय में बात-चीत करते हैं, या जो म्यकी 
साइब की दार्पिक रिपोर्ट प्रेर टाइम्स नाम के समाचारपन्न में छपी डा 
फेड साहब की चिट्ठियाँ पढ़ते हैं उनफी भी आदत इस तरद की बातें 
फरने की हैती दे । इन सब नगर-निवासियों को मिला छेने से इस तस्द के 
भादमियों की संख्या प्रेर भी बढ़ जाती दै। यदि देश के सभी बाढिए 
आदमी द्विसाब में छिये जायेँ ते मात्यूम द्वेगा कि उनमें अधिकांश ग्रादमी 
जानवरों की घंश-बुद्धि करने, या उन्दों पालने, या उन्ों सधाने प्रौर तिल" 
लाने में से किसी न किसो बात का शैकक़ ज़रूर रखते हैं । 


२--अपने बच्चों के खाने पीने आदि की देख-भाल 
करना आ्राय: लेग पुरुषत्व में बहा लगाना 
समभते हैं । 


जानवरों के पालने पेसने इत्यादि के विपय में ते इतनी वात-चीत पार 
इतनी आलोचना होती है; परन्तु भोजन हे। चुकने अथवा ग्रार पेसेही को 
पर, गपशप करते समय, क्या कभी किसी ने झादमी के बच्चों 
पेसले के विषय में भी थार्तालाप द्वेति सुना है ? देहाती सज्जन प्रति ड्नि 
खबेरे खुद॒ही अपने अस्तबछ की तरफ़ जाते हैं मोर ,ख़ुददी इस बाव में 
देखते हैं कि घाड़ों के लिकाने पिलाने ग्रैर उनके ग्रैपध-पानी का ठीक टी 
मवन्ध दे या नहों | इसके बाद अपनी गाय, मेंस मैर बकरी आदि क़्ी 
देख-भाऊ करके उनका अच्छी तरद रखने के घिपय में भी वे .खुददी तार 
चाकरों से ताकीद करते हैं, पर उनसे केाई पूछे कि क्यों साहब | यई सता 


चांधां प्रकरण । २८३ 


आप करते हैं, परन्तु जहाँ आपके लड़के रदते दें घर्दां जाकर भी फ्या कभी 
श्राप इस वात की देख-भाल करते हैं कि कब पेरर किस तरद का खाना 
उत्दें मिल्धता है, उनके रहने का कमरा कैसा है प्रोर उसमें साफ़ द॒घा भाने 
का भी भागे है या नहों ? कमो नहों। ऐसे लेगे। फे पुस्तकालय फी आल- 
मारियें में द्वाइट, स्टिफेन्स प्रेर निमराद की बनाई हुई अध्वचिकित्सा, 
खेती पार शिकार-विषयक दे। पक पुस्तकें शायद जरूर मिलेंगी भैर बहुत 
सम्भप है कि उनमें लिखे हुई बाते से इन छेगे| का थाड़ा बहुत परिचय 
भी हा। परन्तु दीशव पर कामार अवस्पा के छड़के के पालन-पेपण और 
रेक्षण ग्रादि के चिपय की कितनो पुछ्तकें से इन छेगे| का परिचय रहता 
है! एक से भो नदों । पली खाने से पशु .खूब मादे ताज़े देर जाते हैं। 
छूजी घास प्रौर भूसे के गुणों में क्या अन्तर दै ? पकद्दी प्रकार का बहुत 
प्रधिक चाय खिलाने से फ्या द्वानि द्वाती दे? ये ऐसी बाते' हैं कि इल्दें 
प्रत्येक ज़मी दार, प्रत्येक किसान प्रोर प्रत्येक देहाती आदमी थे।ड़ा बहुत 
ज्ेदर जानता है। परन्तु उनमें फ़री सदी कितने आदी इस बात की पूछ 
पाउ करते हैं कि जे। खाना थे भपने छड़कें प्रेर लड़कियों के! लिलाते हैं 
पह, उनकी बाढ़ के प़याछ से, उनकी शारीरिक आवदयकताओं के पूरा 
करता है या नहों १ यद घात कितने आदमियें के मात्यम रहती है कि जैसे 
जैसे उनके बच्चे बढ़ते जाते हें वैसे वैसे उनके किस तरह का खाना खिलाते 
की ज़रुरत है ! छेग शायद यह कहेंगे कि इस तरद के आदमियों के अपने 
फाम-धन्धे दवा से छुट्टो नददों मिलती, लड़के के खाने पीने इत्यादि की बातों 
का थे कैसे विचार कर सकते हैं ? पर यद कारण सत्य भर युक्तिसंगत नहीं, 
फ्योंकि पैर छेगें का सी ते यदा द्वाल है। जे छेग इस तरद्द के काम- 
पन्‍्धे में नददों छगे रहते बद्दी कहाँ इन बाते का विचार करते दैं। दाना, घास 
जी चुकने के बाद घोड़े के तुरन्त हो न जेतना चादिए--यद पुक ऐसी 
बात है कि इसे वीस नगर निवासियों में से, यदि न जानते होंगे ते, दे। दी 
' "के न जानते हेंगे । पर यदि यद्ध मान लीजिए कि इन दीस भादुमियों में 
सभी के लड़के वाले हैं. ते इनमें से शायद एक भी आदमी भापके पेसा न 
लेगा जिसने इस बात का विचार किया दवा कि उसझे वच्चों के खाना खा 
पकने के बाद फिर पाठ शुरू करने तक जे। समय उन्हें मिद्वता दे यदद 
काफ़ी है या नहीं । सच ते। यद दै कि यदि जिरद की जाय--यवि डेढ़े-मेढ़े 
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प्रश्न पूछे जयँ--ते। यद मालूम द्वागा कि प्रायः दर आदमी अपने मत मै 
यदी समभता है कि वष्यों के खिलाने पिछाने ग्रेर उनके आगाम-तकडीफ़ 
का खयाल रखना उसका काम नहों। शायद बद यद जवाब देगां किए 
“अली, ये काम मैंने ख्ियां के सांप रक्‍़खे दें” | प्रेर बहुत करके उसके 
जवाब देने के तरीक़े से सुननेवाढे के यद्द भासित द्वागा कि ऐसे का 
फी देख-भाल रखना पुझपें फे येग्य काम नहीं । बद स्त्रियों हो का काम है! 
पुरपें के ऐसे काम करना मानों अपने पुरुपत्य में बद्दा लगाना दे । 


३--जानवरों के पालन-पोपण में बेहद चाव और अपने , 
बाल-बच्चों के पालन-पोषण में बेहद बेपरवाही | 


कितने आशचस्य की बात है कि अच्छे प्रेर बलवान बैल पैदा करे ढ़ 
क़िक्र में ते पढ़े' लिखे आदमी प्रसन्नता-पूर्वक न मालूम कितना समय एव 
करते हैं. प्रेर न मात्दूम कितना मन लगाते हैं; पर मुष्य के समाने उच्च 
श्रेणी के प्राणी के, पाछन-पोपण पै।र रक्षण करके, सबछ घनाने का कीर्ग वे 
अपने येग्य ही नहीं समझते । ऐसी समभ रखना सब केगें की आदत के 
गई है । इसी से ऐसी ुश्वखा देख कर भी लें के आइचर्य नह दैठ 
किसो घुरी चाल के चल जाने से आइचग्य न मालूम देना गैर वात है; 
पर इस तरद् की अव्यवस्ा है ज़रूर आइचस-कारक | माताओं के से 
तैए पर भाषा का शान, गाना-बजाना और सभ्यतांसुकूल ध्यवदार का 
छोड़ कर प्रौर कुछ बहुत दी कम सिखलाया जाता है। रहीं दाएयँ, वो 
डनकी समभ सबसे अधिक वेढेँगी दे!ती है।--बे सिर पैर की पुरानी बाते 
कूट कूट कर उनके मग्ज़ में भरी रहती हैं| ऐसी ही दाइयेँ की मदद ये 
माताये' बच्चें के खाने-पीने, कपड़े-छत्ते, और घुमाने-फिराने इत्यादि है 
प्रबन्ध करने के येग्य समझी जाती हैं। इधर इस तरद् की अयेग्य 
प्रौर दाइयाँ बच्चों के पालन-पेपण का गुस्तर भार उठाती दै। उधर बे 
खमाचार-पत्न, मासिक पुस्तक ग्रैर अनेक प्रकार की किताबें पढ़ा करते # 
रूपि-सम्बन्धी सभा-समाजों में जाते हैं, तरद् तरद के तजरिवे करते हैं, 
अनेक प्रकार के चादु-विवाद करके अपना मर्‌ज़ ख़ाली करते हैं। यह 
इस लिप कि काई ऐसा तरीका उन्हें मालूम दे जाय जिसमें उनके पर 


चौथा प्रकरण । श्र 


मेटे हे जायें प्रौर किसी प्रदर्शिनों से उन्हों इनाम मिले। इस मूखेता का 
कट्दों ठिकाना है ! दम रोज़ अपनो आँसों से देखते हैं कि डरवी की घुड़- 
दीड़ में वाज़ो मारने के इरावे से पक अच्छा घाड़ा तैयार करने के लिए लेग 
जी जान लड़ा कर परिश्रम करते हैं भेर न जाने कितनी तकलीफ़ उठाते हैं। 
पर वर्तमान समय के येग्य पक अच्छा पदलघान तैयार करने की तरफ़ केई 
जैसा भी ध्यान नहों देता। अंगरेजु-प्रत्थकार स्थिफूट ने “ गलियर के 
प्रवास ” नामक पक विचित्र पुस्तक लिखी है| यदि उसमें रूपूटा नामक 
द्वोप के निधासियें के चिपय में गलियर यद् लिखता कि थे ग्रार जानवरों 
हे बच्चों के सबसे उत्तम रीति से पालने की तरकीब सीखने में ते पक 
दूसरे से चढ़ा ऊपरी करते हैं; पर इस बात की थे बिलकुछ ही परवा नहीं 
करते कि अपने निज के बच्चों के पालने की सब से अच्छी तरकीब कौन 
है, ते। जे कितनो दी भर थे सिर पैर की वेहृदा बातें उसने बदां पर लिखी 
है उन्दों में यद भी खप जाती--पैर खूब खपती । 


४--जीवन-निवोह के कार्मों में मेहनत बढ़ती जाती है। 
उसे सह सकने के लिए सुदृढ़ शरीर की ज़रूरत । 


पर यद्द बात थोंही उड़ा देने की नहों है । यद बड़े मदत्त्व की दै। जे 
काब्पनिक मुक़ावछा दमने यहाँ पर किया--जा विपरीत-भाव हमने यहां 
पर दिखछाया--डसे खुन कर हँसी आये बिना न रहेगी | पर उसका परि> 
जाम कम भयडुर न सममिए। एक भार्मिक अन्थकार लिखता है कि 
उांधारिक काम्रें में कामयावी प्राप्त करने के लिप सबसे पदली धार्त यद 
दै कि--“शरसर खूब हृढ़ द्वोना चाहिपए”। इसी तरद्द देश के अभ्युदय 
कै लिए देश-वासियों के शरीर का सहद़ भार बलवान दोना भी पदली 
धते दे । सिर्फ़ लड़ाई का परिणाम ही बहुत करके सिपादियां की दारीर- 
सर्प्पाच भैर चोरता पर अवलूम्बित नहों रदता; किन्तु व्यापार में कामयाब 
होना भी व्यापार की चीज़ें पैदा करने चाछे के शरीर में मेदनत करने की 
शक्ति होने पर ही बहुत कुछ अवलूम्बित रहता दै। छड़ने-भिड़ने प्रेर 
अपार भें दूखरे देशवाढें के साथ अपना बल आज़माने में यद्यपि अभी 
वक्ष हमें डरने का काई कारण नहों देख पड़ता, तथापि इस बात के बिद् 


२८६ शिक्षा । 


कम्त नद्दों दिखाई दे रद्दे कि इस विपय में बहुत शीघ्र हर्मे अपना हद से 
ज़ियादद बल ख़्चे करना पड़ेगा। आज़ कर जीवन-निर्वाह करने के लिए 
सब छोग आपस में इतनो अधिक चढ़ा ऊपरी कर रदे हैँ कि थोड़े ही 
आदमी ऐसे द्वोंगे जो बिना शरीर के द्ानि पहुँचाये यथेष्ट मेहनत कर 
सकते होंगे। हज़ारों लोग काम के भारी बोफ से दब कर अभी से कुचठे 
जा रहे हैं। यदि यद्द बोफ इसी तरद्द बढ़ता गया जैसा कि मादूम होता 
है, ते धलबान्‌ ग्रोर मज़बूत से भी मज़बूत आदृप्तियों की शरीएसम्पत्ि 
को द्वानि पहुँचे बिना न रदेगी। इस लिप लड़के के ऐसी शिक्षा देनी 
चाहिए जिसमें अपना कठोर कर्तव्यपालन करने के लिप उनकी बुद्धि में 
यथेष्ट योग्यवा आ,जाय । यही नहां, किन्तु उस कर्तेव्य-पालन फी मेदनत 
प्रैए उससे पैदा हुई थकाघट सद्द सकने के छिप उनका शरीर भी ययेष् 
हृढ़ दो जाय । 


५--शारीरिक शिक्षा की तरफ्‌ लोगों का ध्यान भ्रव ऊुर्द 
कुछ जाने लगा है । 


सीभाग्य से छोंगों का ध्यान अब इस तरफ जाने छगा है। प्रतिद 
प्रन्थकार फिंग्ज़के ने लड़के से पढ़ने लिखने में बहुत अधिक मेदनत ठेने 
वियद्ध जे| छेख लिखे हैं उनसे यद बात साफ़ जादिर दै। इन छेखें में शायई 
अत्युक्ति का ग्रे बहुत ग्रधिक है; पर पेसे विपयें में बहुत करके अयुर्कि 
हुमा ही करती दे। समायारपत्नों में कमी कमी इस विषय पर जो विद्ियं 
प्रेर छेख प्रकाशित होते हैं उनसे भी मातम द्ोता दै कि शारीरिक शिक्षा 
की बातें में लोग मन छगाने छूगे हैं । अब पुक स्कूछ खेला गया है वि 
का नाम--वछ-पर्धक ईसाईपन” है । यद् नाम तिरस्कार-घूचक दें 
है खूब साथेक | इससे भी यद्द मात्दूम द्ोवा दे कि छोगों के 
अय यद बात अधिकाधिक ग्राने छगो है कि छड़के को शिक्षा देने शी 
वर्तमानपद्धति में उनकी शारीर-रक्षा का पूरे वैए पर खयाल नह दा 
जञाता। इससे स्पप्ट दे कि अध यद विषय वादनयवबाद करने 
अयस्या के पहुँच गया है। अब इसकी लिति ऐसी दो गई है हि 
पिचार किया जा सके । 


चौथा प्रकरण । श८७ 


६--लड़को की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
अनुसार होनी चाहिए । 


.. आज़ कल के विशान-शास््र की सदायता से जो बातें जानी गई हैं-- 
जा सिद्धान्त स्पिए हुए हैं--उन्हों के अनुसार दम छोगों को बच्चें के 
पाछन-पोषण प्रार विद्याम्यास के नियम घनाने चाहिए। इसी की इस 
समय घड़ी ज़रूरत है। रसायन-शास्र-सम्बन्धिनी नई नई बातें के शान से 
अपनो भेड़ों पैर बैछें को जो छाम हम पहुँचा रदे हैं उस छाम में हमें 
अपने बच्चें के भी साभी कर लेना चादिप | जो कृपा दम भेड़ प्रौर 
पकरिये। पर कर रहे हैँ उससे इर्मे अपने बच्चें के धजह्चित न रखना 
चादिप। घोड़े! के सिखाने प्रोर भेड़, बकरी, सुअर आदि पालने फे विरुद् 
हम फुछ नह्दों कहने । उनके पालने-पेसने भार सिखाने की ज़रूरत है या 
नहों, इस तरह का प्रश्न हम नदों करते। इन बातों की निस्‍्संदेद ज़रूरत 

। दम सिर्फ़ इतना ही कहते हैँ कि बच्चे के अच्छी तरह पाल-पोस कर 
>बंब मज़बूत स्री-पुरुष बनाने की भी ते थेड़ी बहुत ज़रूरत दै। अतपव 
विश्वार पार अजुभव से उपयेगी सिद्ध दोने पर जिन बातें से दम पश्चुप्रों 
के पालने-पेसने में फाम छेते हैँ उन्हों से मनुष्यों के पालने-पोसने में भी 
फोम लेना चाहिए ।- सब कहाँ पक ही प्रकार के नियम का बर्ताव फ्यों न 
थे किया ज्ञाय ! इन बातों के खुन कर शायद्‌ बहुत आदमियें के आइचर्य्य 
दागा--सम्भव है, उन्दें क्रोध भी ग्राजाय | परन्तु यद्द नि्यिवाद है कि 
जिन नियमों के अनुसार पश्नु आदि नीच थेणों के प्राणियों के इल्धिय- 
यापार द्वोते हैं उन्हों नियमां के असुसार मल॒प्य के भी इन्द्िय-ब्यापार 
देवे हैं। देने के इद्धिय-व्यापार-विपयक नियम तुल्य दें । यद बाव सर्वधा 
सच है; अतएव इसे हमें माननादों चाहिए । कोई शारीर-झाख का छझाता, 
के भायि-शास्त्र का जाता, कोई रसायन-दाख्र का छाता पक पल के छिए 
भी इस बात के मान छेने में सड्लोच न करेंगा कि जिन खाधारण नियमें 
है अ्ुसार पश्नु आदि नोच यानि के जीवों फा जीयन-व्यापार होता दे 
उन्दीं नियमों के भछुसार मनुष्य का भी जीवन-व्यापार दोता दै। दोनें 
की जोपन-सम्धन्धिनी मुख्य मुख्य बातें पक सो दें । उनमें काई भेद नदों । 


श्द्द्‌ शिक्षा । 


कम नहों दिखाई दे रदे कि इस विपय में बहुत शीघ्र हमें अपना हद से 
ज़ियादद बल ज़्े करना पड़ेगा । आज़ करू जीवन-निर्वाद्द करने के लिए 
सत्र लोग आपस में इतनो ग्रधिक चढ़ा ऊपरी कर रहे हैं कि थोड़े हो 
आदमी ऐसे द्वोंगे जो बिना शरीर के हानि पहुँचाये यथेष्ट मेहनत कर 
सकते होंगे । हज़ारों लोग काम के भारी बोम से दब कर अभी से कुचले 
जा रहे हैं। यदि यद्द बोक इसी तरदद बढ़ता गया जैसा कि मादूम होता 
है, तो धलवान्‌ और मज़बूत से भी मज़बूत आदमियों की शरीर-सम्पत्त 
को द्वानि पहुँचे बिना न रदेगी। इस लिए लड़कों के पेसी शिक्षा देनो 
चाहिए जिसमें अपना कठोर फर्तव्यपालन करने के लिप उनकी बुद्धि में 
यथेष्ट योग्यता आ जाय | यही नहीं, किन्तु उस कत्तेव्य-पा्लन फी मेहनत 
प्रेरर उससे पैदा हुई थकावट सद्द सकने के लिए उनका शरीर भी यये् 
हढ़' दो जाय । 


४--आारीरिक शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान अब ढुठ 
कुछ जाने लगा है । 


सीाभाग्य से छोंगों का ध्यान अब इस तरफ़ जाने लगां है। प्रसिद 
प्रन्थकार किंग्जले ने लड़के से पढ़ने लिखने में बहुत अधिक मेदमत हेने के 
विरुद्ध जे लेख लिखे हैं उनसे यद वात साफ़ जादिर है। इन छेखें में शायद 
प्रत्युक्ति का अंश बहुत अधिक है; पर ऐसे विपयें में बहुत करके गटुकि 
इम्रा ही फरती है। समाचारपत्रों में कमी कभी इस विपय पर जो चि6टियं 
पर छेख प्रकाशित होते हैं उनसे भी माल्यूम द्वोता दै कि शारीरिक शिक्षा 
की बातें में लोग मन लगाने लगे हैं | अब पक स्कूल खोला गया दे जिंये 
का नाम--“बरू-बर्धक ईसाईपन” है। यद नाम तिरस्कार-सूचक दे । प्र 
है खूब साथेक | इससे भी यद माह्यूम द्वोता दै कि छोगों के ध्यानर्ग 
अब यद बात अधिकाधिक गाने ऊगी है कि लड़के को शिक्षा देने की 
चर्तमानपद्धति में उनकी शरीर-रक्षा का पूरे तैर पर छ्रयाल नहों शिया 
जाता। इससे स्पष्ट है कि अब यह विपय बादनवयाद फंस्ने येस्प 
अबजा का पहुँच गया दै। अब इसकी सिति देसी दो गई है कि एसथ 
पिचार किया ज्ञा सके | 


चौथा प्रकरण । १८७ 


६--लड़को की शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
अनुसार होनी चाहिए । 


आज़ कल के विश्वान-शास््र फी सद्दायता से जो बातें जानी गई हैं-- 

जा सिद्धान्त स्पिए हुप हें--उन्हीं के अशुसार हम दोगों को बच्चें के 
पालन-पोषण प्रौर विधाभ्यास के नियम बनाने चाहिप। इसी की इस 
सम्रय बड़ी ज़रूरत है। रसायन-द्ाख्र-सम्बन्धिनी नई नई बातें के प्लान से 
अपनी भेड़ों पार बैठे को जो छाम हम पहुँचा रदे हैं उस लाभ में हमें 
अपने बच्चों के थी सामो कर लेना चादिप। जो कृपा दम भेड़ प्र 
घकरियें पर फर रहे हैं उससे दर्मे अपने घच्सें फे बह्चित न रखना 
चांदिप। घोड़े! के सिखाने पैर भेड़, बकरी, खुअर आदि पालने फे विरुद्ध 
हम कुछ नहीं कहने । उनके पालने-पैसने घ्रैर सिखाने की ज़रूरत दे या 
नहों, इस तरद्द का प्रश्न दम नहों करते । इन बातों की निस्संदेद ज़रूस्त 
। दम सिफ़ इतना ही कदते हैँ कि बच्चें के अच्छी तरद पाल-पोस कर 
खूब मज़बूत ख्री-पुरुष बनाने की भी ते थाड़ी बहुत ज़रूरत है। भतपव 
विचार प्रौर अनुभव से उपये'गी सिद्ध दोने पर जिन बातें से दम पश्ुषों 
के पाने-पे।सने में फाम छेते हैं उन्हों से मल॒ुप्यों के पालने-पोसने में भो 
काम लेना घाहिए ।- सब कं पक ही प्रकार के नियमें का बर्ताव फ्यों न 
किया जाय ! इन बाते केश छुन कर शायद बहुत आदृम्ियों के आइचर्यय 
हेगा--सम्मव है, उन्हें कोध भी प्राजाय। परन्तु यद निर्विबाद दै कि 
जिन नियमों के अनुसार पशु आदि नोच श्रेणो के प्राणियों के इद्धिय- 
यापार द्वोते हैं उत्दों नियमां के अलुसार मल॒प्य के भी इंस्िय-्यापार 
देते हैं। देने के इन्द्रियन्यापार-विपयक नियम तुत्य हैं । यद बाद सर्वथा 
सच है; अतपव इसे हमें माननादो बादिए । कोई शरीर-शाझ का झाता। 
केई प्रायि शास्त्र का छाता, कोई रसायन-शाख का छाता पक पल के लिप 
भो इस बात के मान लेने में सझ्लेच न करेगा कि जिन साधारण नियमों 
कै झजुसार पशु आदि नीच यानि के जीवों का जीवन-व्यापार होता द्दै 
उन्हीं नियमा के भजुसार मलुप्य का भी जौवन-ब्यापार द्योठा है। दोने। 
की जोषण-सम्धन्धिनी मुख्य मुण्य बातें पक सी दें। उनमें केई भेद नहों 


श्टट शिक्षा। * 

इस धात के सच्चे दिछ से मान छेने ही से छाम है। अच्छी तरह देखते 
भालने ग्रार शाख्ीय रीति से ततरिया करने से नोच येतनि के पशु ग्रादि 
जीधों के विषय में जा सर्वसाधारण नियम निर्चिचत किये गये दें वही 
मनुष्य मात्र के छिए भी छाभदायक द्वो सकते हैं। जीवन-शाख के का 
बच्चा दै--असी चद् वाल्यावल्ा में दै। तथापि इच्धिय-विश्विष्ट पदार्थों 
का जीवन जिन नियमों पर अवलूम्धित रद्दता दै उनमें से कितने ही श्राए- 
म्मिक नियमें फा पता इस शाह के शाताओं ने छूगा लिया है। मह॒ुप्य 
का भी जीवन इन्दों नियमां पर अचल्म्बित रदता है। अब दमें सिर्फ़ एउ 
बात का पता छगाना है कि बचपन ग्रार जवानो में महुप्य फी शरीस्रक्षा 
से इन नियमें का क्‍या सम्बन्ध है! भतपुथ इसे जानने के लिए अब दम 
कुछ प्रयत्ञ फरना चादते हैं । 


७---संसार की कोई स्थिति एकसी नहीं रहती । उसमें 
हमेशा चढ़ाव-उतार लगा रहता है । 


सामाजिक जीवन के जितने दर्जे हैं सबमें पक प्रकार को उतार 
चढ़्ाव देख पड़ता है। अथवा ये कहिए कि संसार की स्थिति, सड्ढ्ीत के 
स्वरों की तरद, उतरती चढ़ती रहती दै। ज़ब किलो खिति की चढ़ती कहा 
होती है तव चद उसकी पराकाष्ठा का पहुँच जाती है-। वहाँ पहुंच हे 
उसे उसकी विरोधी दशा धाप्त द्वो जाती है ग्रार वद.उतरने छपी दै ॥ 
उतरते उतरते पक दिन उसके उतार की भी पराकाष्ठों हो ज्ञादी है! 
डदादरणार्थ-राज्यक्रान्ति के बाद प्रजापीडन ज़कर द्वाता दै। खत 
उदाहरण हम छेगों में भी पाया ज्ञाता है। देखिए, कुछ काल तक देंगे 
नये नये सुधार करने में तन्‍्मय दो जाते हैँ । पर उसके बाद ऐसा रा 
आता है कि पुरानो ही बातें का छोग बेतरद पक्षपात करने रच 
इसो तरद्द खुधार के बाद प्राचीन-पद्धति-प्रीति का उदय दाता दे 
प्रायोन-पद्धति-प्रीति के बाद खुघार का। इसी प्रद्नचि के कीरय 
छे।ग विपयापभोग में छीन हो जाते हैं प्रेर कभी सारे विषयों से दिए 
दोकर तपस्वी बन जाते हैं। व्यापार में सी इसी प्रश्रुक्ति के कार्य है! 
किसे चीज़ फा व्यवसाय वेदद्‌ बढ़ जाता दे पार कभी वेदद घट करती 


चौधा प्रकरण । रटरे 


इसी तरद घटती के घाद बढ़ती मार बढ़ती के बाद घटतो लगी रहती दै। 
शौकोन आदर्मियां की चाल-ढाल में भो इसका उदादरण मिलता दै। इस 
तरह के भादमी कभी पक प्रकार के बेहदा फ़ेशन के दास बन जाते हैं; 
कभी उसे छोड़ फर उसके विराधी फ़ेशन के पीछे पागल बन बैठते दे 
इस घढ़ा-उतरी के कम ने हमले।गों के खाने-पीने की रीति-रस्में तक का 
पीछा नहों छोड़ा । यद्द वर्दा भी पाया जाता है। बच्चों के खाने-पीने में भो 
इसका प्रभाव भटछ है। जब वड़े आदमिये। की भोजन-व्यवस्था में इस 
पिरोधी क्रम का प्रावल्य देखा जाता है तब बच्चें की भोजन-व्यवल्ा में 
भा फ्यों न देखा जाय ? कुछ दिन पहले चद समय था जब लोग खाने- 
पीने ही में मस्त रहते थे-पेट-पूजादी फे सब कुछ सममते थे | पर भ्रम 
संयम-शीलता का समय आया है। ग्मब छाग मादक चीज़ों के पीते प्रेर 
मांस खाने के बहुत बुरा समभते हैं | इससे सूचित द्वोता दै कि खाने पीने 
की पहली अघोर-पंथी रीति के वे बहुत ख़िलाफ़ हैं। बड़े भादमियें की 
भोजन-ब्यवस्था में हुए इस फेर-फार के साथ ही बच्चों की भोजन-व्यवखा 
में भो फेर-फार दो गया है। किसी समय छे।गें को यह विश्वास था कि 
घच्चों को जितनादी अधिक खिलाया पिछाया जाय उतनाहों अच्छा | खैती- 
पातो करनेयाके किसानें का ग्रव भी यहीं विश्वास है | उन्हों का 
नहीं, किन्तु दूर दूर के ज़िलां में, जहाँ पुरानो बातों का प्रयाल जल 
पादमियें के दिल से दूर नहीं होता, पार छेग भी ऐसे कितनेदीं मिल 
सकते हैं ज्ञा अपने बच्चों को गले तक खा लेने का लालच दिलाया फरते 
है। परन्तु पढ़े छिखे शिक्षित आदमियां का विश्वास ऐसा नदों । ये 
अल्पाद्यरही को अच्छा समभते हैं। उनकी प्रवृत्ति विशेष फरके उसो 
की तरफ़ है। वे अपने छड़कों को अधिक खिलाने की अपेक्षा थोड़ा 
पिलाने फी फेादिश करते हैं। पुराने ज़माने में जा छेग आकण्ठ भेजन 
करनेद्दों को सब कुछ समभते थे उनसे आज्ञ कल के शिक्षित आदमी घृणा 
करते हैं। उनकी यह घृणा अपने बाल-बच्चों की मिताद्वार-व्यवला के घिपय 
में विज्ञेष स्पणठतापूवक देख पड़ती है; पर ख़ुद अपनो आदार-ब्यवखथा में 
उतनी स्पष्टतापूर्यक नहों देख पड़ती । अर्थात्‌ छड़कें को स्घल्पादारी बनाने 
का उन्हें दिशेष प््याल रदता है, अपना नदों। इसका कारण यद है कि 
उनकी निज की स्पत्पाह्ार-विपयक तापएस-द्त्ति का छोंग यछ नदों सकता। 


जा 
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इस षात फे सच्चे दिल से मान छेने ही से छांम है। अच्छी तरद देखने 
भाछने पार शास्रीय रीति से तजरिया फरने से नोच योनि के पशु भादि 
जीवों के विषय में जा सर्वसाधारण नियम निद्चियत किये गये ई वही 
महुष्य मात्र के छिप भी छामदायक हो सकते हैं। झीयन-शासख्र कछ का 
बच्चा दै--मभी घर बास्यावस्ा में दै। तथापि इन्द्रिय-विशिष्ट पदार्थों 
का जीवन जिन नियम पर अवलम्बित रद्ता दूँ उनमें से कितने दी आर- 
म्रमिक नियमों फा पता इस शास्त्र के साताओं ने छगा लिया दै। मठुख 
को भी जीवन इन्दों नियमां पर अवछम्बित रहता है। अब हमें सिफ़ एस 
घात का पता छगाना है कि बचपन ग्रार जवानों में महु॒ुप्य की शरीस्ण्शा 
से इन नियम का फ्या सम्बन्ध दे! भ्तपव इसे जानने के लिप अब दम 
कुछ प्रयत्ञ फरना चाद्वते हूं । 


७---संसार की कोई स्थिति एकसी नहीं रहती । उसमे 
हमेशा चढ़ाव-उतार लगा रहता है | 


सामाजिक जीवन के जितने दर्जे हैं सबमें एक भ्रकार का उतार 
चढ़ाव देख पड़ता है। अथवा ये कह्दिप कि संसार की खिति, स्लीत 
स्परें की तरद, उत्तरती चढ़ती रहती है। जब किसी स्थिति की चढ़ती कहां 
होती है तब चद उसकी पराकाप्ठा का पहुँच जाती है।। पर्दा पहुँच है 
डसे उसकी विरोधी दशा प्राप्त हो जाती है ग्रार घद उतरने लगती दे! 
उतरते उतरते पुक दिन उसके उतार की भी पराकाष्ठां हो ज्ञाती है। 
डदाइरणार्थ-राज्यक्रान्ति के बाद प्रजापीडन ज़रूर दाता है! इसका 
उदाहरण हम छेगों में भी पाया जाता है। देखिए, कुछ काल वक ढंग 
नये नये सुधार करने में तन्‍्मय दो जाते हैं । पर उसके बाद ऐसा सम्रव 
आता है कि पुरानी ही बातें का लोग बेतरद पक्षपात करने छ 
इसी तरद्द सुधार के बाद प्राचीन-पद्धति-प्रीति का उदय हांता 
प्राचोन-पद्धति-भीति के बाद खुघार का। इसी प्रवृत्ति के कारव कक 
छे|ग विपयापभोग में छीन हो जाते हैं. ग्रेर कभी सारे विपयें से की 
दोकर तपस्वी वन जाते हैं। व्यापार में सी इसी प्रश्नति के कारण डा 
किसी चीज़ का व्यवसाय वेद बढ़ जाता दे ग्रेर कभी वेहव॑ घट जाता 
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है। बच्चों के सिफ़े इतनाहों खाना ते कर खाता चाहिप, इस तरद् का 
नियम बहुतही हानिकारक है । 


६---भूख़ भर खाने से हानि नहीं | खाने के विषय 
में पशु, पक्षी, मनुष्य, वाल, वृद्ध, युवा सबकी 
मार्ग-दशक क्षुधा है । 


“ते फ्या बच्चों के गछे तक खा लेने देना चाहिए ? फ्या उन्हें ,खूब 
स्वादिष्ठ खाना पेट भर खाकर बीमार पड़ने देना चादिप ? इस तरद डट 
कर खाने से भला थे धौमार होने से कभी धच सके गे ? कभी नदों | थे ज़रूर 
बीमार पड़ जाय॑ंगे ”। इस तरद के प्रश्न का सिर्फ़ एकही उत्तर दो सकता है। 
पर इस तरद का प्रश्न करना माने। जिस बात का घिचार हो रहा है उसे 
पहलेह्दी से भान लेना दै। दम बढ-पूर्यक कद्दते हैं कि पशु, पक्षी आदि 
नोच येनि के जितने जीव हैं, खाने पीने के विषय में, क्षुधा अर्थात्‌ खाने 
की इच्छा ही उन सबकी उत्तम पथद॒शंक है; यही नहीं, किन्तु गोद के दुध- 
पिये बच्चे की भो वह उत्तम पथदृ्शंक है; धीमार आदृरमियों की भी उत्तम 
पथदशंक है; भिन्न स्ति प्रोर मिन्न सिन्न देश में रहनेवाली मशुष्य-जातियों 
की भी उत्तम पथद््शंक है; भर जितने वयरुक भर्थात्‌ बालिग आदमी स्वस्थ 
और तोरोग हैं उन सबकी भी उत्तम पथदर्शक दै। अतपएध बिना किसी 
खटके के इससे यद्द नतीज्ञा निकछता दै कि घदी क्षुधा बच्चों के भी खाते 
ऐने में उत्तम पथद्शंक है । ग्रेर सबके विपय में क्षुपा फी कसौटी विश्व- 
सनीय सम्रकी जाकर यदि सिर्फ़ बच्चोंही के विषय में अविभ्वसनीय सममा 
जाय ते निःसन्देद्द आइचय्य की बात दोगी। भूख भर खाने से कभी द्वानि 
नहीं हो सकती । 


१०---खाने पीने में बच्चों की रोक टोक 
करने से हानियाँ। 


सम्भव है, कोई कोई इस उत्तर को पद कर अधीर धो उठेंगे--उनकी 
चिचवृत्ति क्षब्घ दो उठेगी। ये समभते दोगे कि जो फुछ हमने यहाँ पर 
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"बल भूक लगने पर डट कर खाये बिना उनसे नहीँ रहा जाता । उनका 
ढोंग रक्‍्खा ही रहता है। पर छड़कीं के छिप स्वव्पाद्दार के नियम बनाने में 
निज-सम्बन्धिनो कोई बाधा ते। आती हो नहाँ। इससे उस विपय में वे 
अपनो इस ढोंगी तापसबृत्ति से खूब काम छेते हैं। 


5--अधिक खाजाने की अपेक्षा भूखे रहना 
विशेष हानिकारी है | 


फैम खाना भी चुरा है प्रेर अधिक खा जाना भी बुर है। यह वाह 
सर्वथा सच है भे।र सबके मालूम भी है। पर भूखे रहना, अधिक सावन 
से भी धुया है। पक बहुत प्रामाणिक प्रन्थकार लिखता है कि--“ कमी 
फभी अधिक खाजाने से कम द्ानि होती है गैर उस द्वानि का दूर करते 
के उपाय भी सहज ही में हो सकते हैं। पर भूखे रहने के परिणाम बहुत 
भयंकर होते हैं प्रैरर उनसे बचने के लिए प्रयत्न भी बहुत बड़े बड़े करे 
पड़ते हैं” । इसके सिवा पक बात यह भी है कि यदि बच्चों के खाने पीने में 
कोई अलुचित हस्ताक्षेप नहों करता'ते बच्चे शायदृही कभी ,खूब इट कर 
खाते हैं । “ गले तक खाजाने की भूल विशेष करके बड़े आदृमियों ही से 
होती है, बच्चों से नद्दों । यद देप बड़ोंद्वी में पाया ज्ञाता है, बच्चों में बहुत 
कम । बच्चों के पाछक यदि इस दिवय में भूल न करें, घेर जबरदस्ती 
लड़के को ज़ियादद न खिछा पिला दें, ते! वे कभी शायदद्वी खाऊ धार 
उद्रपरायण हो जाये ”। अनेक मां-बाप यद सममते हैं कि कम हा 
भूखे रदहना--लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी दै। इसी लिए खाने पीने में वे 
ष्यों की रोक टोक करते हैं । इसका कारण यद्द दे कि वे छैग संसार की 
खिति का भच्छी तरह विचार नद्ों करते। ये नह्ों देखते कि संसार में 
प्या दोरदा है। जिन कारणें की भेरणा से ये रोक-टोक करते हैं ये काएक 
ही आ्रान्तिपूर हैं। बच्चों के खाने पीने के सम्पन्ध में भी क़ायदेकाबूत हा 
रैल-पेल है भार देश में राजकीय बाते के सम्बन्ध में भी रेख-पेल दे । देते 
पिप्यें में मतरूब से ज़ियादद नियम बना डाले गये हैं । इन नियमें! में तर 
से अभिक धानिफारक नियम बच्चों के भेजन की मात्रा का नियमित दएी 
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है। बच्चों के सिफ़े इतनाहो खाना ते कर खाना घाहिप, इस तरद्द का 
नियम धहुतहों हानिकारक है । 


६--भूख भर खाने से हानि नहीं । खाने के विषय 
में पद्म, पक्षी, मनुष्य, वाल, बुद्ध, युवा सबकी 
मार्ग-दशक क्षुधा है। 


“ते फय बर्धो के गले तक खा लेने देना चादिप ! क्या उन्हें खूब 
स्थादिप्ठ प़राना पेट भर खाकर बीमार पड़ने देना चाहिए ? इस तरह डट 
कर खाने से भला थे दोमार धोने से कभी घच से गे ? कभी नहीं । थे ज़रूर 
पीमार पड़ ज्ञायंगे ” | इस तर के प्रश्न का सिर्फ़ एकही उत्तर पो सकता दै 
पर एस तरद का प्रश्न करना माने। जिस बात फा विचार दो रहा है उसे 
पहछेह्दी से मान लेना दै। दम बलू-पूर्वक क्दते हैं कि पशु, पक्षी आदि 
नोच यानि के जितने जीव हैं, खाने पीने के विपय मे, क्षुधा अर्थात्‌ खाने 

श्व्छा दी उन सबकी उत्तम पथदशक हैं; यही नदों, किन्तु गोद के दुध- 
पिये बच्चे की मो यद उत्तम पथदर्शक है; धीमार आदमियें की भी उत्तम 
पथद्शंक है; मिश्न सिति प्रौर मिन्न भिन्न देश में रहनेवाली मजु॒प्य-जातियें 
की भी उत्तम पथद््शक है; पार जितने वयस्क भर्थात्‌ बालिग आदमी स्वस्थ 

पीर नोरोग हैं उन सबकी भी उत्तम पथदशक है। अतपथ बिना किसी 
खटके के इससे यद नतीजा निकछता है कि चही क्षुधा बच्चों के भी खाने 
पीने में उत्तम पथद््शक है । प्रेर सबके विपय में क्षुधा की कसाठी विश्व- 
सनोय समझी ज्ञाकर यदि सिर्फ़ बच्चोंदी के थिपय में अधिभ्यसनीय समका 
जाय ते निःसन्देद आइचस्य की घात दोगी। भूख भर खाने से कभी द्वानि 
नहीं दो सकती । 


१ ०---खाने पीने में वर्चों की रोक टोक 
करने से हानियाँ। 


सम्भव है, कोई कोई इस उत्तर को पढ़ कर अधीर दो उठेंगे--उनकी 
चिसवृत्ति क्षम्घ हो उठेगी। ये समकते होगे कि जो कुछ हमने यहां पर 
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कद्दा उसके बिलकुलद्दी प्रतिकूल उदाहरण ये दे सकते हैं -पऐसे उदादरय 
जिनके ख़िलाफ़ दम कुछ कद्दी नहीं सकते । श्र यदि दम कहें कि उनकी 
बाते प्रकृत विषय से कोई सम्मन्ध नहीं रखतों ते पक तरइ का वेहदाएत 
होगा। परन्तु यद पक प्रकार का असत्याभास मात्र है। जे बात हमने कही 
है बद्द ऊपर से देखने में ते। ठीक नहों मात्यम दोती; पर ग्रच्छी तरह विचार 
फरने से उसके ठीक होने में केई शंका नहीं रद जाती। सच ते यह है 
कि अधिक खाजाने से पैदा हुई बुराइयें के जे। उदाहरण इन छोगों के मर 
में दोंगे वे बहुत करके उसी रोक टोक के नतीजे होंगे जिसे वे ठीक समकते 
हैं। घे समभते हैं कि छड़कां को अधिक खाने पीने न देना चादिए-यढिं 
थे बहुत खाना चार ते उन्हें रोकना चाहिए । पर उनकी समझ में यद्द बात 
नहों ग्राती कि अधिक खा जाना यथेच्छ भेजन न करने देंने हीं का बीना 
है। रोक टोक करके बच्चों से तापस बृत्ति घारण करानेहोँ से उनके मरे" 
भावों में विपय्थय दे जाता दै ग्रेर मैक़ा मिलते ही थे इतना खां जते ई 
कि हज़म नहीं कर सकते । छेग बहुधा कद्दा करते हैं कि जिन लड़कों के 
साथ बचपन में सड्ती का बर्ताव किया जाता है वे बड़े द्वोने पर ( वेछगार 
फे घाड़े की तरद्द ) बहुत द्वी उद्दप्ड आचरण करने लगते हैं और परिमिता" 
चार से कोसें दूर जा पड़ते हैं। यह बात बहुत ठीक दै । इसकी यथा* 
ऊपर के उदादरण से, थोड़े दो में, सिद्ध है। ये उदादरण उन मेयर 
घटनाओं की तरह के हैं जो रोमन कैथलिक सम्प्रदायवाले क्रिश्चियन देंगे 
फे मठों में, किसी समय, ग्रधिकता से द्वोती थों। वहाँ कठोर तापसरति 
से छूट कर जन्म-जोगिनो द्धरियाँ एक दमद्दी मद्य-घोर पैशाचिक 

प्रशृत्त दो जाया करती था | । इन उदाहरण से सिर्फ़ यद प्रकट होता 
कि बाघनाओं के बहुत दिनें तक दाव रखने से, मैक़ा पातेद्वी, वे वे दर 
उच्छूडुल दवा कर काबू के बाहर दा जाती हैं। विचार कीजिए कि किए 
चीज़ों के बच्चे अधिक चाद्ते हैं प्रैर उन दीज़ों के विपय में उनसे 025 
तरद्द का बर्ताव किया जांता है। मीठी चीज़ें बच्चों के विशेष भच्छों ठग 
हैं। प्रायः सभी बच्चों में यद्द बात पाई जाती है ! शायदृद्दी कोई वसा 4 
दो जिसे मिठाई पसन्द न्‌ द्वो। पर सा में से निश्चानवे आदमी यह मरने, 
हैं. कि यद्द सिफ़ी चटोरपन है, प्रैर फुछ नहीं । अतपव इक्दियनत्व रे 
यासनाओं की तरदद-इसे भी रोकना चाहिए परन्तु प्राणिशाख के शत 
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एसमें दाड़ा होती है । छड़केों के मिठाई अधिक पसद्ध करने का कारण 
सर्वंसाधारण जैसा सममते हैँ बैसा समकने में उसे संक्षेनच होता है। चद 
प्रपने मन में कद्दता दे कि चटोरपन के सिया इसका जरूर प्रोर कोई कारण 
होगा। क्योंकि प्राणि-विद्या-विपयक बातों के अभ्यास से जो नये नये आवि* 
प्कार दं।ते रहते हैं उससे स्॒टि-कम है सम्बन्ध में उसका प्रेम प्रति दिन 
बढ़ता दो जाता है। इस कारण चद इस बात फी जांच फरता है। आंच 
से उसे मादूम द्वो जाता है कि मेरा तऊ सच्चा है। बच्चे मिठाई को जो पसन्द 
करते हैं, इसका कारण चटोरपन नहीं है। जाँच करने से उसे इस बात का 
पता लगता है कि जीवन-च्यापार अच्छो तरद चलते के लिए बच्चों के शरीर 
के मिठास फी बड़ो ज़रूरत रहती है । जिन चीज़ों में मिठास होता दै पे।र 
जिनसे चरवी पैदा होती दे वे शरीर में जाकर आउसाइट नाम फा पदाये 
धन जादी हैं। इससे शरीर में उप्णता पेदा दोती है । कुछ पार भी चीजें 
पसी हूं जो रुपान्तर दोने पर दकर हो जाती हैं मै।र उप्यता पैदा फरती हैँ । 
शस तरह शर्रर के भीतर गई हुई चीज़ों का शकर में रुपान्तर होना धरापर 
जारी रहता है। पायन-फ्रिया के समय निशास्ता अर्थात्‌ ध्रप्त का पिएमय 
प्रश हो शकर नहों बन जाता, किन्तु छाड धरनाड नाम के फरासासा 
पिद्वान्‌ ने इस बात के। सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है कि यहतझणों 
फारण़ने में खुराक के ग्रन्यान्य भंश भी शकर बन जाते दैं। शरीर % 
छिप शहर की इतनो ज़रूरत है कि जब पार छाई पदार्थ नहीं मिलते तव 
नहद्रोज़न घाले पदार्थों से हो यहत के। शकर बनानो पड़ती है) धच्या, 
ि शर्सेर में उप्यता उत्पन्न करनेयाठी मोटो चीज़ें छड़के बहुत पस-द 
पते हूं। पर द्यास्साइड घनते समय जिनसे बहुत भ्धिक्र उप्जता षादर 
निकलती है उन्हें, पर्थात्‌ चर्बो घढ़ानेयाणी चीजों दा, ये बहुधा विकुछ 
हे नहों पसन्द करते । इन बातें का पिधार करने से यह वाटरस्ा 
निकछता है कि चर्दा घढ़ानेवाडी चोज़ोंक कम खाने से उचष्छता में जो 
कमी शा जाती है उसे लड़के मीटो चोजें प्रधिक्ष खाइर पूरो झश 
हैते हैं। प्रतपय सिद्ध हे कि छड़को के दारर क लिए दाश्य शो ज़ियादड 
अर्र्त रहतो है, फ्रोक्ति चर्दो पेदा करनेदाडी दीवें लड़रझे ऋम खाते दे 
एसड सियया झडकेत छा तरकारियाँ बहुत ऋच्छों छगतो हे। झूठ ते 
फेनझ बाद से नो अइपिझ प्यारे मादूम दोते दें । उन्हें पने रए उड़कों इो 
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, ख़ुशी का ठिकाना नहीं रदता ! यदि उन्हों अच्छे फल नहीं मिलते ते 
चे मरवेरी के कच्चे बेर ग्रोर खट्टे से खट्टे करोंदे या जंगली सेव खा जाते 
हैं। तरकारियों मैर फछे में जे खटाई रहती है यह यैसी दी पाश्टिक होती 
है जैसी कि खनिज पदार्थो' की खटाई पेष्टिक दोती दै-पैश्टिक दो गहोँ, 
किन्तु यह कहना चाहिए कि अत्यन्त पाष्टिक द्वाती है। ये पदार्थ यदि वहुत 
अधिक न खा लिये ज्ञायँ तो शरीर को विशेष छाम पहुँचाते हैँ। एक बात 
प्रोर भी है कि यदि ये पदाथ अपनी प्राकृतिक सिति में -अर्थात्‌ वित्त 
हालत में ये पैदा होते हैं उसो द्वाछत में-टखाये जायँ तो इनके खाते से 
प्रौर भी कितने ही छाभ दोते हैं। डाकुर ऐेंड्र_ कोम्वों कहते हैं. कि- 

लंड की अपेक्षा यारप में ग्रेर सब कहाँ पक्के फल अधिक खाये जते दै। 

घिशेप करके जब पेट साफ़ महों रहता तब फलों से बहुधा वहुत अधिक 
लाभ होता दै?। अच्छा तो अब यह देखिए कि बच्चें की स्वाभाविक 
भवृत्ति ग्रेर उनके साथ पालन-पोषण-सम्वन्धी जो व्यवद्दार किया ज्ञात 

उसमें कितना भेद है। बच्चों को दे। चीज़ें अच्छी छगती हैं-:जिन दो का 
के पदार्थों' का घर्णन यहाँ पर किया गया उन्हों वे बहुत पसन्द करते है। 
इससे बहुत फरके यद्द प्रकट द्वाता है कि उनकी शरीर'रक्षा के ठिप हित 

चीज़ों की ज़रूरत होती दै। पर यदी नहीँ कि ये चीज़ें बच्चों के खाने ३ 

में नहीं आतों; किन्तु बहुधा लोग इनका खाना द्वी बन्द कर देते हैं। उन्हे 

मारे बच्चे इन्दं' खाने ही नहीं पाते। सबेरे दूध प्रै।र रोठी; प्रोर शाम कि 
चाय, रोटी प्रौर मक्खन, या इसो तरह का पैर केई फ़ीका खाना बह 
दिया जाता है प्रैर इस बात की सख़्ती की जाती है कि इनके सिवा मर 

कोई चीज़ उन्हें खाने को न मिल्ले। छेग, यह सममते हैं कि 4 

स्थादिप्ठ भाजन देना-उनकी रुचि के अलुसार उन्दों चीज़ें किडनी 

ज़रूरी बात नहों । इतना ही नहों, किन्तु बच्चें की दि के ग्रदुसार बा 
खिलाना वे चुरा सममते हैं। अब देखिए, इस तरह की दचि का रा 
क्या दाता दै ? जब विधि-त्योद्दार के दिनों में अच्छी अच्छी चीजे पर 
अधिकता से होती हैं, जब जेब-ज़्य मिलने पर दलवाइयें की दुकान हे 
बच्चों की पहुँच दे जाती है, या घूमते घामते जब किसी फलदार इक 
बिना किसी रोक टोक के उनका पवेश दा जाता दे, तब पुरानी करतर 
पक दम निकल जाती है। तब बहुत दिन की अपूर्या इच्छायें « 
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हो उठती हैं धार मननानो चीज़ें गछे तक खाकर बच्चे उन्हों तृप्त करते हैं। 
कुछ ता इस तरद की अच्छो अच्छी चीज़ें स्ाने के पिछले प्रतिबन्ध के 
कारण, पार कुछ यह समम फर कि फल से भ्रध फिर बहुत दिनों तक 
उपास करना है, बच्चे वृकोदर का ऐसा व्ययद्ार फरते हैं--क्षाने के सिघा 
इन्हें भार कुछ सकता हो मद्दी | धार जब इस ये दिसाब खाने की दराबिरयाँ 
देस पड़ने छगती हैं. तथ ठोाग यद्द कहना झुरू फरते दें कि खाने पीने की 
ज़िम्मेदारी बच्चे। पर हो न छोड़नो चादिप-उन्हों जो चीज़ जितनी मन में 
प्राये न पाने देना चाहिए $ सुधा बच्चें की पिश्वसनीय पथदशंक नहों | 
प्रस्याभाषिक रोक टोक के कारण जो ये ऐसे दुःखदायक परिणाम होते हैं 
ड्न्हों को उदाहरण मान फर छेग इस बात के साबित करते हैं कि अभी 
भार रोफ टोक फी ज़रूरत है । इसो से हम कद्दते हैं कि रोक टोक के इस 
वरीक़ को सशा साबित करने के छिए जे कारण बतलाया जाता दै--जो 
दृढीउ पेश की जाती दै--चद बिछफुलछ ही पेच हैं । इसी से हम ज़ोर देकर 
कहते हैं कि बच्चों की दाधर-रक्षा के छिप जिन स्वादिए चीज़ों फी ज़रूरत 
है ये यदि उन्हें प्रति दिन बिना रोक टोक के दी जायें तो शायद ही कमी 
पे भूज से ज़ियादुद खा जाये, जैसा कि ये इस समय मैक़ा हाथ झाते ही 
किया करते हैँ । डाकुर कोम्यी की राय है कि फछें को, नियमित खाने का 
एक अंश सम्रकना चाहिए पार यदि थे बच्चें को दीच में, भर किसो समय 
नह, किन्तु भाजन करते समय दिये जाय, ते। जंगठी सेव शैर मरवेरी के 
कथे पक फल या जाने की इच्छा कभी बच्चो को न हो । पैर बातों फा भी 
यही द्वाछ समकना चाहिव। 


२९६ शिक्षा । 


फी इच्छा--बद्यों की भूख--फो छोड़ कर इस विपय का विश्वसनीय निर्षय 
फरनेचाला प्रार फोई मार्ग दो नहों है । किस चीज़ के खाने देना चाहिए 
प्रार किसको न खाने देना चाहिए, इस विपय का फ़ैसछा करणे में यदि 
फिसो पर विश्वास किया जा सकता दै तो बच्चों की इच्छा पर-वर्चों की 
भूख पर । छेग सममते हैँ कि इस विपय में मा-चाप फी राय भी विःवास- 
याग्य मानी जा सकती दैँ। पर माँ-बचाप फी राय की फ़ोमत दी कितनी 
जब बच्चा फद्दता दे कि भी में मर खाऊंगा तथ मां या दाई कहती ैं-- 
“बस, भेर नहीं” । भला इस “बस, पार नहों” का आधार क्या हैं 
यह सिर्फ पयालू झरती दै कि बच्चे ने मतरूत्र भर के लिप खा ढिया है। 
यह पक फहपना मात्र दै। इस तरद फी कढ्पना के छिए क्या बद कोई 
फारण भी बतला सकती है? फ्या चद्द बच्चे के पेट का दाल किसी गुप्त रीति 
से मात्दूम कर छेद है ? क्या उसे कोई ऐसी विद्या मालूम दे जिससे वह 
यद समभ जाती दै कि बच्चे के शरीर के छिप किन किन चीज़ों की ज़कख 
है ? यदि इनमें से कोई वात नहों, तो किस बुनियाद पर वह वेधडुक कई 
देती है. कि --'“बस, भार नदों” १ क्या उसे यद्द बात न मालूम होगी 
चाहिए कि पक नदों, अनेक पेचीदा कारणें से शरीर के छिप मेजन 
ज़रूरत छोतती है ? न्यूनाधिक भूख छगने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं 
हवा की गरमी, सरदी या बिजली की मात्रा के भजुसार भूख में न्यूनाधितता 
है। जाती है। इसो तरद व्यायाम (कसस्त) फे अलुसार, सबसे पिछडे 
भाजन के समय खाये हुप अन्न के प्रकार भैर परिमाण के ग्रहण ३8 
, उसके पाचन में छगे हुए कम या अधिक समय के अजुसार भी मूवर 
स्यूनाधिकता है। जाती है। इन सच् कारणों के मेल से देनिवाले परियाए 
का ज्ञान उसे किस तरह दवा सकता है! हमने एक पाँच घर्ष का लू 
देखा | यह ऊड़का अपनी हमजेली के लड़के से इतना ऊँचा था कि का 
लड़के उसके फन्धे द्वी तक पहुँचते थे। ग्रौरों की अपेक्षा वदे बिशेष सुई? 
सदाक्त प्रैर चालाक भी माल्ठम द्वेता था। उसके बाप को पक दें 
यह कद्दते सुना कि--'मेरे पास कोई ऐेसो माप नहीं जिससे में यह जा 
सकूँ कि इसे कितना खाना खिलाना चाहिए । इस विपय में में केई निया 
नदों निश्चित कर सकता। यदि मैं कट्टँ कि इतना भोजन कर डर 
इस फे छिप घस दोगा तो यह अटकल: मात्र दै। प्रौर अदकल ते 
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हा सकती है, झूठ भी दवा सकती है। अतपथ, झटकल पर मेरा विश्वास 
न होने के कारण, में इसे पेट भर खा छेने देता हुँ ”। परिणामों को ध्यान 
में रख कर घिचार करने से हर आदमी को यह ज़रूर भानना पढ़ेगा कि 
एस बाप ने पूर्योक्त बर्ताव करके बड़ी बुद्धमानो का काम किया । सच 
वो यद्द है कि बहुत आदमी, जो भपने विश्वास के वछ पर बच्चों के मेदे 
( ग्रामद्य ) के विपय में नियम बना देते हैँ वे, इस बात का सबूत देते 
हैं कि हम प्राणि-धम्मे-शाख्र से विछकुछ हो परिचित नहों। यदि इस 
शंखसतर का इन छागों को थाड़ा भो छान द्वाता ता विश्वास के बल पर 
ये एतना ऊँचा उड्शान न भरते--घतना घम्ण्ड न करते । “ थिय्वान का 
पमरण्ड चश्चान के घमण्ड हे मुक़ावढे में है फ्या चीज़? उसकी हक़ो- 
फत ही कितनो” ! यदि केई यह जानने की इच्छा रथ्ता दवा कि मनुष्य 
की सम्मति पर कितना कम, प्रौर परम्परा से प्राप्त हुई यस्तु-म्थिति पर 
किनना भ्धिक, विश्यास करना चाहिप ते उसे अनुभवद्वीन बैचो के उता- 
पछे उपचारें का मुक़ाबछा अजुभव-दीछ वेदों के खूब सावधानता-पूर्व & 
किये गये उपचारों से करना चादिप। अधवा उसे चादिए कि यद इंगलेंड 
है प्रास4 डाकूर सर जान फार्स्स की “ रोगों के दूर करने में प्रदधति पार 
चिकिस्सा-दास्त्र फी उपयेगिता” नामक पुस्तक पढ़े। इससे उसे मादूम 
हो जायग कि मनुष्यों के जैसे जसे जीयन-सम्बन्दी नियमों का अधि रझाथिक 
इन देता जाता है देखे हो बसे उन्हों अपनी राय--प्रपतो समकझ--पर 
दम हे प्रकृति, वस्तु-स्थिति या स्ए-क्रम पए अंधक विम्गस होता 
जाता है। 


१२--चर्दों को हलका और अपौष्टिक भोजन देने की 
तरफ लोगों की प्रद्ति के कारण । 

इच्चे! केत कितना खाना खिलाया जाता है--उनझे मोजन का 

तैथ कितना द्वाता है, इसका विचार हा चुका ! ४व दम इस 


डोत का विचार करना चाहते हैं कि किख प्रझार य मोजन ब्यों 
हो दिया जाता है--कौन कोन सो चीज़ें उन्हें पाने को मिल्तों दें ॥ 


२९०८ शिक्षा । 


फी तरफ झुका हुआ पाले हैँ। थे सममते हैं कि बच्चों का भोजन 
परिमित ह्वी न हो, किस्तु इछका भी दो। अर्थात्‌ पहले ते। बच्चे पेट मर 
खाने के न पायें, फिर जे कुछ पायें वद पौष्टिक न द्व। बच्चें के लिए 
छाग यदही दितकर सममते हैं। ग्राज कछ छेगों की राय यद हो रही है 
कि बच्चों को पीछ्ििक भोजन (मांस) बहुत कम देना चादिए। जान 
पड़ता है, मध्यम स्थिति के छेोगों ने किफ्रायत के ख़याछ से यह राय निशिचत 


फी दै। फ्योंकि मन में छिसो इच्छा के पैदा दोने के बाद उसे पूरा करने 


फे साधनें की कल्पना दोती है। अथवा यों कहना चादिप कि कदपना की 
उत्पादक इच्छा है। मच्यम खिति के छेगों में माँ-चाप अधिक मांस नहाँ 
मेल के सकते । इस कारण बच्चों के मांगने पर ये यह उत्तर देते दें किए 
“छोटे छोटे बच्चों के मांस खाना अच्छा नहीं ?। यद्द उत्तर, जा पहले वहुत 
फरके पक सोधा सादा बहाना था, बार बार के प्रयाग से धीरे धीरे 
चिश्वासपूर्ण मत दे गया। परन्त मिन छेगों के ख़्चे का स़याल न 
अर्थात्‌ जो अच्छी दद्या में हैं, उन्होंने जब देखा कि अधिक आदमियों की 
राय ऐसी दै तब उनकी देखा-देखी ये भी इसी मत के अठुयाथी दो गये। 
उनके यहां जो दाइयाँ रद्दती हैँ वे नीच घिति के फुद्धम्थों से छी जाती रह 
उनकी राय भी मध्यम खिति के आदमियों ही फी सो होती है। ग्रतप 
इन दाइये। की राय का भी कुछ असर इन उच्च स्िति' के छेगों पर पढ़ा! 
इसके लिया पहले ज़माने के छेगों के पेट्-पन का ख़याछ करके उसके 
विपरीत आचरण करने, अर्थात्‌ कम खाने, की तरफ़ स्वभाव दी 
उनकी प्रवृत्ति हो गई। इन्दों कारणों से उच्च खिति बारे फी भी राय मै 
मध्यम स्थिति घाछे की राय का अन्लुसरण किया। 


१३--सिर्फ़ बहुत छोटे बर्चों के लिए मांस उपयोगी 
खूराक नहीं। 


परन्तु, यदि, दम इस बात की जांच करते दें कि छेगों की ये मे 
राय दो गई है उसका आधार क्या है--उसकी घुनियाद फ्या दैंट वें हे 
उसका बहुत द्वी कम पता चलता है, अथवा यों कदिए कि कुछ भी 
नहों चलता। यद पक देखो व्यवस्था दै जिसकी घुनराद्डठि छे।ग, हमार 
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थे ग्राधार की फुछ भो परचा न फरके, बराबर करते आरा रहे हैं। यही नदों, 
किन्तु उसका अनुसरण भी थे फरले दें। हज़ारों चर्प तक केगे का यह 
ग्राप्नह था कि गोद के बच्चें करे बदन पर कपड़े की पद्टियाँ बाँधनी 
चाहिए--उन्हें चीथड़ें से छपेडे सपना चाहिए | जिस व्यवा का द्द्म 
ज़िकर कर रदे ईैँ घद भी इसी तरद्द की है। यह भी पक ऐसा ही आम्रद- 
पूर्य मत है । बच्चों का मेंदा घदुत कमज़ोर द्वोता हैं । उसके स्नायु सशक्त 
नहीं होते। परन्तु मांस का रस बन कर भच्छी तरद हज़म दोने के छिप 
ऐड में बहुत देर तक घर्षण-क्रिया फी ज़रूरत दोती है। अतपव बहुत छोटे 
पच्चों के मेद्दे के लिए मांस उपयुक्त ,सूराक नहीं दे । सम्भव है, बच्चे मांस 
डी अच्छी तरह न दज़म फर सके । परन्तु यद पतराज़ उस मांस के विषय 
में नहों किया जा सकता जिसे रेशे निराछ डाछे गये हैं; ग्रार न उन बच्चों 
हों के विपय में किया ज्ञा सकता जिनकी उ्र दे। तीन वर्ष की हो चुकी है। 
ए़नी उम्र के बच्चों के स्नायु चहुत फुछ मज़बूत द्वो जाते है। इससे उनके 
मेरे की कमज़ोश पहले की अपेक्षा बहुत कम दो जाती दै। गतरव सर्वे- 
साधारय के इस आप्रापूर्ण मत की पापक्ष जे। बाते' कद्दी जाती हैं ये सिफ़ 
'इत हो छोटे बच्चों के विषय में ठीक हैं । से भी पूरे तार से नदों। बड़े 
उड़डीं के विपय में ता ये बिलकुल द्वो ठीक नहों। परन्तु उनके साथ भी 
ैट्टे बच्चो हों का ऐसा बर्ताव किया जाता दहै। पाष्टिक भोजन के सम्बन्ध में 
छंद बड़े सब उच्र के छड़के चहुधा एकही छाठो से ह॒क्रि जाते हैँ। यह ते। 
पपमत के पक्ष की बात हुई। परन्तु जब दम इसके घविपक्ष की बातें का 
> चार करते हैँ तब अनेक सबछ प्रार निदिचत कारण दर्मे इसझे प्रतिकूल 
: भेदते हें। विज्ञान इस सार्वजनिर्न आम्रद के बिलकुल द्वी व्िलाफ़ दै । 
 हानिक सीति से विचार-पू्व कर निदिचत किये गये सिद्धान्त इस मत के 
रे विगेधो हैं। दमने दा प्रसिद्ध डाकूरों प्रैर प्राशिधम्मैशात् के कितनेद्दों 
एन नामी विद्वानें से इस विषय में प्रश्ष किया। उन्होने पकदाक्य दाकर 
नश्चित कैप से यद् मत सर किया कि बड़े आदमियें के जैसा भ्रन्न दिया 
बता है उससे कम पौष्टिक अपन बच्चों के न देना चादिप । किम्बहुना, यदि 
हो सह, ता बच्चो के बड़े आदमियां से अधिक पाट्टिक अन्न देना उचित दै। 


५ 0०७३..! है. 3 5 काए २ 
परिमित ही न दो, किन्तु दछका 
खाने के न पावें, फिर जे कुछ ५ 
लेाग यही दहितकर समभते हैं। + 
कि बच्चे| को पेष्टिक भोजन (३ 
पड़ता है, मध्यम खिंति के छागों ने 
की है । क्योकि मन में किसो इच्छा ' 
के साधनें की कल्पना होती है। अथ 
उत्पादक इच्छा है। मच्यम खिति के € 
माल के सकते | इस कारण बच्चें के + 
“छोड़े छोटे बच्चों के मांस खाना अच्छा 
करके पुक साधा सादा बहाना था, बा 
विश्वासपूर्ण मत है! गया। परन्तु जिन रं 
अर्थात्‌ जो अच्छी दशा में हैं, उन्होंने जब 
राय ऐसो है तब उनकी देखा-देखी वे भी ६ 
उनके यहाँ जो दाइयाँ रहती हैं घे नीच प्थि| 
उनकी राय भी मध्यम स्थिति के आदमियों + 
इन दाइयें की राय का भी कुछ असर इन उस 
इसके सिवा पदले ज़माने के छेमों के पेटू-' 
विपरीत आचरण करने, अर्थात्‌ कम खाने, 
उनकी प्रयृक्ति हो गई। इन्दीं कारणों से उच्च । 
मध्यम स्थिति वाले की राय का अनुसरण किया 


१३--सिर्फ़ बहुत छोटे बच्चों के हि 
खूराक नहीं । 


परन्तु, यदि, हम इस बात की जांच करते दें 
राय दो गई दै उसका आधार कया है--उसकी बुरि 
उसका बहुत द्वी कम पता चछता है, अथया यों का 
नदों चछता। यद् पक ऐसो व्यवस्था है जिसकी पु. 


चौथा प्रकरण । २९९ 


या ग्राधार की फुछ भी परचा न करके, बराबर करते आ रहे हैं । यदी नददों, 
किन्तु उसका अनुसरण भी थे करते हैं। हज़ारों वर्ष तक छागें का यद्द 
प्ाप्रद था किगोद के बच्चें के बदन पर कपड़े फी पद्टियाँ बाँधनी 
चाहिए--उन्दों चोथड़ें से रूपेटे रखना चादिए | जिस व्ययस्था का दम 
ज़िकर कर रदे हैं बद भी इसो तरद की है। वद भी पक पेसा दी आग्रद- 
पे मत दै। बच्चों का मेदा बहुत कमज़ोर द्वोता है । उसके स्नायु सशक्त 
नहों होते। परन्तु मांस का रस बन कर अच्छो तरद इज़म दोने के लिप 
पैट में बहुत देर तक घर्षण-क्रिया की ज़रूरत दोतो है । अतएव बहुत छोटे 
पैशो के प्दे के छिए मांस उपयुक्त ,खूटाक नहों है। सम्भव है. बच्चे मांस 
अं भच्छी तरद् न हज़॒म कर सके । परन्तु यद एतराज उस मांस के विषय 
में नहीं किया जा सकता जिसके रेशे निकाल डाछे गये हैं; घेर न उन व्चों 
हों के विषय में किया जा सकता जिनकी उम्र दे। तीन यर्ष की दो चुकी दै। 
प़ना उच्र के बच्चो के स्नायु चहुत कुछ मजबूत हो जाते हैं। इससे उनके 
मेंदें की कमज़ोर पहले की अपेक्षा बहुत कम दो जाती है। घतस्थ स्चे- 
पाधारण भरे इस झा्र [पूर्ण मत की पोपऊ जे बाते कही जाती दें थे सिर्फ़ 
पैहुत हो छोटे बच्चों के विषय में ठीक हैं । से भो पूरे तार से नदों । पड़े 
छड़का के पिपय में ते ये बिलकुल हो ठीक नहीं । परन्तु उन साथ भी 
छा बच्चों हों का ऐसा बर्ताव किया जाता है। पाप्टिक भोउन के सम्यत्थ में 
छई पड़े क उच्र के छड़के बुधा पकड़ी छाठी से दाँके जाते दें। यद-ना 
रवमत के पक्ष की दात हुई! परन्तु जब दम इसदे विपक्ष की बाते का 
पिचार करने हैं तब अनेक सबछ पार निश्चित कारय दर्दे इसढे प्रतिकूछ 
- भेदते हैं। विद्वान इस सार्चवनिप्न आप्रद के घिलकुछ दी उछाफ़ दे। 
पैशानिक रात से विदार-पूर्व र निदिचत किये गये सिद्धान्त एस मत्र 
ए रिशघो हूं। हमने दे। प्रसिद्ध डाइुरों पार प्रायिवरस्मेशाय # दितनेदों 
हम नामी विद्वाते से इस विषय में प्रश्ष किया । उन्दोने पकराम्य दाशर 
निदिजत रूप से यह मत ध्रिर किया सि बढ़े ऋादुमिएां / जैसा प्रण्न दिया 
पाठ है उससे कम पीशिक इन बच्चों छे न देना चादिप । सिम्पिदुना, यदे 
छेसई ता बच्चों बंप बड़े झ्ादमियां से घथिझ पटिध छप्क देना उत्चत हूँ। 





३०० शिक्षा । 


१४--बड़े आदमियों की अपेक्षा बच्चों को खूगक 
की अधिक जरूरत रहती है) 


जिस आधार पर यद निर्णय किया गया है, बिलऊुछद्दी स्पष्ट है प्रैर 
इसकी सिद्धि भी बहुतद्दो सोधी सादी दीलो से की ज्ञा सकती है। इसे 
लिए बड़े आदमी की जीवन-क्रिया की तुलना सिर्फ़ लड़के की सीवन-किया 
से करने की ज़रूरत है। इससे मात्यूम दो जायगा कि घयरुक आदुभी 
की अपेक्षा लड़के के पैष्टिक पदार्थ खाने की अधिक ज़रूरत रहती है। 
किस लिए भादमी भ्रश्न खाता है? किस निमित्त मनुष्य के खाना छाने 
की जरूरत पड़ती है? मजुप्य का शरीर प्रति दिन थोड़ा बहुत जरुर 
क्षय द्ोता है--कुछ न कुछ कमी उसमें ज़रूर दोतो है। शारीरिक परे: 
श्रम करने से द्वाथ-रेर भादि में, मानसिक परिधम करने से श्ञान-सन्तुओं में 
ग्रर अनेक प्रकार के जीवन-च्यापार-सम्बन्धी परिश्रम करने से शरीर के 
भीतरी प्वयदों में कुछ न कुछ क्षोणवा ज़रूर आ जाती है। इस तरद जे 
क्षीणता प्राती है उसे पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार की कमी की पूर्ति 
दोनो हों चादिए । दीप्षि-विकिरण के द्वारा बहुत सो उप्णता मल्॒ष्य के 
श्र से प्रति दिन बाहर निकला करती है। परन्तु जीवन-व्यापार ग्रच्छी 
तरह जारी रहने के लिए जितनी उप्णता शरीर को दरकार है उतनी ज़रूए 
दी उसमें रहनी चाहिए । अतएथ क्षीण हुई उप्यता के बार बार पूरा करना 
पड़ता है। इस छिए शरीर के कुछ अवयदों का संये।ग दमेशा आउिसेव्न 
से हुआ करता है--उनके संयेग से हमेशा उप्णता उत्पन्न हुप्रा करती है 
अतपथ दिन भर में शरीर का जितना ग्रंश क्षोण हो जाता है उसे रण 
करने, गौर जितनी उप्णता बाहर निकछ जाती है उसे पैदा करने के ठिप 
काफ़ी ईंधन पहुँचाने, के लिए ही वयस्क आदर्मा के खाना खाने फी ज़कः 
रत छोती है। भच्छा अब लड़के की खिःत का विचार कीजिप। ब्द भी 
काम करता है। अतपव उसका भो शेर क्षीण द्ोता है। उसकी लगा” 
तार दाड़-धूप का ख़याल करने से यद बात ध्यान में आये बिना नहीं रद 
खकती कि यय्यपि उसका दरार छोटा है तथापि बहुत करके बंद 
क्षण होता है जितना बड़े आदमी का श्र क्षोय दोता दै। पर्धाद्‌ बचें 


सीथा प्रकरण । चुण्र्‌ 


झ घर्तर का झाकार यद्यपि छोटा दाता दै तथापि दिन भर बंद द्वाय-पर 
बलाया ही करता दै--कुछ न कुछ किया ही करता है | इससे उसे इतनी 
मेहनत पड़ती है कि वित्त घादर उसका दारीर क्षीण दोता है। शिरण- 
विशिश्य के कारण लड़के के शरीर से भी उप्यता वादर निऊूछा करती दै। 
लडुओ के पिण्ड या विस्तार के देखते बड़े ग्रादमी के शरीर का जितना 
पश खुला रदता दे उसकी अपेक्षा लड़के के शरीर का अधिक गंदा खुला 
रहता हैं। इससे घड़े आदमी की ग्रपेक्षा छड़के के शरीर फी उप्यता 
प्रधिक श्ीप्रता से बाहर निकला फरती हैं। अतफच उप्यता पैदा करनेयाले 
खितने भाजन की ज़रूस्त बड़े ग्रादमी के लिए होती हैं, प्रपने गात हे 
हिसाब से बच्चे के लिए उससे भो प्रथिझ की ज़रूरत होतो दें। इससे 
घिद्द है कि जे। जीवन-व्यापार बड़े बादमी के फरने पड़ने हैं, यदि सिफे 
पद्दी इशे छा भी करने पड़ें, प्रेर कोई नहों, ता भो अपने डील दौल क ग्रतु- 
छार->पपने गात के अनुसाए--उसे वयस्क घादमी की ग्रदेक्षा भघर 
प्रा भाजन की ज़रुस्त दो। परन्तु शरीर है दुसत्त रखने-उसका 
क्षोणता की पूर्ति करने--प्रार अपेसित उप्यता के। बना रसने के लिया पच्ये 
ध घटना भी पड़ता दे । ्पने शरीर के कुछ झंदा के उसे नया सी बनाना 
पडता है। धरवि दिन की छ्लीणता घार उप्यता की कमी के पूरा करने 
इाद वा भ्ाजनांश बच रहता दे घद दारर केश बढ़ने में काम फ्राता दे । 
एव बचे हुए भाजनांश की बदीठत दश्चे की यथानियम बाड़ सम्नव 
हूं। छनो छनो इस भाजनांश के न घचते पर भी बच्चे की बाद होती दे। 
पए्नु एस तरद की बाद शरीर के झच्छो स्थिति में न दीने शा उक्षय दूं । 
पनथविपा छा एक नियम बहुत देदीदा है। इससे उसझा विव्य यहां 
पर नहीं दिया ज्ञाता | तत्पप्प उसका यद हैं कि छोटा यन्‍्यप घड़े परत झा 
रा ऋीपक दिन चलता है प्रार घिलने प्र के छारय कम सर 
पता हू। प्रयांत्‌ बड़े को ग्रपेक्षा छोटे यन्‍्छ्न को गठि में पिशेष बाधा नई 
ध-ता। दह पक ऐसो विशेषता दँ सि बाढ़ का सारा दारोमदार श्सो एर 
'द यह दात न होतो ते दद़नादी भसम्भव हो वाठा। इस दिझउउा 
ह। मान लेने से यद दात ज़रूर सिद्ध दोतो है दि इसे रे खाने फेते 
दिए में चाहे जितनो देपरदादी की जाय उसझे दर में इछ ने इए 
औजगांरा दचह रदता है। अर्थात्‌ घड़े आदनो को छरेश्य बच्चे छा धसपण 


शक्ति फेो फम फरनेयाले व्यवदार अधिक सदन फर सकता है। पर इस 
यद्द बात भी सिद्ध द्वातों है, और धहुत स्पष्टतापूर्वक सिद्ध दाती है, कि व 
व्यवद्दार के फारण जितना भाजनांश बचना चाहिपु उसमें ज़रूर कमी। 
जायगी | प्रतपय बच्चें की धादू में भी ज़रूर बाधा आवेगी ग्रोर उस 
शरीर जितना हढ़ पार सशक्त द्वाना चाहिए उतना न द्वागा | जो शरी 
बढ़ रहा है उसके लिप खाने पीने की बहुत अश्निक ज़रूरत द्वाती है। यह 
फारण दैज़ो मदरसे में पढ़नेधाले लड़के को इतनी तेज़ भूख लगती 
जितनो कि घड़ी उम्र के आदमियें को कभी नदीों छगती | यही नहों वि 
लड़के को बहुत तेज़ भूख लगती द्वा; नदों, उन्हें बहुत जल्द जल्द भी भूख 
लगती दहै। यदि दमारे दिये हुए इन प्रमाण से किसी का जी न भरे तो हम 
और प्रमाण भी दे सकते देँ | बच्चों को अधिक खूयाक की ज़रूरत का यह 
भी पक प्रमाण है कि ज़द्दाजं के हमने भथवा बार पेसे ही अ्नर्थ देने से 
जब भूजों मरने का प्रसडु ग्राता है तब बच्चे ही पढले प्राया छोड़ते हैं। 
यदि भूख बरदाइत करने की शक्ति उनमें द्वेती--यदि उन्हों बड़े आदमियों 
फी अपेक्षा अधिक भूख न छगती--ते थे कभी इस तरह न मरते । 


१५---बचचों को हलका भेजन अधिक परिमाण में देना 
चाहिए या पौष्टिक भाजन थोड़े परिमाण में | 


जा कुछ यहाँ तक लिखा गया उससे यद सिद्ध हुपा, प्रार सिद्ध देता 
ही चाहिए, कि बड़े आदमियें की अपेक्षा लड़के को भेजन की ग्रधिक 
ज़रूरत है। अतएव अच इस वात का विचार करना है कि इस ज़रूरत 
रफ़ा करने के लिए किस तरह का भाजन बच्चों को दिया जाना चार्दिप-7 
हलका भेजन अक परिमाण में दिया जाय या पैष्टिक भाजन थोड़े परि 
माय में १ पाव भर मांस खाने से शरीर को जितनो पुए्टता दे।ती हैः 
के लिप पाव भर से अधिक रोटी खाने की ज़रूरत देती है मै।ए उतनी रोदी 
से भी अधिक आत्वू खाने की ज़रूरत होती है। अर्थात्‌ मांस विशेष पुष्टि 
कारक है, रोटी उससे कम प्रौर आत्दू रोटी से भी कम | यदी दाल या [ 
चीज़ों का भी है। कोई चीज़ कम पुष्टिकारक है, कोई अधिक । जो घी: 
जितनी कम पुष्टिकारक दै, ज़रूरत को पूरा करने के लिप उसे 
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प्रधिक देना चाहिए। तो फिर शरीर की बाढ़ के लिए बच्चें को जो 
प्रधिकर भोजन की ज़रूरत द्वोती है उसे रफ़ा करने के लिए ज््या उन्हों बेसाहों 
परष्पा भोजन देना चाहिए जैसा बड़े के दिया जाता दे ? या, इस बात फी 
परचा न करके कि बच्चों के मेंदे के यद अच्छा मेजन सो प्रयेज्ाइत 
प्रधिक परिमाण में दज़म करना पड़ता हैं, उन्दें कम वाधष्िक भाजन प्रोर 
भी प्रधिक परिमाण में देकर उनके मेंददे के लिए उसे दज़म करने का काम 
पार सी कान कर देना चाहिप ? 


१६---बर्चों को पोष्टिक, पर जल्द हजम होनेवाला, खाना 
खिलाना चाहिए | 


ए्प्रश्न का उत्तर सहज ही में दिया जा सकता हैं। इृज़्म ऋरने में 
जितनी हो कम मेहनत पड़ती है, दरेर को बढ़ाने पार दूसरे दागोसरिर 
पार चढाने के लिए शक्ति की उतनी हो ग्रधिझ बचत द्वाती दे। ख्ायु- 
अस्पेस्पनी शाकि पार रघिर के ऋधिक प्ये हुए बिना मेरे पेर घदडुरें 
है प् भच्छो तरह नहों चल सझते | सूब डट कर भोजन झरने » बाद 
इसेर मे झे। एक घकार की शिधिलता गया जातो दे उससे बड़ो उच्र & दर 
९६ सहन द्ादमो का मात्यूम हाना चाहिए झि उस समय ख्यापु सन्‍्रत्यिना 
शक हार रुघर की भरती ग्र के पार घबयरों में ऋम देाऋर-इरई 
एंड पहुंच इए--मेंदद को मद॒द करतो है। शरोर क ऐदय & दिए दाव- 
फिए पुषता, याद कम पुष्टिदारक भाजनों के द्रपिक एरमाय हो दस 
इरब. धाप्त करनो पड़ी है तो मेई्दे घरादि के विशेष पाश्टिझ नाउलो धन 
परशाय दया हम करते को अपेक्षा प्रधिर मेदनतठ करनो पड़ी दे । इस 
परए हो मेहनत जितनी ही ४पिझु पड़ठी है उतनो हो ८ हब सर 
# पहुंचती है। इसझा फछ यद दावा देश या ते छड़ ढे धर दे डे 
है था उन्हे बाद मारे जाती है, या दोनों दोष उनमें पा जाते दे । इससे 
सदा नधटता है डि जहां तझ हों सदे दो हे ऐसा न्यूतब दिया 
शैश श्र जो देएएक भी हे। घेर उल्द दम नी दे जाप । 
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9७---वानरस्पतिक पदार्थ खाने वालों की अपेक्षा मांस खामे 
बालों के लड़के अधिक सवाक्त और बुद्धिमान हेते हैं! 


लड़के लड़कियें का शरीर-पेपण प्राय, अथवा बिलकुल ही, वानस्पतिक 
भेजन से दे सकता दै। कन्दू, मूल, फछ, तरकारी और मिन्न मिश्न प्रकार 
के धान्यें से ही वे पाले जा सकते हैं। यह सच है $ इसमें कोई सन्देह 
नहीं | अमीर आदमियें के घरों में दूँढ़ने से देसे भी छड़के मिल सकते है 
जिनके अपेक्षाकुत कम मांस दिया ज्ञाता है। तिस पर भा वे मज़े में बढ़ते 
हैं गैर देखने में हृए पुष्ठ मालूम होते हैं) मेहनत मज़दूरी करके पेट पालने 
चाले छागें के बच्चे के शायद ही कभी मांस चीखने के! मिलता देगा! 
फिर भी थे खूब स्वस्थ रहते हैं प्रैर बढ़ कर जयान दे जाते हैं । इन उदा- 
दरणें में जे विशेध जान पड़ता है यह ऊपरी हृष्टि से देखने ही से मादूम 
दाज़ाता है। चह विरोधाभास मात्र है। पेसे उदादरणें के साधारण तैर 
पर राग जितना महत्त्व देते हैं. उतना मदृ्त्व पाने के वे दरगिज़ छायके 
नहीं । पहले ते इन उद्ाहरणां से यह नतीजा नहों मिकलता कि जो लड़के 
बचपन में रोदी ग्रैर आत्यू खाकर पलते हैं वे अन्त में अच्छे जवान देते दे। 
किसानो का फाम करनेचाछे ईंगछित्तान के मज़दूरों गार अमीरों का, ग्रोर 
फ़ांख के मव्यम और नीच स्िति के आदमियें का, परस्पर मुक़ाबढा करे 
से यद्द मालूम दे। ज्ञायगा कि धानस्पतिक भेजन उतना छाभदायक नहीं 
दूसरे, यद बात सिर्फ़ शरीर के आकार को देखने ही से सम्बन्ध नर्ो 
रखती, उसके शुणां से भी सम्बन्ध रखती है) नरम पार ढीला ढालां 
मांसल शरीर चैसा हो अच्छा माव्यूम दाता है जैसा कि गठीला शरीर 
मात्यूम दाता है। स्थूल दृष्टि से देखनेवले की निगाद में भरे हुप, पर पिले' 
पिल्ले, पद्दोव(ले पैर खूब ग्ंढे हुए चुप्त पद्मोंवाके बच्चे के शरीर में झा 
भेद न मालूम देगा । पर उन देने की शक्ति की परीक्षा करने से उतकीं 
भेद तत्कारू मालूम दे ज्ञायगा | अर्थात्‌ दोनों से कोई ऐसा काम करने से 
जिसमें शक्ति की ज़रूरत है, उनके शरर फी मज़बूती का अन्तर ध्यात 
में आये दिना न रहेगा । वयरुक आदुभियों में ग्रधिक माटेपन का द्वागा 
बहुत करके फम्रज़ोरी का छक्षण समझना चादिप। फसरत करने सी 
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आदमी के बदन का वज़न घट जाता है। अतपय ऋम पोष्टिक अन्न खाते 
बाले लड़झे की द्राइल-सूरत के देख कर उन्दों सशक समकना भूल दे । 
उनकी शक्ल सिर्फ देखने भर के है। तीसरे, आकार के सिया हमें काम- 
काज करने की क्षमता-दाक्ति के भो देखना चाहिए । मांस खानियालें के 
डड़कें प्रोर रोटी सौर आत्यू खानेधाडें के लड़कों में क्षमता-सम्बन्धी बहुत 
बड़ा फर्क द्वता है। शर्सर के फुरतीलेपन प्रार बुद्धि की तीब्रता, देतनों 
बातें में, गरीब किसान का छड़का भरमार आदमी के लड़के से बहुत हीन 


देता है। 
१८--परिश्रम करने की शक्ति भोजन की पौष्टिकता 
पर अवलम्बित रहती है । 


यदि हम जुदा हुदा तरह के ज्ञानवरों का या छुदा छुदा तरह फी 
मजुष्य-जातियें का परस्पर मुक़ाबछा करे', अथवा पकही तरद के जानवरों 
“पैर पएकही जात के आदुमियां का, हुदा झुदा तरद का खाना खिला कर, 
मुकाबढा करें, तो इस बात का हमें प्रैरर भी अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलेगा 
कि काम करने की क्षमता--परिध्रम करने की झक्ति--का परिमाण सर्वधा 
भोजन की पाष्टिकता ही पर भवछम्धित रहता है । 


१६--पौष्टिक खूराक खानेवाले जानवर घास-पात 
खानेवाले जानवरों से अधिक चुस्त और चालाक होते हैं। 


गाय घास खाती है जा बहुतही कम पुष्टिकारक धारा दै। इसीसे उसे 
'हुन ज़ियादद घास खानी पड़ती है भार उसे हुज़म करने के छिफ बहुत 
'ह मेदे ्यादि की सी ज़रूरत होती है। यदि परांचन-क्रिया करनेबाले 
झेपर के भोतरों यन्त्र अधिक चिस्दृत न हों ते घद इतनी घास हजमदी न 
कर सऊे। शरीर की अपेक्षा गाय के पैर इत्यादि अवयध छेटटे होते हैं! मत- 
भव उन पर बारीर का बहुत वाकक पड़ता है। इस इतने बड़े शायर क्या 
उडाने घेर इतना ज़ियादद चारा हजम करने में गाय की बहुत सो शक्ति 
>ैचे हो जातो है। झतपुव गाय में जो इतनों छुप्तो और शिविलता देख 
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पड़ती है बह दारीर में दाक्ति के बहुत कम रद जाते फा कारण दै। घोड़े क 
शरीर फी बनावट बहुत करके गाय के दारीर ही के सहृझ होती है। परत 
घोड़े को गाय की अपेक्षा अधिक सारवान्‌, अर्थात्‌ पैष्टिक, खाना मिलता 
है। अब यदि आप घोड़े का मुकाबला गाय से करेंगे ने! मालूम होगा कि 
घोड़े का दारीर, विशेष करके पेट, उसके पैर आदि अबयधों के परिमाण के 
हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं दै। इसोसे उसे पेट इत्यादे का बहुन अधिक 
ये नहीं उठाना पड़ता घोर न बहुत अधिक खूराक ही इज़म करनी 
पड़ती । यही कारण दै जा धोड़ा बहुत तेज़ चल सकता दै भर बहुत चुप्त 
प्रेर चालाक द्वेता दै। यदि दम घास-पात खानिवाली भेड़ की शिधिलता 

पैर सस्ती का मुकाबला मांस, या रोटी इत्यादि, या दोनों तरद्द की ,खूराक 
खानेवाले कुत्ते से करने हैं तो चद्दी बात दम यहाँ भी देख पड़ती है! किम्प- 
हुना इस मुकाबले में देने! का पारस्परिक भेद ग्रार भी अधिकता से देख 
पड़ता है। अच्छा, यदि आप किसो अजायब्रधर या चिड़ियाज़ाते के 
बाग की सैर के जाइए पैर, जंगली जानवरों के पिंजड़े| के पास से होऋर 
निकल्प ते। आप देखेंगे कि मांस-भक्षी ज्ञानवर किस वे-चैनो से अपने 
पिजड़े में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर रूगा रहे हैं। इससे आप 
के ध्यान में फ़ीरन ही यद बात आज्ञायगी कि घास-पात खानिवाले जानवरों 
में यह चिलक्षणता नहीं पाई जाती ग्रार आप यह भी समझ ज्ञाय॑गे कि रा 
वरद की चुस्ती प्रौर चालाकी, सारवान्‌ पैष्टिक खाना खाने ही फी घी 
छत है। इस चुस्ती ग्रौर पाप्टिक ,खूराक में जे का््रकारण-भाव है उसे 
समभकले में आपके ज़रा भी देरी न छग्रेमी ! 


च् 
२०--यह भेद शर्रर-रचना के कारणा नहीं; पौष्टिक 
या अपौष्टिक खुराक के कारण है । 


कोई कोई शायद यह कहेंगे कि यह भेद, जे| देख पड़ता है, शरीर 
रचना में भेद होने के कारण है। इसका कारण जुदा जुदा तरह की से 
नहदं है। परन्तु इस तरद्द की तकना में बोई अर्थ नही । जिस कक 
शरीर जैसा है बद उसो के अलुकूछ चारा पानी खाते के लिप बनाया 
दे धेर इस सेद का भव्यक्ष कारण जानवरो के खाने पीते की चीज़ों में मि# 


चौथा प्रकरण । ३०७ 


हो है। इसका सबून यद है कि यद् भेद पक्रहो ज्ञाति के जुदा छुदा क्रिस्म 
के जानवरों में मो पाया जाता है। घोड़े पक्र तरद के नदों होते; कई तरह 
है देते हैं। उनमें हमारे निर्णय का अच्छा उदाहरण मिलता है। गाड़ियां 
में ज्ञोता जानेबाला बड़े पेट का सुध्त पार मरियलछ घाड़ा छीजिए प्रोर 
उसका मुक़ाबढा छोटो फेख के, पर खूब चालक, शिकारी या घुड्दौड़ के 
घोड़े से कीजिए । तब प्राप इस बात को याद कीजिए कि पदछे की अपेक्षा 
दूसरे थेडड़े की +इैंशक कितनो परीधष्टिक दोतो है। ग्रधवा मलजुष्य ही का 
इदाहरण लीजिए । आस्द्रलिया के आदिम निवासी, आफ़ीक़ा के जगली 
वैशाम्यन प्रोर झन्यान्य मद असभ्य जातियाँ, जे! कन्द, मूल, फल ग्रार कभी 
कमी कोड़े मझेड़े आदि अमध्य जन्तु खाकर झपना निर्वाह करती हैं, घेर 
मुष्य-जातियों की अपेक्षा अधिक खर्थाकार होती हैं। उनके पेट बढ़े बड़े 
ऐैते हैं। स्नायु भो उनहे पिलपिले द्वोते हैं प्र पूरे तार पर बढ़े मिनाही 
जाते हैं। ये छेग लड़ने, भिड़ने या देर तक मेहनत का काम करने में 
पारणवाडे| की बराबरी नहीं कर सकते। पर उत्तरी अमेरिका के इंडियन, 
देक्षियी अप्रेरिका के पैटागोनियन घै।र आफ़रीक़ा के काक़िर आदि जंगली 
पदमियों के देखिए । ये खूब ऊँचे, चाढाक प्रार मजबूत होते हैं । आप 
जानते हैं दे कया खाते हैं ? ये मांसदी अधिक खाते हैं । पैष्टिक प्रश्न न खाने- 
दे हिन्दू मांस-भक्षो पंगरेज़ों का मुकाबछे। नहीं कर सकते । शारीरिक 
प्र भानसिक दे।नों बातें में ये अंपरेज़ों से हीन हैं! साधारण सै।र पर 
रैम ते! यद सममते हैं कि यदि संखार का इतिद्दास देखा जाय ता यद्द 
मादूप दाग कि जिन छागों का खाना खूब पष्टिक द्वेता है बढ़ी अधिक 
पर होते हैं पार वहीं भौरें पर परभुत्त्व भी करते हैं। ० 
*१--जानवरों की खूर क जितनी अधिक पौटटिक होती है 
उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं। 


, जिख जानवर की “जूरक जितनी कम या अधेक पैशएक द्वाती दैउतनो 
मे या अधिक पं...“ दैनत भी बढ कर सकता दै। यह पेखा उदाहरण है भी बद कर सकता है । यद्द ऐसा उदादरण दै 





$ यदि हिन्दुओं ने नहीं तो जापानियों ने तो खेन्‍्सर के इस मत को ज़रूर बहु 
ँमक हिंद कर दिया है। अनुवादक। 


३०६ शिक्षा । 


पड़ती है बद दारीर में दाक्ति के बहुत कम रद जाने का कारण है। घोड़े के 
शरीर की बनावट बहुत करके गाय के शरीर ही के सहृश द्वोतो है। पस्तु 
घोड़े को गाय की अपेक्षा अधिक सारवान्‌, अर्थात्‌ पैष्टिक, खाना मिलता 
है। अब ये आप घोड़े का मुक़ाबलछा गाय से करेंगे ते। माल्यूम होगा कि 
घोड़े का शरीर, विशेष करके पेट, उसके पेर आदि गधययों के परिमाय के 
दिसाव से, बहुत बड़ा नहों दै। इसीसे उसे पेट इत्यादि का बहुत अधिक 
वेक नहों उठाना पड़ता भार न बहुत अधिक खूराक ही दज़म करनो 
पड़ती । यही कारण दै ज़े घोड़ा बहुत तेज़ चल सकता है ग्रैर बुत चुत्त 
ग्रैर चाछाक द्वेता है। यदि हम घास-पात खानेबाली भेड़ की शिथिलता 
प्रैर खुस्ती का मुफ़ाबला मांस, या रोटी इत्यादि, या दोनों तरद्द की खूराक 
खानेषाले कुत्ते से करते हैं तो वही बात हमें यहां भी देख पड़ती है। किम्ब- 
हुना इस मुक़ाबले में देने! का पारस्परिक भेद ग्रौर भी अधिकता से देख 
पड़ता है। अच्छा, यद्वि आप किसी अजायबघर या चिड़ियाम़ाने के 
भाग की सैर के ज्ञाइए ग्रौर, जंगली जानवरों के पिंजड़ों के पास से दोइर 
निकलिए ते आप देखेंगे कि मांस-भक्षी जानवर किस बे-चैनी से भपते 
पिजड़े में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रद्द देँ। इससे ग्रप 
के ध्यान में फ़ीरन ही यद बात आजायगी कि घास-पात खानेवाले जानवरों 
में यद्द विलक्षणता नद्दों पाई जाती ग्रार आप यह भी समभ जायेगे कि द्प 
तरद् की चुस्ती प्रैर चालाकी, सारघान्‌ पैष्टिक खाना खाने ही की व 
छत है। इस थुस्ती प्रैर पैष्टिक ,खूराक में जे कार्यकारय-माव है उसे 
समभकते में आपके ज़रा भी देरी न छगेगी। 


२०---यह भेद शर्रर-रचना के कारण नहीं; पौष्टिक 
या अपौष्टिक खराक के कारण है । 


कोई कोई शायद यद्द कहेंगे कि यह भेद, जे। देख पड़ता है, शरीरः 
रचना में भेद दोने के कारण दे । इसका कारण छुदा जुदा तरद की पक 
नद्दों है। परन्तु इस तरद् फी तक॑ना में बोई अर्थ नहों | जिस जानतवरकी 
शरीर जैसा दै घद्द उसो के अजुकूछ चारा पानी खाते के छिप बनाया गया 
दै पार इस भेद का पत्यक्ष कारण जानवरो के खाने पीर फी चीज़ों में मिश्वता 


चोथा प्ररुूरण । ३०७ 


ही दै। इसका सबूत यद दे कि यद भेद्‌ पकही जाति के जुदा जुदा क्लिस्म 
के जानवरों में भो पाया जाता है । घोड़े पक्र तरद के नद्दों द्वोते; कई तरदद 
है होते हैं । उनमें हमारे निर्यय का अच्छा उदाहरण मिलता है। गाड़ियों 
में जोता जानेयाछा बड़े पेट का खुस्त भार मसियछ घाड़ा ठीजिए बार 
उसका मुकाबला छोटो फेख के, पर खूब चालाक, शिकारी या घुष्दौड़ के 
घोड़े से कीजिप। तब भाप इस बात को याद्‌ कीजिए कि पदले की अपेक्षा 
दूसरे थाड़े की ,खूराक कितनी पोष्टिक दोतो है। अथवा मलुप्य दी का 
उदाहरण ठीजिए। ग्रास्ट्रलिया के आदिम निवासो, झाफ़ोक्ता के जगली 
वुशम्थन प्रार अन्यान्य मदा गसभ्य जातियाँ, जे कन्द, मूछ, फल ग्रोर कभी 
कभी कोड़े मशेड़े आदि अभक्ष्य जन्तु खाकर भपना निर्थाद करती हैं, मार 
मबुष्य-जतियों की अपे्षा अधिक खर्वाकार दोती हैं। उनके पेट बड़े बड़े 
ऐते हैं । स्नायु भी उनके पिलपिके द्वोते दें पार पूरे तार पर बढ़े बिनाही 
रह जाते हैं। ये छेम छड़ते, भिड़ने या देर तक मेहनत का काम करने मे 
पारपवाढे। की वराजरी नहीं कर सकते । पर उत्तरी अमेरिका के इंडियन, 
दक्षियी अप्रेरिका के पेटागोनियन पैर आफ़रीक़ा के काफ़िए आदि जंगली 
प्रादमियें के देखिए । वे ,खूब ऊँचे, चालाक प्रौर मजबूत द्वोते हैं । ग्राप 
जानते हैं ये कया खाते हैं ? वे मासदी मधिक खाते हैं । पाष्टिक अन्न न खाने- 
प्ले हिन्दू मांस-अक्षों अँगरेज़ों का मुकाबढा नहींकर सकते । शारीरिक 
प्रार मानसिक दे।नों बातें में वे अँगरेज़ों से हीन हैं । साधारण तै।ए पर 
दम ते। यद सममते हैं कि यदि संसार का इतिहास देखा जाय ता यदद 
मादूप होगा कि ज्ञिन छोर्मों का पाना ,खूब पाष्टिक दाता है बदी प्रधिक 
सशक्त होते है घार वही भौरें पर प्रभुत्व भी करते हैं। ० 

२१--जानवरों की खूर क जितनी अधिक पौटिक होती है 

उतनी ही अधिक मेहनत वे कर सकते हैं । 
_ जिस जानवर की खूतक ज़ितली कम या अधिक पेपष्टिक द्वाती दे उतनी 


हो कम या अधिक मेदनत भी थद कर सकता हैं। यद् पेखा उदादप्स ई 





७ यदि हिन्दुओ ने नहीं तो जापानियों ने तो खेन्यर के इस रूठ को उहर इहुत 
ईंदे भ्रामक सिद्ध फर दिया दै। अनुवादका 


३०८ शिक्षा। 


जिससे एमारे सिद्धान्त फो पैर भी अधिक हृद्ता ग्राती है। यह बात 
धाईक हष्ठान्त से प्रमाणित दे चुफी दै। सिर्फ़ घास खाने बाह्य घोड़ा 
माटा तो दे जाता है--उसके बदन में चर्दा ता बढ़ जाती दै--पर उसकी 
शक्ति ज़रूर फम दवा जाती है। उससे सपृत मेहनत का काम कराने से इस 
घात की सत्यता का प्रमाण शीत्र दी मिल ज्ञाता दै। “घोड़े को घास घसने 
फे छिए छे।ड़ देने से उनके दारीर के खायु कमज़ोर दे। जाते हैं ”। “यदि 
किसी बैल के स्मिथ फोदद नामऊ नगर की मंदी में छे ज्ञाकर बेचना 
ऐ तो उसके छिप घास चद्युत अच्छा चारा है; फ्योंकि घास खाने से वह 
“खूब मोटा दा ज्ञायगा । पर शिकारी घाड़े फे लिप धद् बहुत द्वानिकारी है”। 
पुराने ज़माने के छेग इस घात फो अच्छी तरह जानते थे कि गरमी की 
ऋतु में बाहर खेतों में सेती-किसानी फा फाम फरने के बाद शिकारी घोड़ों 
का फई महीने तक ग्रल बल में बाँध कर खिलाने पिलाने की ज़रुरत द्वोती है । 
तब कहां ये शिकारी कुत्तों के साथ शिकार के पीछे दै।ड़ सकते हैं। वे यह 
भी अच्छी तरद जानते थे कि अगली घसन्तु ऋतु गये बिना शिकारी घेड़ों 
की दात अच्छी नहीं दाती । अपरछे मामक एक विद्वान का कथन है कि 
आारमी के मासम में शिकारी घाड़े। फो घास चरने के लिए कभी न छोड़ता 
चा।हुए । यही नहीं, किन्तु यदि विशेष खुभीता और विशेष अच्छा प्रबन्ध 
न हो तो उन्हें बिलकुल ही बाहर न निकारूमा चाहिप ” | मतलब यद कि 
घाड़ों को कभी हलका खाना मत दे। । खूब पेष्टिक प्रैर कसदार ,खूराक 
बराषर देते रद्दने दो से घोड़े! में विशेष शक्ति ग्राती है ग्रेर तभी वे देर तक 
मेदनत के काम कर सकते हैं। यह सर्वधा सच है। अपरे साहब ने इस 
बात को सात्रित कर दिखाया है कि यदि मेफके दरजे के घोड़े का बहुतदिन 
तक अच्छी ,खूराक दी जाय तो घद अपने काम-काज प्रौर करतवों में 
मामूली खूराक खाने वाले ऊँचे दरजे के घाड़े की बराबरी, कर सकता है। 
ये सब प्रमाण ते हैं हो । इनमें एक बात ग्रार जाड़ दीजिए | इसे सब ढेग 
जानते हैं। चद यद दै कि जब किसो घोड़े से दूना काम लेने की ज़रूरत 
देवी है तच्र उसे लेबिये की तरह का दोन नामक धान्य दिया जाता है। 
घाड़े की मामूली ,खूराक जई की अपेक्षा छेबिये में नायद्रोजन अधिक 
रहता है। ग्रैर नायद्रोजन चद चोज़ है जिससे मांस की तृद्धि द्वोती है। 





घोधा प्रकरण । ३०९ 


२२--माँस न खानेवाले आदमियों की शारीरिक और 
मानसिक दोनों शक्तिओं में क्षीणता आ जाती है | 


शस विषय में बस भच पक ही बात ग्रोर कहनो है । जे प्रमाण ज्ञान- 
बरों के विपय में दिये गये उनकी यथार्ेता मलुप्य-मात्र में उतनो दी अथवा 
उसकी भी अपेक्षा अधिक स्पए्टता से देख पड़ती है । हम उन छेगों फे 
विषय में कुछ नहीं कहते जिन्द शक्ति के बड़े बड़े काम करने के छिए 
शिक्षा दी ज्ञाती है--ज़िन्दें कसरत के बड़े बड़े कतेव दिखाने की तालीम दी 
आती है। उनका खाना पीना"ला पूरे सैर पर पूर्वोक्त नियम के घलुसार 
हवा हो है। हम, जे छेग रे के महकमे में ठेक्केदारी करने हैं उनके ग्रार 
नई मज़दूरों के तजरिवे की बात कददते हैं । इस बात को सिद्ध हुए बरसे 
दे शुकों कि मांस अधिक खाने चाली इंगलिस्तान की सामुद्री सेना गेहूँ 
का झाटा खानेयाल्ी यारप की सामुद्रो सेना की अपेक्षा काम करने की 
“पक शक्ति रखती है; इतनी ग्धिक शक्ति कि यारप में रेठ की टेकेदारी 
नेयाडे अंगरेज़ ठेकेदार अपने साथ इंगलिस्तान दी से वहां मज़दूर ले 
जीते हैं। ऐसा करने से उन्हें बहुत बचत द्वोती है । इंगद्धिस्‍्तान के मज़दूरे। 
में अधिक शक्ति का हाना सिप्नजञातित्व का कारण नहों, भिश्न प्रकार की 
“एक का कारण है। यह बात भव स्पष्टतापूरयक सावित द्वे। गई है। फ़्योंकि 
हक के दूसरे देशों की सामुद्री सेना उसी तरदद अपना जीवन निर्याद 
री है जिस तरद कि इँगलिस्तान की सेना निर्वाद्द करती है. ते शक्ति के 
मर करने में चंद थोड़े दो दिनें में इंगलिस्तान की सामुद्रो सेना की थाड़ो 
'हुत बराबरी ज़रूर करने छगती है । इस विपय में हम ग्रपमे निल के 
हित से पक पैर प्रभाण देना चाहते हैं । हमने ६ मदोने तक मांस विर- 
सब पनस्पतिक भाजन किया। उससे हमें यद तज्ञरिवा हुप्रा कि 
गॉँस न खाने से शरीर पैर मन देने की शक्ति कम दवा जाती है। अर्थात्‌ 
क भार मानसिक देतनें दाक्तिये। में क्षीयता गग जाती दै। 


३०८ शिक्षा । 


जिससे हमारे सिद्धान्त को ग्रेर भी अधिक हढ़ता आती है| यह बात 
घाड़े के हष्टान्त से प्रमाणित द्वे। चुकी है। सिर्फ़ घास खाने बाढा घोड़ा 
मेटदा तो हा जाता है--उसके बदन में चर्बी ते बढ़ जाती है--पर उसकी 
शक्ति ज़रूर कम द्वे! ज्ञाती है। उससे सड्त मेहनत का काम फराने से इस 
घात की सत्यता का प्रमाण शीघ्र ही मिल जाता है। “घाड़ें को घास घरने 
फे लिप छे।ड़ देने से उनके शरीर के स्नायु कमज़ोर दे जाते हैं ”। “यदि 
किसी वैल के स्मिथ-फील्ड नामक नगर की मंडी में के जाकर बेचना 
हो तो उसके छिप घास बहुत अच्छा चारा है; क्योंकि घास खाने से वह 
“खूब मेटा हे जञायगा | पर शिकारी घोड़े के लिए धद्द बहुत द्वानिकारी है। 
पुराने ज़माने के छैग इस बात फो अच्छी तरह जानते थे कि गरमी की 
ऋतु में बाहर खेतों में खेवी-किसानी का काम फरने के बाद शिकारी घेड़ों 
को कई महीने तक अरू बल में चाँध कर खिलाने पिलाने की ज़रूरत द्वोती दे । 
तब कही वे शिकारी कुत्तों के खाथ शिकार के पीछे दै।ड़ सकते हैं। वे यह 
भी अच्छी तरह जानते थे कि अगली चसन्तु अब्तु आये बिना शिकारी पेड़ों 
की हालत अच्छो नहों देती । अपरले नामक एक विद्वान का कथन दे कि 
“गरमी के मैसम में शिकारी घाड़ें को घास चरने के लिए कभी न छोड़ना 
चाहिए । यही नहीं, किन्तु यदि विशेष खुमीता ग्रोर विशेष अच्छा प्रबन्ध 
नहोतो उन्हें बिलकुल हो बाहर न निकालना चाहिप ” | मतलब यद कि 
घाड़ें के कभी हलूका खाना मत दे। । ख़ूब पेष्टिक ग्रैर कसदार ,खुराक 
बराबर देते रहने ही से घेड़ें में विशेष शक्ति आती है गैर तभी वे देर तक 
मेहनत के काम कर सकते हैं | यह सर्वधा सच है। अपरलछे सादब ने एस 
बात को साबित कर दिखाया है कि यदि मँफले दरजे के थोड़े के बहुतदिन 
तक अच्छी ,खूराक दी जाय तो घद अपने काम-काज पार करतबों 

मामूली ख़ूराक खाने वाले ऊँचे द्रजे के घाड़े की बराबरी, कर सकता है। 
ये खब घमाण ते हैं हों। इनमें पक बात भार जाड़ दीज्िप। इसे सब लेग 
जानते हैं। चद यद्द है कि जब किसी घोड़े से दूना काम लेने की ज़दरत 
द्वाती है तब उसे केबिये की तरह का बोन नामक धान्य दिया जाता ईै। 
घाड़े की मामूली ख़ूराक जई की अपेक्षा छाबिये में नायदोंजन अधिक 
रहता है। भैर नायद्रोजन बद चीज़ दै जिससे मांस फी यूद्धि देशी दे। 


चौथा प्रकरण । ३०९ 


र९२--मांस न खानेवाले आदमियों की शारीरिक और 
मानसिक दोनों शक्तिओ्ों में क्षीणता आ जातो है । 


इस विषय में बस भ्रव पक ही बात पार कहती है। जो प्रमाण जान- 
दरों के विषय में दिये गये उनकी यथार्थता मलु॒प्य-मात्र में उतनी ही अथवा 
उसकी भी गपेक्षा अधिक स्प्टता से देख पड़ती है । हम उन छेोर्मों के 
विषय में कुछ नहों कहते जिन्दों शक्ति के बड़े बड़े काम करने के लिप 
शिक्षा दी जाती है--जिन्दें कसरत के बड़े बड़े कर्तब दिखाने की तालीम दी 
जाती दै। उनका खाना पीना'ते। पूरे तार पर पूर्वोक्त नियम के भनुसार 
दवा हो है। हम, जा छेगग रेल के मदकमे में ठेकेदारी करने हैं उनके प्रेर 
उनके मज़दूरों के तज़रिव की बात कद्दते हैं। इस बात को सिद्ध हुए बरसे 
दी चुकों कि मांस भ्धिक खाने घाली इंगल्स्तान की सामुद्रो सेना गेहूँ 
के शारा खानेवातद्य येरप की सामुद्री सेना की भपेक्षा काम करने की 
पॉधक शक्ति रखती है; इतनो अधिक शक्ति कि यारप में रेल फी टेक्रेदारी 
जेबाढे अंगरेज़ टेकेदार अपने साथ इंगलिस्तान दी से वहा मज़दूर ले 
अत हैं। ऐसा करने से उन्हें बहुत बचत ह्वाती है। इंगलिस्तान के मज़दूरों 
+ अधिक शक्ति का दाना भिन्नज्ञातित्व का कारण नहों, भिन्न प्रकार की 
"पक का कारण है। यह थात भछ स्पए्ठतापूर्वक साबित द्वो गई है। क्योंकि 
सं यारप के दूसरे देशों की सामुद्री सेना उसो तरह अपना जीवन निर्यादद 
दी है जिस तरद कि ईंगलिस्तान की सेना निर्वादद करती है. ते। शक्ति के 
में बह थाड़े द्वो दिनें में इंगलिस्ताम की सामुद्रो सेना की याड़ो 
आहत बराबरी ज़रूर करने लगती द्वै / इस विपय में दम ग्रपने निमर के 
पबिरिय से एक घेर भम्ाय देना चाहते हैं । हमने ६ मदीने तक मांस घिर- 
सम पानस्पतिक भेज्ञन किया। उससे हमें यह तज़रिया हुआ कि 
(ने से शरीर पर मन दे।नें की शक्ति कम हे। जाती हैं । अर्थात्‌ 
चैर्परिक शेर मानसिक देने शक्तियों में छ्लीयता भा जाती है। 





३१० शिक्षा । 


२३--लेक्त प्रमाणों से सिर है कि लड़कों के लिए 
फीष्टिक भाजन की बड़ी जरूरत है । 


लड़के के पाने पीने के धिपथ में जे फुछ हमने कद्दा उसकी पुष्टि क्या 
इन झनेक प्रमाण से नहीं दातो ? यदि यद मान भी मिला जाय कि पीध्टिक 
प्रार अधाष्टिक, दाने तरद के, भाजने से जितनी थाढ़ धार पु्ठता देगी 
चाहिप उतनो द्वाती है, ते भो क्या इन प्रमाण से यद वात सिद नहों 
हाती कि अवष्टिक भाजन से जिस द्ारीर का पापण द्वोता दे उसमें विशेष 
सार नहीं देता--उसके पद्दे खूब मज़बूत नहीं द्वाति ? फ्या इन प्रमाणां से 
इस बात फी पुष्टि नदों देती कि यदि दाक्ते भैर बाढ़ देने ग्रपेक्षित हों तो 
सिर्फ़ अच्छा पाना खाने हो से यद बात द्वो सकती दे ? जिस लड़के से 
मानसिक्र या शारीरिक काम छेते की काई विशेष ज़रूरत नहीँ उसे यदि 
गेहूँ की रेढी या भार केाई ऐसा दो सादा भेजन दिया जाय तो भी उसकी 
बाढ़ में चिच्न नद्दों घाता । परन्तु जिस छड़के के प्रदि दिन बढ़ना भार 
शरीर में नूतन धातुओं के पैदा द्वी नहीं करना पड़ता, किन्तु बहुत अधिक 
शारीरिक प्रैर मानसिक परिथ्रम के फारय द्वेनियादयी क्षीयता की भी पूर्ति 
करनी पड़ती है उसका भेजन ज़रूर द्वी ऐसा द्वेना चादविप जिसमें पुष्टि- 
कारक पदार्थों का ग्रेश प्रधिक दा । अच्छा, आप ही बतलछांइफ, जो कुछ 
इस थिपय में हमने फद्दा उससे क्या इसके सिया ग्रौर केई नतीजा निर्क 
सकता है ? क्या धद्द इसो नतीजे का नहीं हृढ़ करता £ प्रार, क्या एस 
साफ़ साफ़ यद्दो बात नहों प्रमाणित द्वाती कि अच्छा पीष्टिक भेजन न 
मिलने से, शरीर-रचना ग्रार अन्य सापेक्ष बातें के अनुसार, या ता बाढ़ | 
बाधा आधेगो या शारीरिक किया मानासक शाक्तियां को हानि पहुंचेगी! - 
इमें विश्वास है कि जिसे समभ दै--जो तर्कना करना जानता द्ै--वद एस 
में कुछ भी सन्देद्द न करेगा । इसके प्रतिकूल मत देना मानें उन छोगों की 
भूछ के, पेशीदा तै।र पर, स्वीकार करना दै जो अखण्ड गति उत्पन्न कर 
देना चाहते थे। अर्थात्‌ जो यद समभते थे कि बिना कुछ ज़ेचे कियेदद 
यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है! अथवा ये कहिप कि शूत्य से शक्ति 
उत्पन्न फी ज्ञा सकती है। रे पे 


चैधा प्रकरण डर 


२४--बचचों के खाने में फेर फार न करते रहना 
बहुत बड़ी भूल है | 


खाने पीने की बात समाप्त करने से पदले एक ग्रैःर ज़रूरी विषय, अर्थात्‌ 
खाने की चीज़ों में फेसफार, पर हम कुछ कद्दना चाहते हैं।जों अन्न दम 
हेग खाते हैं उसमें दमेशा फेरफार करते रहना चादिए | परन्तु बच्चों के 
खदे में फेर-फार नहों किया ऊाता ! यह बहुत बड़ी भूल है। हमारी फ़ोज 
के सपाहियों की तरह यद्यपि हमारे बच्चों के बीस वर्ष तक उबछा हुआा 
शंस खाने की सज़ा नहों दी जाती, तथापि उन्हें बहुत करके पएकही तरद 
का गष्त खाना पड़ता है। ययापि इस विपय मे बच्चों के साथ सिपादियों 
की ऐसी सम्ती-नहों की जातो, और न उनकी तरह बीस वीस बर्प तक 
पकहदी तरद की ,खूगक हो दी जाती, तथापि जो कुछ उन्हें खाने वे दिया 
जावा है बद आएंण्य रक्षा के नियमें| के व्रिरछ ज़रूर हैं। यद सच द्दे कि 
दोपहर के जा भाजन छड़कें को मिलता है उसमें बढुधा $ई चीज़ें घोड़ी 
बहुत प्रिढी हुए रहती हैं धार प्रति दिन फेए फार भी उसमें हुपरा करता दे । 
'पस्तु सरेरे के कलेऊ में हफ़ों, मदीतें, बरसे तक चहों दूध सेटो या अई 
े प्राटे की कढ़ी मिलती है। ये(हीं शाम के भी किसो पक तरद के निय- 
मित भोजन--दूध-राटी, या चाय गैर मकखन-रोटी फी पुनराइसि ऋूरा 
कर लड़के का पेट भर दिया ज्ञाता है । 


२५--खाने की चीजों में हमेशा फेर फार 
करते रहना चाहिए । 


_ पद दस्तूर प्राशिधम्मेशासत्त्र के नियमों के घिरुद्ध है । जा छोग यद्द सम- 
फतह कि पुक हो तरद का खाना बार बार खाने से जो पर्व थैदा हो 
जाती है पार जिस खाने का स्वाद बहुत दिन तक जीभ के नहों मिलता 
उसे मिलने से +* समाधान होता दै उसमें केई भये नहीं वे भूलछते दे। 


२३--पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि लड़कों के लिए 
आप का है 
वैष्टिक भाजन की बड़ी जरूरत है । 


लड़कों के खाने पीने के विपय में जे कुछ हमने कद्दा उसकी पुष्टि १ 
इन अनेक प्रमाणां से नहों देती ? यदि यद मान भी मिला जाय कि पोष्ठि 
और अपाष्टिक, देने तरद के, भाजनें से जितनी बाढ़ ग्रार पुष्टता देह 
चाहिए उतनी द्वावी है, ते भी क्या इन प्रमाणां से यद्‌ बात सिद्ध ना 
दवाती कि अप्ैष्टिक भेजन से जिस शरीर का पेपण देता है उसमें विशे 
सार नहीं देता--उसके पढ्ढे ,खूच मज़बूत नहीं द्वाते ! क्या इन प्रमाये 
इस बात की पुष्टि नहों होती कि यदि शक्ति ग्रेरर बाढ़ देने अपेक्षित हों 7 
सिर्फ़ अच्छा खाना खाने दी से यह बात हो सकती है ? जिस लड़के र 
मानसिक या शारीरिक काम लेने की काई घिशेप ज़रूरत नहों उसे या: 
मेहँ की रोदी या मैर कोई ऐसा हो सादा भेाजन दिया जाय तो भी उप्तक 
बाढ़ में विश्न नद्दों आता । परन्तु जिस लड़के के अ्रदि दिन बढ़ना ग्रः 
शरीर में नूवन धातुओं के! पैदा ही नद्दों करना पड़ता, किन्तु बहुत ग्रधिक 
शारीरिक श्रौर मानसिक परिश्रम के कारण द्ेनिवाली क्षीणता की भी पूति 
करनी पड़ती है उसका भेज्ञन ज़रूर दो ऐसा दैे।ना चाहिप जिसमें पुष्टि 
कारक पदार्थों का गरश ग्रधिक है। । अच्छा, आप ही बतलाइए, जो कुछ 
इस बिपय में हमने कद्दा उससे क्या इसके सिवा गोर कोई नतीजा निर्फ 
सकता है ? फ्या चद् इसो नतीजे के नहीं हढ़ करता १ ग्ार, क्या इस 
साफ़ साफ़ यद्दो बात नहों प्रमाणित दाती कि अच्छा पौष्टिक भेजन ते 
मिलने से, शरीर-रचना और अन्य सायेक्ष बातें के अछुसार, या ते वाई मे 
बाधा आधेगाो या शारीरिक किंवा मानासक शाक्तियां को हानि पहुंचेगी [ 
हमें विश्वास है कि जिले समक दै--जो तर्कना करना जानता दै- वह से 
में कुछ भी सन्देंद्द न करेगा | इसके प्रतिकूछ मत देना मारते उन होगें की 
भूल के, पेशीदा तै।र पर, स्वीकार करना है जो अखण्ड गति उत्पन्न के 
देना चादते थे । अर्थात्‌ जो यद समभते थे कि बिना कुछ सर्च किये हो 
याँत्रिक द्ाकि उत्पन्न दो सकती है। अथवा ये कदिप कि शूत्य से शक 
उत्पन्न की जा सकती है! भ 


चीधा प्रकरण । ३१३ 


अधिक खान सदज्ञ हो में हज़म फझऋर सकता है। इस बात पर शायद ही 
किसी का पएनराज़ ऐगा कि पक दी नरद्र का इतना झधिक खाना फिर 
चाहे बह जिननो ग्रच्ठों तरह से पाया गया दो इतना संदज में दज़म 
न्दों हो सकता । याद किसी को इस विषय में प्रार भी अधिक प्रमाण दर- 
कर दो ते ये पशु प्रयन्‍्ध सम्बन्धी आज़ फल ऊी प्रत्येक पुस्तक में मिल 
सकने हैं। यदि पशुप्रों को स्माने एे समय कई चीजें मिल्ठा कर दी जाती हैं 
वा उनसे बड़ा छान होता दँ--पद्चु ,सूच माद्द ताजे दो जाते हैं। गॉस प्रार 
स्थक भादि विद्वानों ने इस दिपय में जो तश्रिये किये हैं उनसे ' इस 
बात का दिप्वसनोय प्रमाण मिछता दें कि मेंदे का काम ,खूब अच्छी तरह 
चलने के लिप जिस तरह फा रस-मिध्रण द्रकार द्वोता है उसके लिए खाते 
भे कई चीज़ें भ्िछा कर देना बहुत छामकारी प्रथवा यां कहिए कि बहुत 
ज़बरी, है” । 


२७--वर्चो के खाने में अदल बदल करने ओर हर 
पक कई तरह की चीज़ें खिलाने की तकलीफ खुझी 
से उठानी चाहिए | 


यदि कोई यद फद्े, भार, सम्भव है, बहुत छेग कहेंगे, कि बच्चों के खाने 
मै प्रदद बदछ करते रहना प्रार हर दफ़े कई तरह की चीज़ें खिलाना 
पहुन त्तकीफ़ का काम है तो हमारा जवाब यह हैं कि बच्चों की मानसिक 
उप्रति कै छिए चाहे जितनी तकसीफ़ उठानो पढ़े उसे तकलीफ़दी न समकना 
चादिप | उनके भावी कल्याया के लिप उनके शरीर के हढ़ प्रै।र नीरोग होने 
डी तो इतनी अधिक ज़रूरत है कि उसकी सिद्धि के छिप भादमी के भारी 
| भी भारी तकलीफ़ों को कुछ न समकना चाहिप । छुबरों के खाते पीने 
थम खूब भच्छा प्रचन्ध फरके उनको माटा ताज़ा बनाने के छिए जो तक- 
डैफ़ रोग खुशी से सहनते हैं. घदी तकलीफ बच्चों के पाछने पोसने में यदि 
सह मादूम दवा तो फ्या यह भफ़सास आर आश्चर्य की बांत नहों, ! 


२८--भाजन-सम्बन्धी तीन सिद्धान्त । 


जाने पीने के विपय में दमारे बनछाये हुए नियमों के मजुखार बर्ताय 
॥॥॥॥ 


बे१२ शिक्षा । 


ब्तेन की इच्छा द्वाना बहुत अच्छी बात है। उससे आरोग्यव्धक वस्तुग्रा 
के खाने की उत्तेजना मिलती है। यथेण्ट रीति से जीवन-बयापार चलने है 
लिप जो अक्नांश उचित परिमाण या उचित रूप में दरकार होते हैं ये सब 
किसी प॒कद्दो तरद्द की ,ख़ूराक में नहों पाये जाते, फिर वह ,खूराक चादे 
जितनो अच्छी क्यों न हे । इस वात की परीक्षा सैकड़ें तरह के तजरिये 
से की गई है और वद सच निकली है। इससे सिद्ध दे कि उचित परिमाय 
में सब तरद के अश्नांशों की प्राप्ति के छिए खाने की चीज़ो में दमेशा फेर- 
फार करते रहना चाहिए प्राणिधर्ममशास्त्र के जाननेञलें ने पक पार बात 
का भी पता लूमाया है कि जो चीज़ आदमी के अधिक पसन्द होती दे 
उसे खाने से शरर के भीतर की खारी नाड़ियाँ उत्तेजित ग्रेर उल्लसित दा 
उठती हे । इससे द्वद््‌य-व्यापार जछ्दो जल्दो दाने लगता है, अर्धात्‌ रक्ताशय 
अपना काम पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ो से करने छगता दे । प्रतपव 
रथधिराभिसरण का बेग बढ़ जाता है ओर भ््न हुज़म होने में घहुत मदर 
मिलती है । पशुओं के पालने के सम्बन्ध में आज कछ जिन तियमें के प्रतु- 
सार काम द्वोता दै उन नियप्रों से ये बाते' बिल हुल मिलती हैँ। तदत॒सार 
पशुप्रों फी खूराक म हमेशा अदछ बदल करना चादिप | 


२६--खाना खाते समय कई तरह की चीज़ें खाने 
की जरूरत | 


यही नहीं कि खाने में सिंफ़े समय समय पर फेरफार फहने ही की 
ज़रूरत दो । नहों, जिन फारणां से इस सामयिक फेस्फार की ज़रप्त 
नहीं कारणों से दर दफे फई चीज़ें मिला कर खाने की भी बड़ो ज़रु्त 
है। ऐसा फरने से मेदे को सच्र तरह के अभी अन्नांश पहुंचते रदतेई 
य्रार नाड्याँ उत्तेजित बनो रदती हैं । सैसा ऊपर कटा जा घुफा ई, एस 
पहुन फ़ायदा दाता है; चित्त प्रसन्न रहता दै; इधिरामिसरय प्रस्टी तरद देवा 
है; पैर खाना सदज ही में हश्म दो ज्ञाता है। यदि इस बात का प्रधाप 
माँगा जाय तो हम उदादरण के तौर पर फ़ांसयादें के स्गने हा प्राय 
देंगे । फ़ांसवाले दो पदर को यदुत स|्खाना खाते हैं।पर उसमें छा दी 
तरह की न मात्यम कितनो चीज़ें द्वाती दें । इसोसे उनझा मेंदा इववां 


चौथा प्रकरय । इ्श५ 


२३६--मनोवृत्तियों को दवाना न चाहिए | सारे मानसिक 
और शारीरिक व्यापार उनके अनुकूल करने चाहिएँ । 


खाने पीने की तरद कपड़े छे के चिपय में भी छागों का सुक्ाब कमी 
की दो तरफ़ है। यद भी अनुचित है। लड़के के काफ़ी कपड़े न पहनाना 
प्रच्थ नहों। पर छोग उन्हों कपड़े छक्ते के विपय में भी तपस्थों बनाता 
” चाहत है। आज कछ छेगे की समझ ने, इस प्रिपय में, विलक्षण रूप धारण 
किया है। ये सममते हें कि मतेयासनाओं की परव। न करना दी भच्दा हैं। 
उनके मारने दी | भलाई है । इस समक ने यद्यपि प्रभी तक सिद्धान्त का 
कप नहों पाया, तथाप बद एक अ्निश्वित रूप में हृढ़ ज़रूर दा गई थे । 
मत्र ढेगे| को कुछ ऐसा विश्वास दवा गया है कि जितनो बासनायें हें कलाई 
सो सुप्धदर्शक नहीं । खब कुपथदुक्ष क हैं! उनके पथद्द्यंक मान कर तव- 
बुसार श्वद्वार न करना चाहिए! मंग्रवुत्तियां के तृ्त करना मुनासप्र 
नहीं। थे हम छागो के सुपथ से श्र्ठ करने दी के छिए हें । छोगे। की इस 
सम्क का मूल पय्यन्त बिचार करने से यद्वी नतीजा निकलता दे कि उसका 
कारण उनका गअन्ध-विश्वास ह। यह बहुत बड़ी भूल दें! परमेश्वर ते 
एनार शरीर के निर्माण करने में जो फाशल दिसाया दें उसल उसझा 
परपर दयालुता घूच्चित दवाती हैं। नाना प्रकार के जे। शारीःरक दर 
हम सदा खद़न करने पड़ते हैं उनका कारण मने।जन्प बासनापों की झाव्रा 
पालन नहीं, किन्तु उनकी झ्राछ्ठाओं फा अपरिपालन हैं। चूस छगने पर 
भोजन करना बुरा नहों । बुरा है बिना सूख भोजन करना । प्यास मे पाना 
पाना प्रनुचित नहों । अनुचित है. प्यास बुक जागे पर नो पाया एत चदे 
डैना। जिस स्वच्छ दया में सांख लेना प्रत्येक स्व ग्रादुद्ा के घच्छा 
हेग्ता है उसमें सांस लेने से हानि नहीं दोतो | दानि दोतो दे उस गनदों 
दवा ने सांस छेने से जिसमें, फेफड़े के मना करने पर भी, लोग सास 
हैवे हं। उस घूमने फिरने अथवा कऋसस्त करने से एद्धित नं दाता 
बिसझ छिए आपहो चाप तवीपन चलती है। उसकी इच्छा ते मद॒प्प छे 
िमाबह्दी से देती है। उसे सर्वधा स्वाभाविद समर्कना चा:दवप । दुश्प 
ने, घचएन में छड़के >पुशी से कैसे उठला कुदा करते हें। यद स्वामाविश 


३१७४ शिक्षा | 


करने की जिनकी इच्छा दा उनके लिए, सूचना के तार पर, हम दे चार 
सतरें ग्रार छिखने की ज़रूरत सम्रभते हैं! बच्चें के खाने में एकदम परिः 
चेन करना अच्छा नहों | फ्योंकि लगातार दलका अन्न खाते रहने से बच्चों 
का शरीर इतना क्षीण हा जाता है कि वे पेष्टिक अन्न सहसा नहीं हज़म 
कर सकते । अवैष्टिक ग्रार हलका अन्न ख़ुद ही अजीण पेदा करता है। 
पश्चुओं तक में यद बात पाई जाती है। कृपि-सम्बन्धी एक प्रामाणिक पुस्तक 
में लिखा है कि--“यदि बछड़ेों को मलाई निकाला हुआ दूध, या मठा. या 
ग्रार कोई अपौष्टिक दलकी चीज़ें खिलाई ज्ञाती हैं तो उन्हें भजी् दो जाने 
का डर रहता है ”। अतयव शारीर में दाक्त कम होने के कारण पीष्िक 
खाना खाने की आदत धीरे धीरे डालनों चादिप--क्रम क्रम से पौष्टिक 
चीज़ें घिला कर खाने में परियर्तन करना चाहिए । जैसे जैसे शक्ति बढती 
जाय वैसेदी वेसे अधिक पौष्टिक चीज़ें खाने के देना चाहिए | इसके सिवा 
यद्द वात भी याद रखनो चाहिए कि पौष्टिक चीज़ों फी मात्रा बहुत ही कम 
न कर दी ज्ञाय । उनके ठीक परिमाण का ज़रूर ग्याल रपना चाहिप। 
पेट भर खाने ही का नाम भेजन दैं। यदि पेट ख़ाली रद गया तो उसे 
माजन हो नद्दों कद सकते | भ्रच्छा खाना खानेचाले शिक्षित झदिमियों की 
पचनेन्द्रियां का आफार बुरा खाना खानेयाले असभ्य जंगली भादमियों मे 
पचनेर्दियां के आकार फी भपेक्षा यद्यपि छोटा दाता दे; प्रोर यद्यपि भविष्य 
में उसके आर भी छाटे दाने की सम्भावना दे; तथाएि, तब तक, उनकी 
पचनेन्दियां के--उनके मेदे के--आंकार के ही झनुसार इसका निश्चय दाता 
चादिए कि उन्हों कितना पाना घिलाना मुनालिय दे । इन दे।नों बाते हु 
ध्यान में रप़ फर, दमारे यहाँ तक के प्रतिपादन से ये सिद्धान्त निश्ल 4 
कि ( १) बच्चें का भाजन ,पूज प्रौष्टिक दोखा चादिप; (२) 
भाजन के समय कई तरद्द को चीज़ें खिछाना प्रार साधारण तार पर भागे 
में हमेशा भदऊछ घदछ करते रहना चाहिए; पार ( ३) «पत्र पद भा था 
के देना चाहिए । 


चोधा प्रकरण । ३१५ 


२६--मनोवृत्तियों को दवाना न चाहिए । सारे मानसिक 
भौर द्ारीरिक व्यापार उनके अनुकूल करने चाहिएँ । 


पाने पीने की तरद कपड़े छते के घिपय में नो छोगा का सुकाय कमा 
$ हे तरफ़ दे। यद भो अमुद्धित हैं। छड़क्नां के काफी फपड़ न पहनाना 
प्रच्य नहों। पर छोग उन्हों कपड़े छक्ते के थिपय में भी नपस्था मनाना 
चाहत हूं। ग्राज ऋल छागां री समम ने, इस विपय मे. घिदक्षण रूप पारण 
किया है। ये सममते हैँ कि मतेयासनाओं ही परथ। न झरना दा घच्या दै। 
इनक मारने दी में भछाई है । इस समक्त ने यथवि प्रो तक सिद्धान्त का 
झुप नहों पाया; तथा.प बद पक प्रनिश्चित रूप में हृढ़ ज़रूर दा गई हैं 
सब ढोगे को इुछ पश्चा पिश्यास द्वा गया हैं फि जितनों घासताये € ऋ 
नो सुप्धदृ्शक नहीं। खब ऊपथद्॒श झ हैं । उनके। पधदृर्ध रू मान झट तद- 
बुसार बहार न करना चादिए। मादुत्तियां को तृस ऋरना मुनासिक 
"दा ये हम छागो के सुफप्प से भ्रए करने टी # छिप हें । छागे। रो इस 
समक का मृझ पस्यन दिचार करने से यहीं नतीजा निकदता दे दि इसघ्या 
सारण उनका सन्ध-विश्वाख है। यह बदुत घड़ी मूल दे। परमेश्वर ने 
एसार शर्गर के निम्भाय करने में जो काशल दिसयया दे उससे उसी 
छाए दयालुता सूदित दवातो है। नाना प्रश्यर के जे। शरीर केश 
रैम सदा सरन व रने पड़ते हैं उनका बारख मनेजन्य घासनाएं ये छोड 
उसने नहों, हिम्तु उनकी झाप्ाप्तो झा पग्रपरिपाजन है। भूग्य लगन पर 
जन इरता युग नहाँ । युरा द॑ बिना चूख कोजन झग्ना। प्यास रे दवा 
पद घनुित नहों। झनुसित है. प्यास बुक जाने पर नो पानों 'सेदे चढ़े 
से जिस स्पच्स एया में सांस ढेना पत्पेझ सर एादमों व पच्या 
फिता है उसमें घास हने ले हानि नहों होतो। हानि होती है उस सन 
मे सासकेर से उसमें, फेफड़ी & मता कग्ने पर भो, मोगा साख 
४ /६। उस घूमने फिरने रूपया झइमस्सत इगले से छत वहां होर 
छिरूब रुप ध्यपहों घाप तगेयत घटती है । उसझो इस्या ते। मतुष्द छा 
पेपर में दाता हूँ। उसे सदधथा स्वाल्गदि घ मममता था दर ? इग्झर 
» शैचरन मे छड़झे गुर से केसे उएला छूदा ऋरते दे ! ८इ स्ग्न्धारश 





१६ शिक्षा 


प्रेण्णा का सबूत है। इस तरद फी दौड़ धूप से अद्दित नहीं दोता। अदित 
दोता है स्वाभाविक प्रेरणाओं के अयुसार काम न करने के अध्यम्त आग्रह 
से | जिस बात के करने के जी चाहे उसे न करने ही से हानि द्वोती है, 
करने से नद्ीं। ज्ञो मानसिक काम खूब उम्रड्लू से किये जाते हैं और नि 
करने से आनन्द मिलता है उनसे हानि की सम्भावना नहों। मस्तक गरम 
हो ज्ञाने या सिर दुर्द करने पर भी जो काम जारी रफ़्खे जाते हैं. हानि की 
सम्भावना उन्हों से है। सिर में गर॒मी चढ़ जाना या दर्द पैदा दवा जाना 
मानें काम बन्द कर देते की ग्राज्ञा है। हानि ऐसेही आश्ञाभड्ग से दोती 
है| शारीरिक थम जब तक अच्छा छगे, अथवा जब तक न अच्छाही लगे 
भै।र न बुराही, तब तक करने से अपाय नहीं होता | थक्रावट मालूम होने 
के बदाने श्रम बल करने की आज्ञा मिलने पर भी उसे बखू न करने से 
अपाय द्वोता है । यद्द सच है कि जिन ले!गों का शरीर बहुत दिनें से 
नोरोग नहों--जो चिररोगी हैँ--उनकी मनेवाखनायें विश्वसनीय नहों। 

उनके इच्छानुसार बर्ताव करने से ज़रूर हानि द्ोवी है। जा छेग बरसे 
घर से बाहर नही निऋलते, प्रायः भीतरही पड़े रहते हैं; ज्ञो छेग दिन रात 
मानसिक श्रम किया करते हैं, शायददी दाथ-पेर हिछाकर कमी शारीरिक 
भ्रम करते हैं; जो छेग अपने मेदे के खाली या भरे दोने फी परधा न कई 

अपने घड़ी-घंटे फी परवा करते है--खाने का वक्त, नहों टलने देते-े 

बहुत सम्भव है, अपनी दूपित मवावाननाग्रों के अनुसरण से द्वानि उठाव | 

परन्तु उनके याद रखना चाहिए कि यदि वे पहले से अपनी मनेवासनाओी 

की आरश। मानते--तद्नुकूल व्यवहार करते--ता कभी ऐसा न होता । 

चासनाप्रो के अछुकूल काम न करतेही से उनमें दप ऋा जाता है। यदि * 

लडकपनही से अपने शारीरिक प्रवृत्ति रूपी शिक्षक की आशा न उल्लधत 

करते ते। कभी उन्हें चराखा न द्वाता। अन्त तक यह उन्हें घिश्वसनोय शिक्षक 
फी तरद सन्माग से कभी च्युत न होने देता। हि 

च 


३०--गरमी और सरदी का खयाल रख कर बची की 
यथेट्ट कपड़े न पहनाने से ज़रूर हानि होती है । 


जो मनेयासनाओें या मनेजुतियाँ हमारे लिप पथदृशंक को फोम करतीं 


चौथा प्रकरण । शौ७ 


हैं, जाड़े भीर गरमी का द्वान उत्पन्न करनेवाली बृत्तियाँ उन्हों में से हैं । अत- 
पय बच्चों के कपड़ेन्‍लचो से सम्बन्ध रखनेवाली व्यवस्था यदि इन प्रदृद्तियां 
के घनुसार न हो ता उससे ज़रूर द्वानि दोती है। इस तरह की अस्था- 
भाविक्न दयवस्था कभी उचित नदों मानो जा सकती | बहुत छेगें की यद 
सम्रम है कि छड़कपन में कपड़े छच्े कम पहनने की आदत डालते से बच्चे 
मज़बूत प्रार धमसदिष्णु दो जाते हैं । परन्तु यह केंवछ उनका प्रम हैं। 
कितनेद्दी बच्चे ते मज़बूत पार श्रमसह्दिष्ण बननेदी बनते स्वर्ग के! सिधार 
जे हैं। प्रेर, जे। धच जाने हैं, उनकी बाढ़ या ते हमेशा के लिए बन्द हा 
जाती है, अर्थात्‌ थे जन्म भर उिंगनेद्ी बने रहते हैं, या उनके द्वारीर की 
बनावट का हमेशा के लिए हानि पहुँच जाती है । डाकुर कोम्बी का मत 
है कि लड़के की नाज़क घेर कमज़ोर सूरत शकछ इस वात का 
प्रभाय हू कि उनके इस तरद मज़बूत भार श्रमंलहिषणु बनाने का यत्र 
करेदों की बदौलत उनकी यह दशा हुई दे । जे माँ-बाप बहुतदी वेपरघाद 
दें उन्हें भी, छड़के का बार वार बीमार पड़ते देख, इस वात की शिक्षा 
ढेनी चादिप कि कम कपड़े छत्ते पहना कर लड़के के मज़बूत बनाने की 
घर चेष्ठा हानिकासी है”? । जिस भिात्ति पर--जिस दछीरू पर“छड़कें 
की मज़बूत बनाने के ख़याछ ने ज़ोर पकड़ा है वबद विलछकुलदी निर्म॑य हैं। 
उसम काई भथे नदों। अमीर ग्ादमी ग़्रोव किसानें के छोटे छोटे बच्चों 
चादर सर्दो में बिना अच्छो तरह कपड़े छत पदनेदी पेलते कूदुते देखते 
६। वे यद भी देखते हैं कि इम बच्चां के मेहनत मज़दूरी फरनेयाले माँ- 
पाप ( किसान और मज़दूर आदि ) ,खूब नोरोग प्रर सशक्त दोते हैं। 
प्रतपव इससे थे यद्ध नतीजा निकाठते दें कि उनकी नीरोगता पार हृ्ढता 
एस तरह अधे-दिगस्थर रूप में बादर घूमने फिस्नेदों का फल है। इसो से 
ये भ्पने लड़के के भो उन्हां के लड़का की तरद रखना चादते हू । पर यह 
उनको भूल हैं। इससे यह नतोज़ा नदों निकछता | वे इस बात झा बिल- 
उपले भूछ जाने हैं कि इन लड़के के लिप, जे बाहर देदात में हरे दरे 

। भार मैदानें में घूमा करते हैं, सैर भी कितनोदों बातें का सुभीवा 
दे जा भमीर आद्मिये। के छड़कें के नसोब नहीं । उनके ध्यान में यद घात 
नहों आती कऋ किसाने और मज़दूरों के लड़के बहुत करके सास दिन 


शहद शिक्षा । 

खेल कूदुदी में चिताते हैं, हमेशा खूब ताज़ी दवा में सांस छेते हैं; प्रार 
चुत प्रधिक मानसिक थम के कारण उनके दरीर के! कसी पीड़ा नहीं 
पहुंचती । उनके द्वारीर ऊे मज़बूत ग्रर सशक्त रहने का कारण कपड़े छत्त 
की कमी नहां। उसके और कारण हैं। इसोसे इस कमी के रहते भी उतरी 
शर्र-समत्ति नहों बिगड़ती । हमें विश्वास है कि से नतीजा हमने निराला 
दे पद यथायथे है; पैर, बदन पर यथेष्ट कपड़े, न देने से, शरीर से बहुत 
अधिक गरमी निकल जाने के फारण, द्वानि हुप बिना नहों रद सकती। 


३१--सरदी में बदन खुला रहने से मतुप्य का कद _ 
ज़रूर छोटा हो जाता है । 


यदि शरीर सरदी-गरमी बरदाइत करने भर के लिए सशक्त दे ते! उसे 
खुला रखने से मज़बूती आती है; परन्तु बाढ़ ज़रूर बन्द दा जाती दे। 
यद्द बात मशु॒ष्यो ग्रेर पशुओं देते में कसी पाई जाती है। शब्लेंड हपू 
के रष्टू दक्षिणे इंगलिस्तान के घोड़े! की अपेक्षा सरदी अधिक बरदाइत 
फर खकते हैं; पर थे बहुत छेरे देते हैं । उन्हें बहुत सरदी सदनों' पढ़ेती 
है। इसोसे उनकी बाढ़ बक जाती दै पैर ये ठिगने रद जाते हैं। स्कादलेंड 
की पहाड़ी भेड़ें घोर गाय. बैल आदि बहुत सर्द आबों हवा में रहते है । 
इस कारण वे ईं गलिस्तान की सेड्ें भौर गाय-बैलै! की अपेक्षा ढील'-दैठ 
में छोटे दवाते हैं । उत्तरी ग्रेरर दक्षिणी धुध के आस पास, के टापुर्भो के 
आदर्मियों की उँचाई ग्रेर छेगें की साधारण उँचाई से कमर देती दे ! 
लापलेंड प्रार श्रोनलेड के निचासी बहुतदी छेटे होते हैं । व्यय इरल क्री 
के निवासी, जो प्रचण्ड सर्दी में नंगे घूमा करते हैं. अत्यन्तदी सैने मोर 
कुझप दोते हैं। उनके ब्रिपय में डारचिन साहव ने लिखा है कि“ उनकी 
देश कर इस बात पर कठिनता से विश्वास किया जा सकता है कि पे भी 
हम छामों ही की तरद मजुष्य हैं” 


घोधा प्रकरण | ३६९ 


३३१--विज्ञान इस बात का प्रमाण है कि शरीर से 
अधिक गरमी निकलने ही से आदमी ठिगना हो जाता है। 


पिशान-दास््र पुकार कर कह रहा है कि इस ठि गनेपन का कारण दारीर 

से अधिक गरमी निकछ जाना है। यह इस बात फा प्रमाण है कि खाना 
पाना भार दूसरी बातें यधाग्पित होने पर भी शरीर से अधिक गरमी निक- 
छो से ग्रादमियों फा करे ज़रूर हा ठिंगना हो जाता है। फ़्योकि, जैसा 
पहले हम कह चुझ हैं, शरीर से जो गरमी निकला करती है उसकी कमी 
के पूरा करने के छिए--उस के फारण पद हुई सरदी को दूर करने के लिप 
यह बहुत जुरुरी है रझि जो कुछ हम खाय॑ उसमे पेसी चीज़ हो जिनके येगग 
से आकउसज्ञन का बनना बराबर जारी र6 प्रार आउसज़न बनने के लिए 
ज्िन चीज़ों की ज़रूरत ६ वे उतनी ही प्रधिकर हो जितनी अधिक गरमी 
शरीर से निकलती दो । परन्तु खाये हुए अन्न को हज़म करनेवाले ग्रथयवों 
की शक्ति नियमित है। इससे, शरीर की गरमी कम न होने देने के लिए 
बैच उन्हें गरमी पैदा करनेवाले रस की मात्रा अधिक तैयार करनी पड़ती 
तथ शरीर की बाढ़ द्वाने के छिप जो उसी तरह का रस द्स्कार द्वोता है 
उसकी बहुत ही थाड़ी मात्रा थे तैयार कर सकते हैं। इस तरह शरीर को 
गरम रखते के छिए गरमी पेदा करनेवाली चीज़, ईघन के तै।र पर, बहुत 
अधिक सर्च हो जाने से घार कामों के छिए वह ज़रूर टी कम रह जाती हैं । 
नतीज्ञा यह होता है किया तो आदमी का कद छोटा हो जाता है, या 


घरीर की घनाचट में द्वीनता आ जाती है, या पकही साथ दोनों दोष पदा 
है जाते हैं । 


३३--शरीर को गरम रखने के लिए कपडे-लत्ते भी एक 
अश्य में अन्न ही का काम देते हैं | 


ए्लासे हम कपड़े-छत्ते को इतना महत्व देते हैं । लीविग साहव कहते 
शागर की गरमी के प्याछ से हमारे कपड़े-छत्ते अन्न के एक ग्रे 
विशेष का काम देते हैं । अर्थात्‌ जो काम अन्न से होता हैं घहो काम, थाड़ो 


हैः 


श्१८ शिक्षा । 

खेल कूदुदी में बिताते हैं, हमेशा खूब वाज़ी हवा में सांस लेते हैं; पार 
बधुत अधिक मानासक भ्रम के कारगा उनके शरीर के। कभी पीड़ा नहों 
पहुंचती । उनके शरीर के मज़बूत ग्रार सद्क्त रहे का कारण कपड़े छत्ते 
की फ्मी नहों । उसके और कारण हैं । इसीले इस कमी के रहते भी उनकी 
शरीर-सम्पत्ति नहों बिगड़ती ! दम विश्वास है कि जे नतीजा हमने निकाठा 
है चह यथार्थ है; भेर, बदन पर यथेष्ट कपड़े न द्वोने से, शरीर से बहुत 
अधिक गरभी निकल जाने के कारण, द्वानि हुए जिना नहों रद सकती। 


३१--सरदी में बदन खुला रहने से मनुष्य का कद 
जरूर: छोटा हो जाता है । 


यदि शरीर सरदी-गरमी बरदाइत करने भर के लिए सशक दै ते। उसे 
खुला रखने से मज़बूती आती दै; परन्तु बाढ़' ज़रूर बन्द दो जाती है। 
यद्द बात मल्॒ुष्यों ग्रार पश्चुओं देने में पकसी पाई जाती है। शहटलेंड टापू 
के टइट दक्षिणी इँगलिस्तान के घोड़े की अपेक्षा सरदी अधिक वरदाइव 
फर सकते हैं; पर वे बहुत छोटे द्वेते हैं । उन्हें बहुत सरदी सहनों" पड़ती 
दै। इसीसे उनकी बाढ़ रुक जाती है प्र वे ठिंगने रह जाते हैं । स्काटलेंड 
की पहाड़ी भेड़ें ग्रैर गाय. बैछ भादि बहुत सर्द आबो हवा में रहते हैं) 
इस कारण वे ईंगलिस्तान की भेड़ीं मार गाय-वैले| की अपेक्षा डील'डैौल 
में छोटे दवोते हैं। उत्तरी घर दक्षिणी धुब के आस पास के टापुपों के 
आदमियें की ईँचाई पर छेगें की साधारण उँचाई से कम द्वोती दे। 
लापलेंड भार शोनलेंड के निवासी बहुतदी छोटे द्वोते हैं । दयरा डर कच्ची 
के निवासी, जो प्रचण्ड सर्दों में नंगे घूमा करते हैं, अत्यन्तदी बैने भार 
कुरूप होते हैं । उनके विषय में डारचिन साहब ने लिखा है कि--/ उतकी 
देख कर इस बात पर कठिनता से विश्वास किया जा सकता दे कि वे नी 
हम छेगों ही की तरद मनुष्य हैं? 


५ अली आन 


चोथा प्रकरण । ३२१ 


खितने जुलाई में मरने हें उसके इने जनवरी में मरते हैं" | रूस की ते कुछ 
पूछिप ही नहों । वहाँ नवजात बच्चें की सृत्यु-संस्या बहुत दी भयड्लर है। 
प्रायः जवान हो ज्ञाने तक भी बाढ़ पूरी न होते के कारण शरीर खुला 
एव से हानि होती है । उस समय तक भी शरीर सरदी नहीं बरदाइत 
सकता | उदाहरणाथे, जिन लड़ाइयें में बहुत तकलीफ़ं झेलनी पड़ती 

उनमें जवान सिपादी [कतना जरूद मरते हैं । उनसे गरमी, सरदी आर 
पूछ, पास कम बरदाइत होती है । इसी से वे बहुत जछूद मर जाते दें । 
पहले दी बयान कर चुके हैं कि बच्चो के डोल डाल प्रार उनके शरीर के 
बाहरी भाग के सम्वन्ध में न्‍्यूनाघिकता दवोने के फारण, बड़े आदमियों के 
श्यर को अपेक्षा बच्चें के शोर से अधिक गरमी निकछा करती है। यर्दा 
पर हमे सिर्फ़ इतना दी कहना है कि इस तरह बहुत अधिक गरमी निकल 
जाने से बच्चों के जो हर्णन पहुँचती है उसे थाड़ो न समफना चाहिप | इस 
दिपय में लेमन साहब बहते हैंः--"बच्चों ग्रार छोटे छोटे जानवरों के बदन 
सजा कारवोनिक ग्रासिड बाहर निकलती दे उसका यदि हिसाब छगाया 
बस तो मान्दूम होगा कि ब डे आदमियों के शरीर के उतते दी घननों भाग 
से जो झासिड निकछती है उसकी भपेक्षा दूनी अआसिड वश् पेदा करने दें । 
फैल्पना कीजिए कि किसी बच्चे का यज़न आठ सेर है । भव वयस्क आदमी 
के धदन का कोई उतना दी बज़नो भाग छीजिप | ऐसा करने से श्राप देखेंवे 
कि उस उतने भाग से ज्ञितनो कारबोनिक ग्रासिड़ निकटेगो उसऊी झपेक्षा 
दूनो भ्रांसिड बच्चे के बदुन से निकलेगी । गज देखिए कि जिस परिमाय 
में शरीर में गर्मी थेदा होती दै प्रायः उसो परिमाण में यद कारबोनिर 
भासिड भी दारोर से घाहर निकलती दे । प्रतप्॒य यह सिद है दि द्यरीर 
के लिप किसो तरह को कमो या गुदा न होते पर भी, ययेष्ट 
गरम पैदा करनेवाली चीज़ें, लड़के को पढ़े घादामयें। डी ऋपेक्षा दुनो 
खातों चाहिए । 


३५--बर्चो को ययेष्ट कपड़ा न पहनाने से उनेडी बट 
या झरीर की चनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती । 


झतपण एपेटे दथा को कम कपडे पदनाना किततो मुघता दे । जिस रो 
बाढ़ पूरे लाए पर हो घुशे है. जिसके पइन मरे दब्ये छो एपेझ्ा इस पता 
प्र 


दैरे० शिक्षा । 


मात्रा में, कपड़े से भी दोता है। कपड़े छत्ते से शारीरिक गरमी की कमी 
कम होती है । अतपव गरमो को बना रखते के लिए अन्न-रस-रुपी जो 
ईंधन दरकार होता है वह कम छगता है। मेदे को यदि इस ईंधन के 
तैयार करने का काम कम करना पड़ता है तो उसे औ्रार चीज़ें तैयार करने 
में विशेष खुभीता होता है । जो छोग गाय, बैछ, बकरी आदि पञ्नु पाहते हैं 
ग्रौर उनका प्रबन्ध करते हैं उनके तजरिये से इन बातों की सत्यता अच्छी 
तरह साबित होती है। यदि पशुओ को सरदी खानो पड़ती है तो चरवी, 
पढ्े, या बाढ़, इनमें से एक आध को ह्वानि पहुँचे बिना नहों रहती । मार्टन 
साहब की बनाई हुई कृपि-सम्बन्धो एक किताब में लिखा है कि--"मिन 
पशुप्रों को खूब मादे करना हो उन्हों सर्द जगद्द में रखना अच्छा नहीं। 
क्योकि ऐसी जगह में रखने से या ते उनकी बाढ़ को हानि पहुंचेगी या उन 
के चारा पानी के लिए अधिक ख़्चे उठाना पड़ेगा” | आपरले साहब इस 
बात को बहुत ज़ोर देकर कहते हैं कि शिकारी घाड़ें को खूब ग्रच्छी हालत 
में रखने के लिए तबेले को गरम रखने की बड़ो ज़रूरत है । ग्रार, जो होग 
घुड़दौड़ के घाड़े पालते हैं. उनका तो ऐसे घाड़ें को सरदी से बचाना पक 
प्रकार का सिद्धान्त सा हो गया है । 


. फिजई _6 फ्ै 
३४--बड़े आदमियों की अपेक्षा लड़कों को गरमी पेंदा 
करनेवाली चीजें दूनी खानी चाहिए । 


इस प्रकार इस वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच होते का प्रमाण नर-पंशः 
विद्या दे रही है । भिन्न भिन्न आदमियां की भिन्न भिन्न स्थितियां का विचार 
फरने से इसके सच होने में सन्देह नहीं । किसान प्रेर शिक्रारी इसे मानते 
ही हैं । रं। यही सिद्धान्त बच्चो के थिपय में फ्यों न माना जाय ? उनके विषय 
में ते इसके अज्ञुखार व्यवद्वार करने को दूनो ज़रूरत है। बच्चे जितने हो 
छोटे द्ोते है प्रार जितनो ही अधिक उनकी बाढ़ दीती है सरदी सा उन् 
उतनी दी अधिक द्वानि पहुंचती है । फ़ांस में नवजात बच्चे को उनके जत्म 
की रजिस्टरी कराने के लिए मेझर नामक पक्र अधिकारी के दुफ्र में ले 
जाना पड़ता है। इससे जाड़े के दिनें में अरूसर बच्चे राह में द्वी मर जाते 
हैं। फ्वेटिलिट साहब ने लिखा है क्रि--“बेलजियम में छाटे छोटे पस्चे 


चौथा प्रकरण । झ्श्र्‌ 


खितने जुलाई में मरते दें उसके दूने जनवरी में मरने हैं । रूस की ते कुछ 
पूछिए हो नहों | वहाँ नवज्ञात बच्चों की सृत्यु-संर्या बहुत ही भयहढुर हैं । 
प्रायः जवान हो जाने तक भी बाढ़ पूरी न होते के कारण शगेर खुला 
रखने से हानि होती है । उस समय तक भी शरीर सरदी नहीं बरदाइत 
कर सकता । उदाहरणाथे, जिन छड़ाइये। में बहुत वकदीफ़' झेलती पड़ती 
ई उनमें जवान सिपाद्दी कतना जल्द मरते हैं । उनसे गरमी, सरदी भार 
भूत्न, पास कम वरदाइत होती है । इसी से वे बहुत जल्द मर जाते हैं । 
हम पहले दी बयान कर चुके हैं कि बच्चों के डोल डोल प्रार उनके दारीर के 
घाहरी भाग के सम्बन्ध में स्यूनाधिकता होने के फारण, बड़े आदम्ियों के 
शरीर को अपेक्षा बच्चें के शरीर से अधिक गरमी निकस्या करती है । यहाँ 
पर हमे सिफ़ इतना दी कद्दना है कि इस तरह बहुत अधिक गरमी तिकल 
जल से बच्चों के जो हानि पहुँचती है उसे घेड़ी न समझना चाहिप | इस 
दिपय में लेमन साहब कहते हँ:---बच्चों पार छाटे छोडे जानवरों के बदन 
से जा कारवोनिक भासिड बादर निकलती दे उसका यदि दिसाव लगाया 
जाय तो मालूम होगा कि बड़े आदर्मियां के शरीर के उतते दी बजती भाग 

जो ग्रासिड निकलती ६ उसकी ग्रपेक्षा दूनों अर्खिड वच्चे पदा करते दें । 
छैश्यना कीजिए कि किसी बच्चे का वज़न आठ सेर हैं। भव बयस्क आदमी 
$ धदुन का कोई उतना दो बज़नी भाग ठीजिए । ऐसा करने से आप देखेथ 
कि उस उतने भाग से जितनी कारवोनिक झलिडू निकलेगी उसकी प्रपेक्षा 
शता भ्रांसड बच्चे के बदन से निकलेगी। अब देसिए कि जिस परिमाय 
में शर्णीर में गरमी पढ़ा द्वोती दू प्रायः उसे पररिमाण में यह झारबानक 
घासिड भी शरोर से बाहर निकलती दे । ग्रतपृव यह खिंद हूं कि शराए 

छिप किसो तरद् की कमो या अखुधिधा न होने पर भी, यवेष्ट 


प् पदा करनेधाली चीज़ें, लड़के को बड़ें ग्राम की इपेक्षा दूती 
बातो चाहिप। 


३१५--बर्चो को ययेष्ट कपड़ा न पहनाने से उनकी बाढ़ 
या शरीर की बनावट को हानि पहुँचे बिना नहीं रहती । 


अ्रतएव छोटे बच्चों को कम कपड़े पहनाना छिततों मूछता ई । जिसरो 
जाई पूरे नार पर हो चुकी है, जिसके बदन से बच्चे की घपेक्षा कम शीसता 
॥ 


ब२२ शिक्षा । 


से गरमी निकछती है, पार दैन॑ंदिन हॉमेयाली क्षोणता को पूर्ण करने के 
सिधा जिसे अपने शरीर को सुम्य रपने के लिए ग्र।र किसो बात की ज़रुरत 
मह्दों है ऐसा कान बाप अपने हाथ, पर पर गर्दन को खुली रप कर बाहर 
इधर उधर घूमना लाभदायक समझेगा ! हम पूछते हैँ कि क्या कोई वाप 
ऐसा होगा जा इस तरह प्रपने बदन को नंगा रख कर बाहर निकलना पसख 
फरेगा ? परन्तु जा काम फरने से चद .़ुद दरता है, जिसे वह ख़ुद पसख नहीं 
करता, यदी काम, अपने छोटे छोटे बच्चां के शरीर में उसे सदन करने की 
बहुत फम शाक्ति होने पर भी, यह उनसे कराता है | यदि कदायित्‌ वह .खुद 
उनसे यह काम नहीं कराता ते प्रौरों को उनसे कराते देखता है, पर मना 
नदों करता | उसे याद रखना चाहिपु कि पक्र पक पैसे भर अन्न-रस, ञ्ञो 
दारीरमें यथेए्ट गरमी बतो रखने के लिए व्यर्थ खर्च होता दे, उस अन्न-रस की 
मात्रा से घट जाता दै जा बच्चों के शरीर की बाढ़ के काम आता है। और 
यदि बच्चे जुकाम. खाँसो इत्यादे वीमास्यिं से बच भी गये तो भी इस 
बिपय में माँ-बप की बेपरधादी के कारण या तो उनकी वाढ़ में ज़रूर बाधा 
आ जाती है या उनके शरीर की बनावट में थाड़ी बहुत ज़रूर कमी हो 
जाती है। 


३६--वच्चों को कपड़े-लत्ते पहनाने के विषय में डाक्टर 
काम्बी की राय | 


हमारी राय में कपड़े के विपय में प[क ही निश्चित नियम के झडुतार 
फाम करना मुनासिच नहों । सब हाछतें में एकही नियम से काम नहीं 
चल सकता । बच्चां को ऐसे कपड़े पदनाने च!हिप जिसमें सरदी से-फिर 
चादे बह कितनी ही थेड़ी क्यों म हो--उनकी अच्छी तरह रक्षा दो । किस 
तरह के पैर कितने कपड़े पदनाने चाहिए, इस विपय का कोई नि 
नियम नहों किया जा सकता। माँ-बाप को सिर्फ़ यद् देखना चाहिए कि जो 
कपड़े हम बच्चों को पहनाते हैं वे सरदी से उनका अच्छी तरद बचाव के 
सकते हैं या नहीं। बस ” । यह वचन डाक्र कोम्बी का दै पैर बड़े मद्य 
फा है। इसके मदस्व को उन्होने इसे बड़े बड़े अक्षरों में छिख कर सचिते 
किया है । डाकुर कोम्वी से, इस विषय में, बड़े बड़े वि्ञानवेत्ता ग्रेर डाकुर 


चोथा प्रकरण । दैश३े 


सहमत हैं। जो छेशग इस सस्वन्ध में राय देने की ये।ग्यता रखते हैं--जिन्हें 
इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार है--उनमे से पक भी आदमी हमें 
ऐसा नहों मिला जिसने यह न कद्दा दो कि बच्चों के बदन का खुला रखना 
बहुत बड़ो भूल हैं। दुनिया में सबसे बढ़ कर यदि कोई काम ऐसा है 
जिसमें मदाद्धानिकारी पुरानों रोति के छोड़ने की जरूरत दे तो यह काम 
पश्ो के बदन को ,खुल्य रखना है। 


३०--बच्चों के-कपड़ों के विपय में मूर्खता-बश फ्रांस- 
वालों की नकल की जाती है | इससे बच्चों को अनेक 
आपदायें भेगनी पड़ती हैं । 


बच्चो की मातापों को झन्थ-कारिणी सीतिये की दासो घन कर प्रपनी 
उन्तति की शरीर-प्कृति को सढ़्त द्वानि पहुँचाने देख सचमुच बड़ा 
फसास देता है। घपने पड़ासियां के मूर्खता से भरी हुई रीतियोां झा 
मैचार करते देख उनकी देखा देखी खुद भी उनकी थ्त्येक मू्सता का सवु- 
एय करने दै।इना बहुत बुरी बात है । जे। कपड़े ये पदनाते हैं वे बच्चों के 
डिप योग्य प्र यथेष्ट हैं या नहों, इस बात का कुछ भी विचार न करे. 
नये नये तज़े के कपड़ा की तखवीरें छापनेवाके फ़ांस के पढकारों के देख- 
पैर अपने बच्चों के। मॉ-चाप का भड़कदार घार दिखाऊ कपड़े पदनाना 
सजब पागलपन है। इस तरद के कपड़ीं से बच्चों के थाड़ो बहुत तझसीफ़ 
मेड होती है। थे बहुघा वीमार पड़ जाते हैं। या ते। उनकी बाद रहझू 
जाती है या शारीरिक दाकि छोया है। जाती है। कवी कर्मा ते उनईी 
अफाल-मृस्यु तक हो ज्ञातो है । ये सब आपदायें सैलनी झिस लछिए पड़ती 
है! इस लिए कि सनक में झाकर घपने मन-माजीपन के कारय फ़ासपाके 
दिस कपड़े घेर जिस काट प्रार नाप है केंट बनाने खगने दें उन्दों डी 
नकेल करना ज़रुरे समा जाता है ! इस तरद प्लांसगें ही नाध्छ 
है दे मातायें घपने बच्चों के। काफी कपड़े न पहना कर उन्दें दच्ड देतो 
है। एस दृष्ड के कारण बच्चों के अनेक आपदाये सोगनो पडुतों दें। पर 
३ पं छेय इतनेदं से सन्‍्तोप नहीं दोता । ये ऋपने बच्चों छे साथ इछ 
पर नो खद्ूक करतो हैं । नक़ल करने की सनक में घारूट ये ऐसे यूज ते 


इेश्छ शिक्षा । 


के कपड़े बच्चों का पदनाती हैं कि बच्चों का वदून ज़कड़ सा जाता है। 
अतपव वे आरोग्यवर्धक खेल-कूद से वष्चित हो जाते हैं | उनके बदन में 
कपड़े ऐसे कस जाते हैं कि फिर वे दौड़-धूप नहीं कर सकते । सिर्फ़ .देखने 
में अच्छे लगने के कारण मातायें ऐसे रंगीन कपड़े पदनाती हैं जे लड़के 
के प्रतिबन्धदीन खेल-कूद के तड़ाके के बरदाइत नहीं- कर सकते। फिर 
थे मनमाना खेल-कूद करने से बच्चों के इस लिए रोकती हैं कि कहाँ कपड़े 
ख़राब न द्वो जायें । जो बच्चा जमीन पर लेट रहा है, या खेल रद्दया है, उसे 
हुअम दिया जाता है--“फ़ौरन खड़े हे जाव; तुम्दारा अच्छा अच्छा साफ़ 
केट मैला है जायगा ” | दृवा खाने के लिए बाहर निकलने पर यदि कोई 
चच्या रास्ता छेड़ कर किसो टीले पर चढ़ना चादता है ते बच्चे की देख 
भाल करनेधाली दाई फ़ौरन ही चिल्ला उठती है--“अभी छेाटो, तुम्दारे 
मेज़े मैके दे। जायेंगे ”। इससे दूनो दानि द्वाती है। पहले ते। बच्चों के 
सिफ़ इस छिप थोड़े ग्रैर चुरी घ॒ज़ क़॒ते के कपड़े पद्दनाये जाते हैं जिसमें ये 
अपनो माँ की तरद्द ,खूबसूरत माद्धूम हों ग्रेर जो छोग अपने घर भेंट- 
मुलाक़ात करने आयें वे उनकी तारीफ़ करें। फिर, ज़रा से धक्के में फटने 
वाले इन कपड़े के। साफ़ खुथरा बना रखने ग्रार फटने न देने का हुतम 
दे कर अत्यन्त स्वाभाविक ग्रार आवश्यक खेल-कूद से बच्चे रोके जाते हैं 
बदन पर कपड़े काफ़ो न द्वोने के कारण खेलने कूदने प्रोर व्यायाम करने 
की दूनो ज़रूरत द्वेती है। पर वह इस लिप रोकी जाती दै कि कहां कपड़े 
न ख़राब हे ज्ञायें। क्या दी अच्छा द्वाता यदि वे छेग, जे। इस बुरी रीति का 
नहीं छेड़ते, इसके भयद्भर परियामां को समझ सकते । दम यद कहते 
ज़रा भी सद्भोच नद्दों दोता कि इस बाहरी दिखाव पर इतनो अविवेकपूरय 
भ्रद्धा रखने के कारण दर साल दज़ारों आदमी मकालदी में काल का कार 
होकर, माँ के झूठे आत्मासिमानरूपी दानव के निमित्त बलिदान देने से 
यदि बच भी जाते हैं, ते भी शारीरारोग्य विगड़ जाने, शक्ति क्षीया देजाते 
प्रार राज़गार-घन्धे में कामयादी न द्वेने के कारण संसास-सुस से ये दाप 
ज़रूर था बैठते हैं। इस विषय में दम कठोर उपायें की येजना की सलाद 
नहों देना चाहते; पर ये आपदायें सचमुचही इतनो गुण्तर दें कि एवं ६7 
करने के इरादे से बापें का इस काम में हस्ताक्षेय फरना मुनासिष्र दी नह 
बहुत ज़रूरी भी है । 


३ 
चोथा ध्रकरण झेद 


र३८--कपड़ों के विषय में चार बातों का खयाल । 


झतएव यहाँ तक इमने ज्ञो प्रतिपादन किया उससे ये नतीजे 
निकलते हैं।-- 

(१) बच्चों के कपड़े ऋभी इतने ज़ियादह न द्वाने चाहिए झि यदुत 
प्रधिक गरमी पैदा देने के कारण उन्हें तकलीफ़ दवा: पर इतते ज़रूर दे 
कि साधारण तार पर सरदी की बाघा बच्चो को न हो* ' 

(२) रुई के, सन के, या इन देने के मेल से बने हुए घारोझ ऋूप ई, 
जैसे कि प्रायः हमेशा बच्चो के पहनाये जाते हैं, न पहना कर मार्ट ऊनी 
$पड़े, या प्रार उसी तरह #, पदनाने चाहिएँ जिसमें दारोर को गरभी 
दाहर न निकलने पाये । 

(३) कपड़े ऐसे मज़बूत दाने चाहिएँ कि छड़के चादे जितना गोले 
पूदें, उन्हें हानि न पहुंचे--न ये फरें, न घिखें। 


५ (४) कपड़ीं का रंग ऐसा होना याहिप झि पहनने प्रार खुछा रदने 
से उछ ने जाश। 


400 5 है कक कर की 


३६--लड़कों के शारीरिक व्यायाम की तरफ लोगों 
का ध्यान पहलेही जा चुका है | 


शरीर-सन्चालना के प्रायः सब आदमी थाड़ा बहुत मदर्व पहले दी 
से देते हैं । व्यायाम, अर्धात्‌ कसरत, करने की ज़रूरत पर उनका ध्यान जो 
चुका दे। शारीरिक शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बाते' हैं उनमें से 
बहुतेरी बातें की अपेक्षा इस बात के दिपय में अधिक विस्तार करने की 
ज़रुरत नहों है। कम से कप्र जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध लड़के रो 
शारीरिक शिक्षा से है यहां तक ते दर्मे ज़रूरही बहुत फम फदना दै। सए** 
कारी पर प्रजा के, देने तरद के, मदरसों में छड़कों के सेलने कूरते के 
लिप जगदें बना दी गई हैं। और, बादर मैदान में दौड़ धूप के पेले। के लिप 
समय भी यथेए दिया जाता है। इसके सिया सब यद भी सममभने छगे वें 
कि इस तरह के खेल लड़के के लिप बहुत ज़रूरी हैं। यदि भार दिसी 
विषय में नहों ते इस विषय में ते छेगे। ने इस बात को झ्रदरदी #पूठ 
कर लिया जान पड़ता हैं कि छड़कें फो उनको स्वाभाविक्र प्रृृत्ति 
अजुसार काम फरने देने में छाथ दे) सवेरे भार शाम के बेर त# पाड़ 
याद फरने के बाद खुली दुई हया में छड़फाँ का इधर उधर सोढते पुर 
के लिप छुट्टो देते की जा ग्राम-फल चाल दे उससे मास दाता है हि 
विद्याधियं की शारीरिक प्रदु क्यों के ध्यान में रख कर उने ध्रयुगा 
मदरसे के नियम निददिचत करने की रीति जोर पकड़ती आती है! म्तपप 
इस विषय में छोमी के काडू फटकार पतलानेया सूयना दैते की कई 
पेसी ज़रूरत हमें नहों मात्यूम दोती । 


४०--लड़कियों के लिए आराग्यवर्धक व्यायाम की अभाव । 


पूर्षोच्त बाते स्वोझार करने में हमें-- जदाँ तझ इस बात का पाझय/४ 
साड़ओं की दारोरिक दिक्षा से दे "--यद पाकर छाबार दो मर डिंपआा पर 
है। प्रभाग्यपदा, इस सम्पस्ध में लड़कियों की स्थिति विछ मठ दी उडद4! गी 
लड़कियाँ मररखे में पढ़ता ८ उनकी दारीरिक द्यापाध सब्दशियर्ती लिए 
खड़ओ को ल्थित से दिउ इस्द दी सलिन्न द। इस बात को पिघाद $र ध्श् 
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न कुछ ्राइचस्य जरूर होता है कि हमें छड़के ग्रार लड़कियां की स्थिति 
का मुकाबला करने का रोज़ माक़ा मिल्तता है । एक लड़कों हा मद्रसा 
प्रार एक लड़कियों फा. दे।नां. रोज़ हमारी नज़र के सामने झाते है। इन 
दोनों की स्थिति पकसी नहों। इनमें जो भेद है बह याद रखते लायक है । 

व देखते ही ध्यान में गा जाता है! लड़कों के मद्रसे के हाते म जो पक 
घड़ा बाग हैं उसका प्र/यः सभी हिस्सा खुला मैदान बना दिया गया द्द 
प्रार उस पर रेती प्रार मुख्म कूट दिया गया है। अतपव लड़के के खेल- 
कूर के लिए उसमें काफ़ो जगद् है| बहाँ कसरत के लिए मलखंभ दें, 
बहिया है प्रेर इनके सिया प्रोेर भी सच तरह का सामान हैं| हर राज़, 
सबेरे खाना खाने के पहले, फिर ग्यारद बजे, फिर दोपहर को, फिर तीसरे 
पहर, प्राए फिर मदरखा बन्द होने के, बाद एक बार शाम को खेलने- 
कृदने के लिए, छड़के के धादर निकलने पर, उनके एक साथ ज़ोर ज़ोर स 
इसने प्रार शेर करने से आस पास चारों तरफ़ द्वाहकार मच जाता हैं 
प्रार जब तक ये बाहर उस मैदान में रदते हैं: तब तक दमारे कान आर 
हमारों प्रांखे इस बात की गवाही देती रहती दें कि छड़के उन ग्रानन्द्‌द। यू 
से पे भप्न दो रहे दें जिनमें छीन धोने से आनन्दातिरेक के काएण उनकी 
नाड़ी बड़े वेग से चलने छगती दे पार शरीर का सत्येक ग्रवयव उछल-कूद 
से उत्तेजित होकर आरेग्यवर्धक चज्वलछता दिखाता है। परन्तु तस्ण छड़- 
किये की शिक्षा के छिप जो प्रचन्ध क्रिया गया है उसका चित्र, देखिए, 
कितना भिन्न है ! ज़ब तक दमले छड़कियां के मद्रसे का पता नहीं बत- 
ठाया गया तब तक दम यद्दो न मात्यूम था कि छडकियेों का मदरसा हमार 
घर के उतना ही पास है जितना कि लड़का का मदरसा हैँ । इस मदरस म 
भो उतना ही जड़ा घाए है जितना कि लड़के के मदरसे में है। पर्तु इस 
बाग मे लड़कियां के खेल-कूद के सामान का क॒द्दों नाम तक नहा । परन्तु 
हाँ, हरी हरी घास की कियारियिं, मुख्म कुठी हुई रविशों, पार अनेक 
परह की बेल-बूटियां भार फूलेएं से चद खूब सजा हुआ है शदरों के बादर 
जैसे बाग हुआ करते हें यह भो बिलकुल पैसा ही है । पाँच मदीते तक दम 
पैसाबर एस मदरसे के पास रहे | परन्तु किसी के दंसने, बेलनेया गुल्गपाड़ 
हा सुन कर पक दुफ़ भो हमारा ध्यान उस तरफ़ नदों खिंचा । कभी कभो 
डेड़कियां पढ़ने की कितायें हाथ में लिए रविश्ें पर घूमती हुई, या पक 
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दूसरी के हाथ में द्वाथ डाले हुए लिफ़ इघर उधर फिरती हुई देख पड़ती 
था| हाँ एक दुफ़े एक छड़की के दूसरी छड़की के पीछे बाग के चारों 
तरफ़ दैड़ते हुए हममे ज़रूर देखा था । परन्तु इस एक उदाहरण के सिचा 
प्रार किसी तरद्द का शक्तिवर्धक खेल या कसरत हमारे देखने में 
नहीं आई । 


४१--ऋत्रिम उपायों से स्वियों को अशक्त, सुकुमार और 
डरपोक बनाना बहुत बुरा है। 


इतना आइचस्पज़नक फ़रक़ फ्यों ! क्या लड़कियों फी शारीररचना 
लड़कों की शरीर-रचना से इतनो भिन्न है कि लड़कियां के लिए उछल-कूद 
की कसरत की ज़रूरत ही नहों है ? क्या गुरू-गपाड़े के खेल खेलने के लिए 
छड़के की तरह लड़कियों का जी ही नदों चाहता ? अथवा फ्या यह बात है 
कि लड़कों में तो खेलमे-कूदने की पश्चृत्ति, शरीर की बाढ़ पूरी द्ोने के लिए 
उत्तेजनादायक समभी जाती है, परन्तु उनकी बहनें के चिपय में फ़याल 
किया जाता है कि प्रद्धति या परसेश्यर ने उन्हें इस तरद की प्रश्नत्ति पाठ- 
शाला की अध्याधपिकाओं के तंग करने के सिया प्रौर झिसी मतलब से दी 
* ही नहीं ? परन्तु, सम्भव है, लड़कियों के शिक्षा देनेवालों का मतलश्न 
समभने में हम भूलते दे । दमें कुछ कुछ ऐसी शड्ढा देती दे कि लड़कियों 
का दारीर हृढ़ होने की ज़रूरत ही नहीं समभो जाती। स्पमाव में कड्रापन 
प्रो शरीर में घिशेष शक्ति का होना छोग शायद गँवास्पन समभते हैं। 
पुक प्रकार की नज़ाकत, अर्थात्‌ सुकुमारता, पक दो दे मील पैदल चल 
सकने की शक्ति, थेड़े ही में क्षया की शान्ति, घर कमज़ोरी का साथी 
डरपोकपन-ये बातें सियें। के लिप भूषण समी जाती हैं। दम यधपि * 
यदद झाझञा नहों कि इन बातें के साफ़ साफ़ सबके सामने कददनेवादे कोई 
मिलेंगे; पर दसारी सममत में लडकियों के ग्रपनी देख माछ में” रखनेवाटी 
जिया भर अध्यापिकाओं के मन में बहुत करके यही गाता द्ोगा कि पेंसी 
युवतियाँ पैदा दो जा पूर्वोक्त ममूने से बहुत फुछ मिलती खुलती दों। यदि 
हमारा यद खयाल सच दे ते यद बात ज़रूर मान छेनी पढ़ेगो कि पूर्वक 
त्तमूने की खियाँ घनाने के छिप लड़कियां की शिक्षा का असा ठाने ढ़नां 
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गया है--जैसो शिक्षा-पद्धति जारी की गई है--बहुत ही योग्य है। इस 
पद्धति के प्रसाद से ज़रूर उस तरद की स्तथियाँ मदरसे की टकसाल में 
देंडे कर बाहर निकर्ेंगो । परन्तु यद् ख़ाछ करना कि उत्तम स्तियों का 
यह नमूना है बहुत घड़ी भूछ है । इस नमूने की छियें के सर्वोत्तम ख्ियाँ 
सम्रकना सठ़्त गलती है । यह चात निःसन्देंद सच है कि मदनों शकल- 
ूरत प्रार स्थभाव की खियां की तरफ़ पुरुषों का चित्त बहुत करके आक्षए्ट 
नही होता | हम इस बात के भी मानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा ख्यों में 
कम शक्ति द्वाने दो से ये भपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिमान्‌ पुरुषों पर 
प्रवर्डाप्वत रहती हैं । भ्तएव खियां की यद्द ग्रशक्तता ही उनके मनेद्वर 
देने का कारण दै। छ्लियां के भ्रशक्त होने हो के कारण पुरपां का चित्त 
उनकी तरफ़ इतना आछृष्ट द्वेता है। परन्तु ख्ो-पुरुषा में शक्ति-सम्बन्धी 
दो यह फ़रक़ है, प्रैर जिसका दाना पुरुप भ्रच्छा समभते हूँ, जन्म ही से 
हैता है। वह ग्रापही आप उत्पन्न द्वाता है | परमेश्वर पहलेही से उसकी 
शैजना कर देता है । ग्रतपथ छृष्रिम रीति से उसे उत्पन्न करने या थमा 
रखने की काशिश ध्यथ है । इस तरद कृत्रिम उपाये। से ख्ियें में इस फ़रक 
की भात्रा यदि मजुप्य बढ़ाते जायेंगे ते। धीरे धीरे स्त्रियों की सारी मने- 
दैंपता नए हा ज्ञायगी प्रार उन्हें देख कर उछटी घृणा मालूम द्वेगी । 


पर 


१९--लड़कों की तरह लड़कियों को उछल-कद के खेल 
खेलने देने से लड़कियों के बड़ी होने पर उनकी शालानता 
में बाधा नहीं आ सकती | 


2... | खेन कर ग्राश्चित्य के पक्षपातियां में से कोई शायद यद कहने 
गा कि- ता पया जहा चाहें व्दा छड़कियों के घूमने फिरते देना 
से दिए क्या उन्हे छड़के की तरद्द शरारत करने प्रार खूब दीठ प्रार 
हर] हैने देना चाहिए !” हम समभठते हैं कि मद्रसे की अध्यापिक्राओं 
है वश यही खटका छूगा रहता है | दरियाक़ करने से हमें मात्दूम हु 
(कि चड्डी लड़कियों के मद्रसे में धूम-धाम पार ,गुल-गपाड़े के खेल- 
को छड़के राज़ खेला करने हें, खेलने की मनाई है| ऐसे खेल यदि छड़- 

किया मेले ते उन्हें सज़ा मिल्ले | इस मनाई का दम यह अथ करते हैं कि 
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इस तरद्द के खेल से छेग समभते हैं कि छड़कियें की ग्रादृत ख़राब हा 
जाने का डर है। अर्थात्‌ उनकी समरमत में ऐसे ऐसे खेल ख्ियां का शोभा 
नहों देते । इससे छेगे। के यह खटका रहता है कि इस तरह के खेढें के 
कारण लड़कियां की आदत कहीं ऐसी न हो ज्ञाय जा भरे घर की खियें 
की शान के ख़िलाफ़ है। ! परन्तु इस तरह के डर का केई अर्थ नहीं । बह 
व्यथे दै। क्योकि इस तरह के खेछ खेलने पर भी, बड़े दोने पर, लड़के भल- 
मनसो के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते | इसके कारण उनकी शिए्टता के 
ज़रा भी धक्का नहों पहुँचता | तब इस तरह के सैल यदि लड़कियाँ खेले 
ते भछेमानसों के घर फी स्थियों की शान के ख़िलाफ़ उनकी आदतें दे 
जाने का क्यों डर दोना चाहिए ? छड़कपन में खेल के मैदान में लड़रें ने 
चाहे जितने घूम-घाम ग्रार अक्खड्पन के खेल खेले हों; परन्तु मदरसा 
छाड़ने पर, गछियों में एक दूसरे के कन्धों पर हाथ रख कर मेंढक की तरद 
उछलते या बैठक के कमरे में गेलियां खेलते भी क्या किसी ने कभी उन्हें 
देखा है ? मद्रसा छोड़ते समय जब लड़के लड़कपन की पोशाक छोड़ ' 
देते हैं तभी वे छड़कपन के खेल कूद के! भी तिलाज्ज॒लि दे देते दें; पार जे। 
काम वयस्क आदृमियों के अनुरूप नहीं, उनसे बचने की ये हृदय से एच्छा 
भी रखते हैं | इसे इच्छा नहों, किन्तु उद्वेग कहना चाहिप। किसी किसी 
का उद्देग ता इतना बढ़ जाता है कि यह कहां से कहाँ ज्ञा पहुँचता दै। 
अनपथ बड़े दाने पर, पुरुषत्व की मर्य्योदा रक्षित रखने का ख़याछ, यदि 
लड़कपन के खेले से युवकों के बचाता है, ते क्या खीत्व की मर्घादा 
रक्षित रखने, अर्थात्‌ अपनी स्वाभाविक लछक्ञा के ख़िलाफ़ कोई कामन 
करने, का ख़याल, जे चयेइद्धि के साथ साथ बढ़ता है, लड़कियों के 
उनके लड़कपन के खेला से न बचायेगा ? छेकावार का ख्याल क्या पुरयों 
फी अपेक्षा स्त्ियां के अधिक नहीं होता ? कैन बात देखने में प्रच्छो छगदीं 
है कान बुरी, इस चिपय में क्या स्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिफ ध्यान 
नहीं देती ? इस कारण भद्दे प्रार उच्छुड्डछृता के कामों के रोकने 
खयाल क्या उनके मन में भौर भी अधिक प्रचछता के साथ न देदा देंगे ! 
यह सममना कि मदरखे की प्रध्यापिकाओं के दवाव के प्रिना- उनकी 
/बूब कड्डी नज़र के विना--खियां की स्वाभायिक शालीनता का विकीरस 
द्वी न दोगा, कितना बड़ा पागछपन है ! 


चौथा प्रकरण | 93३१ 





४8३---"जिमनास्टिक”” की अपेक्षा स्वाभाविक स्व 
से बहुत अधिक लाभ होता है 


प्रार विषयों की तरद इस प्रिपय में भी एक प्रकार के ऊृत्रिम उपायों 
से दानेयाटी हानियां से बचने के लिए दूसरे प्रकार के झप्रिम उपादें फी 
वाज्ना की गए है। खेछ-कूद पार दाइड-धूप प्रादि ऐसे व्यायाम ह-ऐसा 
कैसएव हं--नक उनके करने की इच्छा स्वभाव ही से बच्चो मन मे पर 
होता है। देसी स्वाभाधपिक कसरत के। बन्द कर देने से जय छोगों फी नजर 
भयुरे परिणाम आने छगे तब उन्होंने पक प्रार भ्स्यानाविझ उपाय की 
यजना की। स्पाभाविक कसरत के ते! उद्धोने घन्द कर दिया पार घस्यः 
भाविक कसरन, अधात्‌ “जिमनास्टिक ”, शुरू ऋरादी | खड़े से नरा ही 
मरद छाग कसरत कराने छगे । विझझल हो कसरत ने करने की झदेज्षा 
* जिमनास्टिक " की कसरत अच्छी है। इस बात के। दम मानते दें | परन्तु 
एस बात के हम नहीं मानते कि उससे उतनादों झा देता दे जितना 
दि सल-फूर से । "जिम्रनाटिस्क ” में पहछे ते वितनेदों प्रत्यक्ष दाप हैं । 
किए उसने दितनो हों ऐसो लामदायह बाते नद्दों है खिद्दें दावा चार्दिए। 
छेड़फपन $ पेछ-कूर में लड़हे। के दरीर के प्रस्पेझ सस्‍्नापु णार पुर्ठ था एव 
उम्र द्वती है। दाीइन-पूपन में शरीर का काई प्रवयव देसा नदी जा दिल्ता 
इैटता न दौ-जिसे कसरत न पड़ती है।। परन्तु “ जिम्नना/म्टछ ” मे इरीर 
धं सर घरयदों दा गनेझ प्रकार का गतियाँ नद्ों प्रात दातों । उसझां इस 
ते नियमित होती हूं। शगर हर कुछ हो स्‍्वायु दिखते दुदत €। सब वन 
कई दे। बराबर पकसो कसरत नहों पड़ती । छघतप्व दागीर डे इछ ही 
पर नयी केय धपिक परिधम पढ़ते के छारय सड़ओ पहुत डस्द दशछ 
देप है। दाद सर झागें के। कसरत पड़ती ते परिधम सारे शेर मे इट 
“ता घार धशम्यवट नो इतना उस्द ने मासूम देती | इस लिया /“उ्रः- 
भपरह" पे पद देप यद नो दे छ दागेर  दिेर दिशेश नापरेडों इर 
दिए दिले। सह परेधम का देम्क पड़ने में शरीर  खब मारों शथ इगट 
इैगदर बहा होती । सिर, खारे दारोस के दगापर एक सा पररिधर न पहले 
है ६ सारण यादान ही माया--उसझी मेझदार- सम वहों दंग: सु 





३३२ शिक्षा |. 


“जिमनास्टिक ” की कसरत में लड़के का जी न मने के कारण भी उसके 
परिमाण में कमी हा जाती है। यदि सारे शरीर के भ्रम पड़े ता कसरत भी 
अधिक हे।! परन्तु ऐसा नहों होता । इसले एक ते! इस कारण से कसरत 
फम द्वोती है, दूसरे जी न लगने से | अतः दे। तरह से बह कमर हो जाती 
है। "जिमनास्टिक ” की कसरत लड़कों के उसो तरद्द सिखलाई जाती है 
जिस तरद मद्रसे में उन्दें पाव्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं । अर्थात्‌ कसरत के 
भी उन्हें नियमित पाठ सोखने पड़ते हैं। इससे छड़के का मनेरज़न नहीं 
हेतता और बहुधा वे इस तरह की कसरत से घृण करने छंगते हैं। परन्तु 
यदि ऐसी कसरत घुणात्यादक या परासदायक न भी है| ते भी, मनेरक्न 
न देने के कारण, बार बार नियमित रीतियें से ही शरीर के तेड़ते मरे- 
डूते रहने स्रे उनका जी ज़रूर ऊच उठता है। यह सच है कि परस्पर चढ़ा 
ऊपरी करने से शरीर के अवयवों में प[कर प्रकार की ईप्यो उत्पन्न दवा जाती 
है। अर्थात्‌ एक अज्ञु दूसरे अछू की प्रपेश्ा अधिक सशक्त पैर धम-सदिप्ण 
हो जाने का दौलला दिखाता है। परन्तु अनेक प्रकार के खेल खेलगे से 
जो आनन्द मिलता है उसकी अपेक्षा यह दौसला--यद्द उत्साह--#म देर 
तक ठद्देरता है। वद चिरस्पायी नहीं देता | इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा 
आक्षेप- सबसे भारी पतराश--ग्रभी बाक़ी ही है। “जिमनास्टिक” से 
जे। सबसे बड़ी हानि द्वोती है वह अभी तक दमने बतकाई दी नहों! इस 
प्रकार की कसरत से शरीर के स्नायु पार पढ्टों के जे थम पड़ता दे पद 
कम ता होता ही है; किन्तु दरजे में भी वद बहुत हीन द्वाता है। ग्र्थात्‌ 
खेल-कुर के स्वाभाविक धरम के मुक़ाबले में धद परिमाण में भी गा दीता 
है भौर दरजे में भी कम द्वाता है। यद् दम पहले ही कद्द चुके दें कि “ मा 
नास्टिक! की कसरत में छड़कें का ताहश जी नहीं छगता। एस वे 
चहुत जब्द उसे छोड़ देते हैं। इस जी न छगने--इस मनेस्झ्न न दैनि-- 
से पक्र यद भो द्वानि द्वाती है कि इस कसरत का बहुत कम असर द्वगीए 

पर पड़ता है। छेग ग्रज्सर यद् सममते दें कि जब तक इरीर के वरावर 

पक खा धरम पड़ता है तथ तक इस बात के विचार करने की ज़कुरत ना 

दे कि लड़के के उससे गानन्द मिलता है या नद्दों-उनका ममेसपत 

दाता है या नद्दों । परन्तु यद उनकी भारी भूछ है। झल॒कूढ मानतिर 

उत्सादीं का बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसो काम के करने में जी बगने 


घोपा प्रकरण । है (ुततरी रब 


पर जा उत्साह उम्पन्न द्वाता हैं उसके घ्रसर में बहुत बड़ा नाक द्ोती है | 
देखिप, आई भ्च्सी साघर मिलने या किसी पुराने मित्र ,की झुल्यफात होने & 
सथामार ग्रादमा पर कितना असर पड़ता है । इस बातपपर ध्यान दीजिए 
कि सप्रकदार डाझुर विशेष शक रोगिये। को ग्रानन्द् उत्ति भार इंसमुख 
ग्रादमयों के पास बैठने उठने फ्री ऋितनों सिफारिश करने हैं। विचार 
कीजिए कि हुये में फेर-्फार करने--जगद बदछ देने--ले जे आनख 
होता दँ पद ग्राराग्य फे सिए शितना छामदायक है । सच ते यदद दै कि 
प्रानद की धाप्ति पक्र प्रद्यार फी ग्रत्यन्त झाभदायक पराष्टिफ ओंपधि है। 
बिख्रत्ति आनिक्त दाने से संधर फा झभिसरण--उसका द्वौरान-जल्धी 
जद्घी होने छगता है । इससे सारे जीवन-व्यापार अच्छो तरह चकछते हैं 
धार यदि मलुप्य के स्वास्थ्य में काई घाधा न प्राई हे! ते घह प्रौर भी झच्छा 
हा जाता है, और यदि फाई धाथा। झा गई हों ते वद दूर हे। ज्ञाती है। 
शसासे “ जिमनास्टिक” फी ग्रपेक्षा स्थाभाविक खेल-कूद फी मदिमा इतनी 
अधिक है। सेलने-फूदने में झड़कां का बेदद जी छगता दै--उसलसे उनका 
प्र्यधिक मनारपन दाता है। दाइने धूपने पार ग्रस्ख डूपन के खेल वे बड़े 
दी प्रानद से सेलते हैं । इस मनेरज्चुन घर आनरद का मदत्त्व खेलने 
कद से हानेयाठली कसरत के मदत्त्य से किसी तरद फ्म नहों। देने से 
पगबर पकसा छाभ होता दैँ। परन्तु “ज़िमनास्टिक” में न तो लड़के 
का मनही छगता दूँ प्रार न उससे उन्हें आनन्ददी मिलता है। अतपथ 
उसकी धुनियाद ही बुरी दै--उसकी जड़दी देपपूर्ण है । 
१४--खेल-कूद की बराबरी “जिमनास्टिक” नहीं कर 
सकती । खेल-कद को रोकना मानो शरीर-बद्धि 
के लिए ईश्वरदत्त साधनों को रोकना है । 
जज यदि यद् बात मान टी ज्ञाय, जैसा कि हम माने लेते हे, कि 
स्टिक” से शरीर के अवयवों के! जो पक प्रकार फी नियमित कसरत 

पड़ती है पद बिछकुछही कसरत न करने की अपेक्षा भच्छी है--और यदि 


दे बात भी मान छी जाय दि और और कसरतें के साथ “जिमतास्टिक” 
की फसरत से प्र कुछ न सद्दी ते। घाड़ी धहुत सदायता मिलने से विशेष छाम 


कह 


श्रेछ शिक्षा । 


हेने की ज़रूर सम्भावना रहती है; तथापि हम इस बात के नहीं मानते 
कि जिन कसरतें का - जिन परिश्रम के कामों के--स्वभावही से करने 
के! जी चाहता है उनकी बराबरी ये रृत्रिम कसरते' कर सकती हैं। खेल- 
कूद के जिन कामों की तरफ़ लड़कां आर लड़कियां की स्वभावही से 
अवृत्ति द्वाती है थे शरीर के आरेग्य रखने के लिए बहुत ज़रुरी हैं। जा 
आदमी उनके रोकता है यह मानों उन साधनें को रोकता दै जिन्हें शरीर 
की बाढ़ के लिए परमेश्वर ने निर्दि ८ ।कया है। हैं 


४५--हम लोग अपने पूर्वजों की अ्रपेक्षा कम शक्ति 
रखते हैं और हमारी सन्‍्तति में हमसे भी अधिक 
अदक्त होने के लक्षण देख पड़ते हैं । 


अभी एक और विपय पर बिचार करना बाक़ो है। वह विपय ऐसा दै 
कि जिन विपयें का यहाँ तक ज़िक हुआ उनमें शायद बढ सबसे ग्रधिक 
मद्दच्वपूर्ण है । बहुत आदमी यद् कद्दा करते हैँ कि पढ़े लिखे लोगों में 
घयस्क या प्रायः वयस्क नव-युवक अपनी पहली पीढ़ी के नव-युवकरंं की 
अपेक्षा कम मज़बूत होते हैं ग्रार बाढ़ भी उनकी पूर्व पीढ़ी के युवकों की 
ऐसो अच्छी नहीं दाती | पहले पहल जब हमने छेगे के यद कद्दते सुना 
तब हमें यह ख़्याल हुआ कि सारी पुरानी बातें के अच्छा पार नई बातें 
के बुरा कहने की जे। पूर्वापर चाल चली ग्राती है वही इस तरद के पक 
पक्षीय मत का कारण देगी । क्योंकि पुराने ज़िरदों अर्थात्‌ मिलम-कषयों 
के नापने से मालूम होता है कि उस समय के आदमियों की ग्पेक्षा आज 
फल के आदमी डोछ डील में बड़े द्वोते हैं # । इसके सिवा रुत्युसंख्या का 
दिसाब देखने से यद भी मात्यूम द्वाता है कि पदले की अपेक्षा आज कल 
लेगों की उम्र कम नदों, किन्तु कुछ अधिक हो दे।ती दै । इन सब्र बातें का 
विचार करके हमें छामों की पूर्वोक्त राय ठीक नहां मात्यम हुईं! अतपव 
इमने उसकी तरफ़ विद्ोप ध्यान नहों दिया । परन्तु इस विपय के प्रत्येक 





के हिन्दुस्तान के वियय भे स्पेन्सर का यह सवाल ठीक नहीं माडम द्वाता | 
अनुगादर 
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प्रैश फा जब हमने अच्छा तरह बारीक तार से विचार किया तय हमे 
प्रपनो राय बदुछते की ज़रूरत पड़ी । छागे। की पूथक्ति बात को पहले हम 
ने प्रत्यनवश्यास के आधार पर स्थित समझा था। परन्तु सूत्र विचार 
करने पर हमे अपना यह सयाछ ग्रलूत मात्यूम दोने लगा | महनत मजदूरी 
करनेवाले आदमियें| के छोड़ कर ग्रार छेगे में दमने बहुन स वदाहरख 
ऐसे देखे हैं जिनमें लड़के झपने मॉ-चाप की बराजर कद में ऊड्े नदों डात 
पीर उच्च की न्यूनाधिकता के दिखाब मेंले कर देखने से हमे यद भी 
मालूम हुआ है कि अपने मां-बाप की ग्रपेक्षा आज़ कल के छड़झे का ग्राकार 
नो छोटा हो द्वाता है । डाकूर लोग कद्दते हैं कि ग्राज्ष ऋछ के आदमी पुराने 
आदंमियां के बराचर फ़लद महों छ सकते । जितना खून पुराने आदमी 
फेस द्‌ खुला कर निऊकलूवा सकते थे उतना ,खून निउ लगा ग्राज कछ # छाग 
नहा बरद।इत कर सकझते। असमय में हो पत्थाट हा जाना-उुद्दे दोने # 
हे हो सिर के बाले| का गिर ज्ञाना-पदछे की प्रपेक्षा मय आधे देखा 
जाता है । घाज्ञ कल इतनो थोड़ी उम्र में छेगां के दांव गिर जाते दे दि उस 
का एयाल करके प्राइचर््य दवता है। साधारण दाक्ति का मुक़ाबछा करने से 
भी पा ही ग्राइचस्य-जनक अन्तर देख पड़ता दै । पुराने ज़माने के गादमा 
पाज फल के आदु्मियें की तरह मितादारी न थे । वे मन मैजी थे । जो 
कुछ जो चाहता था खाते थे प्रार जदां कहीं जी चाहता था जात थे नध्या- 
दार-विहार की उन्हे कुछ भी परवा न थी। तथापि ये प्रधिझु मेहनत ऋझर 
पते थे। प्रहनत के फाम कर सझने की उनमें ग्राघक दाकि थी। पक 
हू पहले # हमारे पूबज खूब नशा करने थे; समय #े विलरुस पाउ१र 
ने थे, स्वच्छ हवा को भो उन्हीं काई परवा न धो; सफ़ाई झा नी उन्दे 
पदुन कप्न छयाद्ध था; तथाएि युड़दे दाने तक, बिता दीमार पड़ या ध्रारोम्प 
झा पार किसो तरह को हानि पहुंचाये, देर तक मेहनत ऋर खा थे । 
उदादरय के तार पर जज्ों घार विद्याछत हा पैज्ञा रस्नवाडे हो डो दिन 
चस्या का दियार फरने से हमारे इस कपन ही सत्यता सिंद दे उापस्य 
हम ढेयगों का ज़रा देखिप तो सही । हम झपनो शरोस-र्षा मी हमेश्य 
फिक में रहने हैं, प्राना-पोसा भी अपना परिकित फ्पते दें; बहुत एंपिझइ 
ख्याल ग््ते 4; 











पैशपानों मो नहों करते साफ़ हबा झा की हक 
पते घोते सो चंघिक हैं; हर साद सरूसगादे के लिए बाटय नो ज्यया 
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फरते हैं; भार वेय-विद्या के विशेष प्रचार से दुवा-पामी का सुभीता भी हमे 
अधिक है--तथापि धति दिन हम काम के बोक से वरायर कुचले जा रहे 
हूं। हमारे पिता प्रार पितामह आदि पूर्वज् स्थास्थ्य-रक्षा के नियमों के, 
कितने द्वी विषयों में, ताड़ते थे । परन्तु, उन नियमों की यद्यपि हम बहुत 
अधिक परवा नहां करते हैं. तथापि अपने पूर्वज्नों फी अपेक्षा हम कमजोर 
माछूम देते हैं। भर, मागामी पीढ़ी के युवकों की शकछ सूरत प्रौर उनके 
बार वार बीमार पड़ने से यही माल्यूम होता है कि थे हम लोगों की अपेक्षा 
अधिक कमज़ोर निकलेंगे । 


४६--शरीर-सम्बन्धी दोपों के कारणों में से मानसिक 
श्रम की अधिकता ग्रधान कारण .है । 


इसका भ्रर्थ क्या है? ऐसा क्यों द्वाता है ? हम कह चुके हैं कि प्राज 
फल वच्चों को खूब पेट भर खिलाने की तरफ़ छेमों का कम ध्यान है। 
परन्‍्तु, पुराने ज़माने में, बड़े भी प्रार लड़के भी. दोनों, ,खूब डट कर खाते 
थे। ते क्या इससे यह समभना चाहिए कि पहले का आकण्ठ-मेजन आज 
कल के परिमित भोजन की अपेक्षा कम हानिकारक था ? अथवा क्‍या यह 
समता चाहिए कि कम कपड़े-छत्ते पहना कर छड़कें के ,खूब मज़बूत 
घनाने का जो श्रमपूर्ण सिद्धान्त छोगें ने निर्चिचत किया है वह इसका 
कारण है ? अथवा क्‍या यह, झूठी शिष्टवा भैर सफ़ाई खुथराई के सख़याल 
से छड़कपन के खेल-कूद के कुछ न कुछ रे।क देने का फल है ! जो कारण 
हमने बतलाये हँ--ज्ो दलीलें हमने पेश की हँ--उनसे ते यदी नतीजा 
निकलता है कि इन बातें में से कुछ न कुछ प्रत्येक वात इन ग्रन्थों का 
कारण है 9 । परन्तु एक प्रार भी हानिकारी कारण अपना काम कर रहा 
है | यह कारण ग्रारों से अधिक बलवान है। इससे हमारा मतलब मानसिर्क 
भ्रम की अधिकता से है । ही 
# टीका लगाने से शारीरिक रोग कुछ दिनों के लिए. दब जाते ६, पल्ठ इस 
तरह दबे हुए रोग किर किसी न किसी समय जरूर बैंदा हो जाते ६ । हमे इस वात 
का निश्चय तो नही #£ पर, बहुत सम्मत है, इन अन्ों का थोड़ा बहुत कारण वहीं 
है। | गेगनिदान बिया को कुछ बातो का विचार ऊर्ने से इस तरह का नतीजा निकल प्र 
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४७---बहुत अधिक मेहनत करने से पिया की शरीर- 
प्रकृति बिगड़ जाती है । इससे उसकी सन्‍्तति भी 
अद्यक्त होती है । 


ग्राज्ञ कल के उद्योग-घन्धे ऐसे हैं कि उनका बो फ दिन दिन बढ़ता जाता 
ईप्रार उनके कारण तरुण प्रार बूढ़े सचके खोंचा खोच मे फेंसना पड़ता 
है। जितने रोज़गार हैँ---जितने पेशे हं--सबर्म चढ़ा उपरी की मात्रा बढ़ती 
दे जाती है। ग्रतपद हर पक्र वयस्क आदमी की मानसिक शक्तियां पर 
पहले की अपेक्षा अच बहुत अधिक दबाव पड़ता है ! इस तरह को घिकट 
चढ़ा ऊपरी के ज़माने में अपने उद्योग-धन्धे के हानि से बचाने--दर एक 
वात मे प्रोरों के मक़ाबले में हार न खाने--के लिए नवयुवकों के शिक्षा देने 
मे उनझ साथ गव अधिक सद्ती की जाती दे । इससे उन्हें दोहरी द्वानि 


डदानी पड़ती दै। पिता का अनेक चढ़ा ऊपरी करनेधाले का मुक़ाबला 
कम 





जहर है । जब किसी बच्चे के टीका लगाया जाता ई तथ टींडे की सगहे पड़े हुए 
आपको के विपाक्त मबाद बाहर निकूनता है । इस मव्राद के साथ शरीर के लीतर 
जज हुआ और भी रोगजनक मंतरेद निकृतता चाहता हूं । रस तरह का रगजनक 
भत्राद यदि खज्ा था शेमफृपों के मुंह से निकनले लायक होता है तो बह ओर भी 
बैड के मदद ऊँ साथ विरुदना चाहता है । ओर, बहुत ही उप/्रपद्धघगे म्रद इुद 
ई जे लचा के रले नि सकते है । किसी किसी बये के शर्सर में इस 
नर का विधाक विकार इतना कम होता हूं कि बद्द बौम्धरी के रूप्र मे प्रकट नहां हों 
डवा। अवएव टीका लगनेवाजो या और लागे को उसके हेसे फा शान ही नहीं 
हैठा । इस दा में ऐसे बच्चो के शहर से लिये गये टझ्े के *पनिफ! के साप बह 
रेगबूनझ विषाक्त विकार और ब्चों के श्र में भी शवेश पा सकता द छोर उनके 
* निक। मे दूसो के गरर में भी पहुंच सकता है । इस तस्ह एक बसे का विकर 
नेक से गेगः कर सऊूता है । 

अन्धयार 4 
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स्‍्क ह2.. 
कर्क शिक्षा । 


च्ग्ने क्र इ दे द्वाव्य पदुता दै। इस तरह की आपदाये' से करते हुए 
न्ध इस घ्च्यथ वाद स्मते पीने प्रार रदने के छिए पहले से अधिक घर्च 
इरत पडता है । अ्वतदव इस देयारई के साल भर खुपह शाम: अवेस्सर, 
झछाय दिन छान हो ऋरते जीतता है! घूमने, फिरने मर व्यायाम करने के 
दिए इसे बहुत ही कम समय मिलता दै। छुट्टियाँ भी उसे थोड़ी ही मिद्ती 
हैं। इस तगद शस्ि के बाहर वरावर काम करते रहते से उसके शर्यीर में 
घुन छूग याठा दें। पतपथ उसकी सन्ततति भी बसी हो ग्रशक्त देती है। 
यद सलति. प्रशद देते के कारछ, परिधम फे साधारण कामों से ही धक 
ज्ञाने के पढले दो से तैयार रदती है । तिस पर भी, गत पीड़ियें के सुहृद़ 
पार सशख् इच्चों के छिए नियत को गई शिक्षा-पद्धति से भी चार प्ेगुल 
अधिक लम्दी चाड़ी शिक्षा-पद्धति का उससे अभ्यास कराया आता है। 


४८--ञक्ति के बाहर विद्याम्यास करने से हानियाँ। 


इस दुरच॑स्या के परिणाम बहुत सयडुर देते हैं भार ये ऐसे नहीं किछिगे 
है।। सथ कहीं थे देख पड़ते हैं । आप जद्दाँ चाहिप जाइए । थोड़ी दी बेर 
में भ्रापडा छोटे बड़े, सब तरह के, लड़के लड़कियाँ देख पड़ेंगी, जिनकी शरीर 
प्रकृति प्राधक विद्यान्यात के कारण थोड़ी बहुत जरूर बिगड़ी ढेगी। 
शक्ति से बादर भ्न्यास करने से पेंदा हुई श्रशक्तता को दूर फ्नै के लिए 
कहदों कई लड़का झापकेा देखा मिलेगा मिसका पढ़ना पक वर्ष के लिए 
बन्द कर दिया गया है । कही कोई लड़का ऐसा देख पड़ेया जिसका हक 
दिगड़ गया दै--विसझे दिमाग में ,खून जमा दे गया दे। इस राग है 
फरई महीने से पीड़ित दे पार जल्द भच्छे होते के झसो कोई लक्षण रह 
हैं । कदों झाए झुनेगे ऊि किसो फारण से मदरसे में चिच हल बहुत भ। रे 
उचाए पहुंचने से सिसो रूड़ के के कुस्यर आ रदा है। झंढों झापके ई 
तरद का उदाहरण लेटा कि ए २फे सूसुके ड्ड़के के कुछ समय 
लिप पड़ना बस शरण पड़ा पस्य दु्ूण ऋररसे में भरतो देने पए भर 
उसकी यद यदम है कि मूज्यों गम के के शरण बार बार उसे दस्ले के 
उठा स्थना पड़ता दे । से घडनाये रूब सप्रे इं--बनावटी नदीं ! एके ई 
दूडना नहीं पड़ा । फिम्तु कत हे। पधों' थे ये घटनायें भापदी झाप दमा 
+ - भेआईंहै। सारः ये मदुत टूर की भी नहों हैं; पास ही की हैं। यई 
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भी ने समकिष कि यद खूदी इतनी ही है! नदो, घी और थी कितनोदों 
पटनाय इसमे दजे हैं । अभी थोड़े ही दिन फी बात हे जब हमें इस बाल के 
देखने का मैफ़ा मिला कि ये अनर्थ झारी आपदार्य फिस तरद पह पोड़ो से 
इसपर पो़ो तक बेंशपरसरा से चली जाती दे । पक खो था । उसझे मो: 
बाप खूब सशक्त प्रोर नोरोग थे। यह स्काटल्टड के पक्क मदस्से में पश्मे 
के हिए भेजी गई। उस मदरसे के विद्याधियें के लिए पर बोडिंकूदाउस 
( एाशवास ) भी था। बहाँ उससे फाम ते बदुत प्रथिक सिया जाता 
पा; पर गाने के उसे फम दिया ज्ञाता था। इस कारण उसी दारीर 
परत इतनी बिगड़ गई--उसका स्वास्थ्य यहाँ तक रागय दो गया--कि 
सरेरे विछाने से उठने पर उसे चऊर भाता हैं; उसका सिर मूमतन छरता 
हैं। एसझा यह नतीजा दुघ्रा झि उसहे लड़का के सो यही बादारी टा गई । 
इन भी दिमाग फ्लोर है। गया | पय उसह कई पर छड़टा की यद 
दशा है कि पड़ते लिपते में साधारण धम करने से नी या ते उसझा सिर 
दुदं फरने छगता है या उन्हें चझर झाने उगता है। भा कल दम ए< देसी 
तरुण ख्रो शा राज़ देखते दें जिसकी दागीर प्रद्मयत, शादेव में प्पना 
विधाभ्यास पूछ करने की बराछत, जम्म भर के लिए विगड़ गई दे । उसे 
अदेज में ततनी मेहनत फरनी प डूती थो--उसे दियानशंस का इतता पासक 
इंढाना पड़ता धा-नक घूमने फिरने या झौर झिसी तरद का स्गयाम झरने 
शा उसमे दक्ति दो न रद जाती थो। प्व उसझा विधान्पास पूरा देवु शा 
हैं। पलन्‍तु एच्च न ए[क्क बात की दशिद्मायव उसे बना हो रहती ह। देख 
पच्टा तरद् भूण ही नदों छगती पार जितनी उगती है पद भी सझय पर 
पेहों डगनी। मास यद बहुघा विछ झलरी नहीं सती | गरमी ड स्यसिम के 
उस हाथ पैर को उगरछयाँ ठदी रदतो हैं । ध्मज़ोर पद इतवो हा हर 
६४ पहुत ही दीरे चीई चछ सझती दे । :रण नी उद्धों छटने शो इम्झ 
उसने नहीं । फिर, जा कुछ यह चछ सम्तो दे से नी पाझो या दर तभ। 
पर पर नो घढ देर नझ नदों दल सचघ्ता | उीने पर यदन सर उसध्य 
दिउ पदुछ्ने छूगता दे--उसझा दम फूछ उदता हैं। हर उसी बहु 
गैमनद हा गई हैं। बाड़ उसझी यछ गई दै। टाँगें घीर एई सब इंडे रढ़ 
परे हैं। थे सब घापद्ायें उसे इक के बाहर दिपानयसर ढाने & अर्थ 
डिपश एड़ी दे । उसझी पशु खगयो दे पद नो उम्दोंछ साय साय 


३४० दिक्षा | 


कालेज में पड़वी थो | उसकी थी यरी दशा दै। यद भी देसी ही कमज़ोर 
हैं। पहुत दारिय-हयभाद की खिवमरइसी में बैठने से भी उसे इतना उत्ताप 
दाता है हि मू्या ग्राते की शापत पहुंच जाती है। झयिर डे प्रय उसके 
डाझूर थे उसे पढ़ से लिखने की पिछकुलादरी मनाई करती है। 





४६--श्क्ति के बाहर विद्याभ्यास करने से होनेवाली 
दृदय हानियों की पपेक्षा 'महरय हानियाँ 
प्रधिक होती हैं । 


प्रतपय दाकि के परादर िधान्यास फरने से यदि इतने यड़े बड़े 
प्रपाप द्वाते द ता ने माद्युम छोड़े छोटे झितते प्रषाय, लिये ग्रादमी आँखें 
से नहीं देख सफता, दांत हे।गे ! पहुन मेदनत फरने से प्रत्यक्ष दीमार पड़ 
जाने का यदि पक उदाहर  द्वागा, ते, सम्भय दैं, पाये दजेन उदाहरण 
पैसे देगि, जिनमे दाजेयाली द्वानियों प्रत्यक्ष म देख पड़ती देगी; किन्तु 
धीरे धीरे शागर में इफट्ठो द्वाती याती हे।गो। ग्र्थात्‌ ऐसे ग्रहइय उदादरण 
जरुर दंगे जिनमें शारीरिक प्रशक्तता या प्रार किसी बिशेष कारण 
मनुष्य के इन्द्रिय-स्यापार ग्रस्ो लरद न चलते द्वोंगे; प्रधया शरीर फी बाद 
धीरे धीरे फम द्वाऊर प्रसमय में दी बन्द दे जाती दागी; ग्रधवा छिपे हुए 
क्यो राग के बीज थोरे धीरे घकुरित दारू रंग के प्रत्यक्ष पैदा कर देते 
देंगे; ग्रथया ज्यानों में भ्धिक पेद्नत पड़ने फे कारण दिमाग़ से समबध 
रखनेयाले जा राग धदुधा हा जाया फरते हैं उनझे दाने के छक्षण पहले ही 
से देख पढ़ने देंगे । घनेक प्र झार फे पेशे पैर व्यापार-घन्धे में बहुत मधिक 
मेद्ननत करनेचाझे ययसक म्रादमी भी यार बार बीमाए पड़ा फरते ड़ ।॥एस 
का ध्यान में रख फर जा लोग उन चिदेप अधिक द्वानिकारी परियामों की 
विचार फरेंगे जे शक्ति के भ्राहर मेहनत फरने से ब्यों के अपरिपक्त 
शरीर के भागने पड़ते हैं उन्दें यद्द बात सुप्ट मालूम दे जायगी कि इस कीरय 
से सर्व-साधारण के स्वास्थ्य की जड़ पर किस तरद् कुठायघात द्देः णदा 
है। अच्छे जयान आदमियां फी तरद्द छड़के न तो तकछीफ़ ह्दी बरदादते 
कर सकते हैँ, न शारीरिक धम ही कर सकते हैं, और न मानसिक परिधम 
ही के काम कर सकते हैं । झन्र आपदी विचारिप कि यदि बहुत सधिक 
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मानलिक परिश्रम के काम फरने से अब्छे अच्छे जवान ग्राद्मियों के। प्रवेक 
धषदाय प्रत्यक्ष भागनों पड़ती हैं, ने। बहुधा उतना दो मानसिक परिधम 
कगनेयाले छड़के के कितनो आरदायें भागनों पढ़ती देगा--श्तिना ऊए 
इठना पड़ता दोगा ! 


१०--ईँगलिस्तान के लड़कियों के मदरतों की व्यवस्था 
की तफ्सील और उसके भयद्भर परिणाम । 


मदरसा मे ज्ञा निर्देय फ़वायद बच्चों से वदुधा घलपूर्य रू सी जाता ई-- 
जिस फडार दिक्षा-पद्धति फा झनुसरण उनसे झक्सर कराया जाता दैं-+ 
उसकी जाँच करने पर, यह ज्ञान कर कि उससे यों के। प्रत्य न द्वानि ६24 
बी हूँ. दईमें झाइचप्प नहां होता । ग्राइचय्य ता हम इस घात डा उचार 
एक होता है कि उसे बच्चे बरदाइत कैसे करने हैं। बहुत शुछ वॉच 
पहताझ के बाद, भपनी प्रा से देखी हुई बाते! के फ्राधार एए सर जान 
पाप ने खारे इंगल्म्तान के मैकके दरसे के लड़किया के मदस्से डी 
सपसा का जे दिखाब दिया है उसका विचार कीजिए | इन दिया 
ईए ९४ घंटे का ,ुछासा इस प्रसार है। इस दिखाब में दमसने निज 
घांद की तफ्सोड छाड़ दी हैं; - 

झा < पंडे ( बहुत फटे बच्चे २० पढे“ 

मदरसे में छिपना पढ़ना या बताये हुए| 

प्रार बेबई काम करना 
मरे में या घर पर घढ़ें बच्चों ने| 


का 


ए्ठापुसार पढ़ना डिस्‍खना या काम शा एड 
हरना पार ऐड बच्चों ने पेटना | 
शाजन श्र पढे 


साफ़ इया मे घूनने फिरने रे झा में 
इसरत छझूरना। इस समय नो पुलदआ 
रुल हाप में छिपे रहना । यह 


व्थ विषय रूमाय पर, यदि मंपसिम 
ध्ब्ण् हा ना । 
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|. सर जान फाब्स इस पद्धति के घिछक्षया कठोर शिक्षा-पद्धति कहते 
है भच्छा, अप इस बात का विचार फीजिए कि पेसो कठोर पद्धति के 
नतोजे प्या द्वोते ६ ? ग्रशक्तता, नेजञाहानि, उदासीनता ग्रार धमेशा रोगी 
घने रदना । इनके सिवा और क्या नतीजे हंगे ? पत्ठु फ्ार्स्स साइव कुछ 
प्रेर भी चतछाते हैं | वे कहते दूँ कि मानसिक शिक्षा की प्राप्ति में बहुत 
अधिक ध्यान देने के कारण शेर के नीरोग रखने फे घिपय में भत्यन्त 
असायधानो फी ज्ञानी दै। अधांत्‌ दिमाग से बहुत अधिक काम लिया 
जाता हैँ मर शरीर से बहुत दी फम | फाप्स साइव ने इस प्र्यया की 
जे जाँच फी ता उद्दें मात्यूम हु प्रा कि इसके कारण इन्द्रियाँ अपने अपने 
फाम अच्छी तरह नहीं कर सकतों। यही नहीं, किन्तु इससे कुरूपता भी 
आ जाती.दै--शरर में किसी न किसी तरद का हु पैदा दे। जाता है। 
थे कहने हैं;--* भभी द्वाल में दमने एक बड़े फ़से में लड़कियों का पक 
मदरसा देखा | उसमें ४० रूड़ुक्रियाँ थीं। उनके खाने-पीने का भी प्रवन्ध 
पदों मदरसे ही की त्तरफ़ से दोता था | हमने अच्छी तरद्द सही सही जाँच 
फी ते मात्यूम हुआ कि उन ४० लड़कियों में से ए[क भी लड़की ऐसी नहीं 
ज्ञा दे बपे तक उस मदरसे में रही दे गैर उसकी कमर थोड़ी बहुत ने 
झुक गई दे । और जितनी लड़कियाँ उसमें थों प्रायः सभी वो चर्ष तक 
रद्द चुको थीं” । 


५१--एक मुदर्रिसों के मदरस का और भी 
बुरा क्षिक्षा-क्रम । >र 


फार्ब्स साहब ने अपनी इस जाँच का द्वार १८३३ ईसथो में लिखा 
था। सम्भव है, तबसे इस विपय में कुछ सुघार हुआ दे; मैर दर्मे विश्वाल 
है कि ज़रूर हुआ दै | परन्तु पूर्वोक्त शिक्षा-पद्धति अब भी चहुव जगई 
वैसोदी जारी है । मद्दो, कददों कदों ते यद पद्धति पदले की भी भपेक्षा 
अधिक दूषित दे गई है। इसे अटकल न सममिप । इस बात को हमें 
अपने निज्ञ के तज़रिये से कहते हैं। अभी कुछ ही दिन हुप हम | 
पक नामछ स्कूल देखने गये। मदरसें में पढ़ाने के छिप भच्छे भब्छे 
मुदर्रेस मिलें, इस लिए भाज कल कितने ही मद्रखे खोके गये हैँ। य 
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मदरसा श्सो तरद्द का था | इसमें जवान जवान छड़झे पढ़ते थ | यद सर 
कारी मद्रखा था घार सरझार हो के नियत िये गये अन्यापक भी इसमे 
थे । प्रतपएव हम समझे थे कि गर-सरकारी मदरसें की श्र यायिकापा के 
निश्चित किये छुए क्रम फी अपेप्ता इसका कम ग्रच्छा दागा » परसतु महा 
हमने हर रोज़ का ऋम इस प्रकार पायाः-- 
६ बजे विद्यार्थी उठाये जाने हें । 
3 से ८ घज्ञ तरू पढ़ना । 
< से ९ तक घस्मे-पुम्तक का पाठ, भजञन घार भाउन 
९ से (२ तक फिर विद्याभ्यास - पढ़ गा, खिएना प्राद 
१२ से १३ तक छुट्टी । यदां छुट्टी नाम मात्र के लिय पूरा किए" 
या प्रार किसी द्यायाम # छिप दी ज्ञाती ८ | पर्तु बचा ४&ग& 
एस समय नी छड़के पढ़न शी मे छगे रदते दे । 
१) से २ तक दोपदर का भोजन । इसमें बदुत करदे रुर न्नवद 
छगते हद । 
२से ५ तक फिर पढ़ना, छिपना । 
५ से ६ तक चाय-पानो घार विधाम । 
६से८ ३ तक फिर विधान्यास । 
<३से९३ तक झगऊे दिन ऊ पाठ तैदार बसने के पर परए 
झाप, दिना प्रध्यापध्न की मदद ४, सन्पास ऋरना । 
१० बजे सा जाना । 








शत प्रकार दीवोस परे में से गा परे ग 
ईैपई पहनने, भजन-पूजन छग्ने, मोजन करने पार इउ देर धागद झर 4 
धर ें। साड़े दस पड़े दड़ते छिपने > लिए 7; घेर संग घटा झसर 
६ नए है, प्िस्शा फरना या न करना उड़छे शी इस्या पर शोर 
डेजे ६ कारय पदुया कोई फरता « नदों । पस्स्तु सिपानरास ६ 


हैं इस पद रक्खे रपे ६ उनमें ऋसरत छे िए नियत 














डर इडे उठते है घार धध्याए हू छेप्य उन्हें ऐसा छावे बे लि 
पंडिडिन झरने हें! पक नि्ामित समय में सइढेव छा गदुत धरगड६ ब८ 
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सर जान फार्स्स इस पद्धांस के घिछक्षण कठार शिक्षा-पद्धति कहते 
हैं। प्रचछा, ग्रत्न इस बात फा विचार कीजिए कि ऐसी फोर पद्धति के 
नतीजे क्या होने हूँ ! ग्रशक्तता, तेजोद्दानि, उदासीनना और दम्रेशा गेगो 
घने रदना | इनके लिया और फ्या नतीजे होंगे ? परन्तु फाब्स साहब कुछ 
प्रेए भो घतछाते हैं । ये कहते हैँ कि मानसिक शिक्षा की प्राप्ति में बहुत 
अधिऊ ध्यान देने के कारण शरीर के नोरोग रखने के विपय में भत्यन्त 
असावधानो की ज्ञाती है। अधांत्‌ दिमाग से बहुत अधिक काम लिया 
जाता दै भार श्र से बहुत द्वी फम। फार्प्स सादव ने इस भव्यवसा की 
जार्जाच फी ते उन्हें मात्यूम हुप्रा कि इसझे कारण इन्द्रियाँ अपने अपने 
फराम अच्छी तरद नहीं कर सकतों। यही नहों, किन्तु इससे कुरूपता भी 
आ जाती.दै--शरीर में किसो न किसो तरद का ब्यहू पैदा दे। जाता दै। 
थे कहते हँः--* भरती हाल में दमने पक बड़े फ़सरे में लड़कियों का पक 
मदरसा देखा | उसमें ४० छड़करियाँ थीं। उनके खाने-पीने का भी प्रचस्ध 
वीं मद्रसे दो की तरफ़ से दोता था | हमने अच्छो तरद्द सद्दी सही जांच 
फी ते मात्यम हुआ कि उन ४० छड़कियों में से पक भी छड़की ऐसी नहीं 
जे दे। वष तक उस मदरसे में रदी दे भर उसकी कमर थोड़ी बहुत न 
झुक गई दे । और जितनो छड़कियाँ उसमें थों प्रायः सभी दे वर्ष तक 
रद चुकी थीं” । 


५१--एक मुदर्रिसों के मदरसे का और भी 
बुरा क्षिक्षा-क्म । हु 


फाब्स साहव ने अपनी इस जाँच का द्वाल॑ १८३३ ईसवी में लिखा 
था। सम्भव है, तवसे इस विपय में कुछ सुधार हुआ दे; मै|य दर्मे विश्वास 
दे कि ज़रूए हुआ दे ! परन्तु पूर्वोक्त शिक्षा-पद्धत अरब भी बहुत जगई 
बेसोदी ज्ञारी है। नदों, कहीं कद्दीं ते यद पद्धति पहले की भी अयैक्षा 
अधिक दूपित द्वो गई है। इसे अटकल न समभिप । इस बाते को दम 
अपने निज के तजरिये से कद्दते हैं। अभी कुछ दी दिन हुए 2 . 
पक नाम स्कूल देखने गये। मदरसें में पढ़ाने के लिप अच्छे अर 
मुदुर्स्स मिलें, इस लिए भाज फल कितने ही मद्रसे खोले गये दैँ। १ - 


चौघा प्रफरण । दे ३े 


मदरसा श्सो तरद का था । इसमें जवान जवान लड़के पढ़ते घ  यद सर 
करी मदरसा था प्रार सरकार ही के नियत किये गये ग्र यापक थी इसमे 
थे । प्रतप[य हम समझे थे कि ग्रेर-सरकारी मदरसों को ग्रयायित्ाप्रा 
निश्चित किये छुए क्रम फी अपेक्षा इसस्य कम अच्छा दागा । परस्सु पं 
एमने दर रोज़ का कम इस प्रकार पाया:-- 
६ घने विद्यार्थी उठाये ज्ञाते हे । 
3 से ८ पज तक पढ़ना । 
< से ९ तक घस्मे-पुस्तझ का पाठ, भजन प्रार धाजन 
९ से १२ तक फिर विधाश्यास - पढ़े या, रिप्गना प्रा 
स १३ तक छुट्टी । यहाँ घुट्दी नाम माय के टडिय घूम दिल 
या घार किसो व्यायाम झे छिए दो जारी दे परत्तु बहुत ४7६ 
* रस समय नो लड़के पढ़ने हो मे छगे रद्दते ६। 
१स २तक दोपदर का भोजन । इसमे बदुत झूगर& २२ कट 
झगते हूँ । 
२से ५ तक फिए पढ़ना, लिपना । 
५स६तक चाय-पानो पार विधान । 
६स ८ २ तक फर दिधान्यास । 
<२से९ ३ तक झगडऊे दिन ऊ#पएउ तेपार आर देई 
शाप, घना प्रध्यापश् &छी मदद $, एन्पस ऋरना 
१० बजे सा ज्ञाना 





पसिप्रझार दावास पदे में से छा घटे छ्ि 
पं एदनने, भजन-पूजन करते, सोउन झरने दर इऊ 
६वर हैं, ाट्टे दस पढे पट़ने छिसने क सिएय * 
६२ है, उिसशा इरता यान परना उद्धधे भी इस इस से 
डे & सारय पहुदा कोई छरता दो नहीं । एसन्सु दिया द्बः 
है दस पट रस्खे गये दईं उनमें रुसरत & 






वर उ:ु 


शिज्य झर इसे शाम & लिए पहुदा रा स्पगर्ट पे सरसइर डमर £ 
जिस से नही, बोई कोई सड़छ ने। छापना एड देपार इग्ये बे पएए सर 





दिए इडे इडते ३ धार ६ष्दार सेय इन्दें ऐसा इसने ६ विर 
उस छरते ६! एझ वियामत सझय मे माह ईत झा घषुत पयंडछ& 


रे४४ शिक्षा! 


भ्यास करना पड़ता दे । फिर सब्र विषयें की परीक्षा में लड़के के अच् 
तरद्द पास हो जाने द्वी पर अध्यापकों की नेकनामी अचलम्वित रहती है 
अतपच वे भी छड़फों को नियत समय से भो अधिक देर तक पढ़ने 
लिप उत्साहित किया फरते हैँ। इससे पया द्वाता है कि रोज़ धारद बार 
तेरद नेदर घंदे पढ़ने के छिप अध्यापक मद्ाशय लड़कों को बार वा 
उत्तेजना दिया करते हैं | 


५२--पूर्वोक्त मदरसे के विद्याधियों को होनिवाली 
बीमारियाँ । 


इस बात के बतछाने के छिए किसी भविष्यद्बक्ता या ज्योतिषी की ज़रू 
रत नहीं कि इस तरद् फी शिक्षा-पद्धति से विद्यार्थियों के आरोग्य को भारी 
धक्का पहुंचेगा। जैसा कि उस मदरसे में रहनेवाले पक आदमी ने हमसे 
घयान किया, जिन लड़के का रंग मद्रले में भरती देते समय लाल गैर 
स्तेज द्वाता है उनका रंग चर्दां रहने से बहुत जल्द पाण्डुवर्ण ग्रेरर निस्तेज 
दे जाता है। लड़के बहुधा वीमार रहा करते हैं; कुछ लड़कों के नाम 
हमेशा वीमारों फी फ़्रिइत में लिखे रहने हैं। भूख न रूमना और ग्रजीणे 
बना रहना रोज़ की शिकायतें हैं। अतीसार प्रोर संग्रहणी का बड़ा ज़ोर 
रहता है--इतना कि बहुधा एक तिद्दाई विद्यार्थो एकही साथ इन बीमारियों 
से पीड़ित रहते हैं । बहुते का सिर दर्द किया करता है। कुछ लड़के वे। 
महीनों सिर के दर्द से दुखी रहते हैं। फो सेकड़ा कुछ लड़के का शरीर 
यहाँ तक रोगी द्वे जाता है कि वीच ही में मद्रसा छाड़ कर उन्हों अपने घर 
चला जाना पड़ता है । 


५३--यह इस मदरसे के अधिकारियों की निर्दयता 
अथवा शेकजनक मू्खता का अमाण है। 


यह मदरसा और मदरसों के लिए एक तरद्द का नमूना है। यह पक 
आदर्श पाठशाल्त है। इसे इस समय के उन विद्वानों ने खोला दै जिंग्दोमे 
सर्वोत्तम शिक्षा पाई है भार वही इसकी देख-भाल भी करते हैं। पैसे आदर्श 
विद्यालय में--ऐसे नमूनेदार मदरसे में-- इस तरह की दुरवखा का देना 


चौथा प्रकरण । ३४५ 


सचमुच ही बहुत बड़े विस्मय की यात है । परीक्षायें वे दृद कठार होती हैं। 
तिल पर भी उनकी तैयारी के लिए बहुत थाड़ा समय दिया जाता है। इस 
से, बेहद सश्त मेहनत पड़ने के कारण परीक्षार्थी उम्मेदवारों का आरेग्य- 
इनका स्थास्थ्य--बिलकुछ ही बिगड़ जाता है । यह इस बात का प्रमाण 
है कि जिन छोगें से इस तरद्द की दूपित शिक्षा-पद्धति प्रथलित फी है वे 
पदि निर्देयी नहीं हैं ते मूर्ख ज़रूर हैं; मार मूर्ख सी कैसे कि उनकी मूर्खता 
फा प्रयाल करके शेक द्वाता हैं । 


१४--शिक्षा-पद्धति को विशेष कठोर करने की तरफ 
क्षो्गों की प्रव्गत्ति का प्रमाण । 


पे उदाहरण बहुत करके ग्रपवादात्मक है--यह मिसाल बतौर मुस्त- 
सना के हैं। इसो तरह के प्रेर जो मदरसे दें उन्हों के विद्यार्थियों फे 
'हुत करके ऐसी आपदाये भोगनी पड़ती दागी | परन्तु ऐसे शेोचनीय 
उदाहरण का दाना ही इस बात का क्या कम सबूत दे कि आज कल फे 
छड़के मानासक थम से पिसे ज्ञा रदे हैं ? इस तरद के कालेजों का स्थापित 
या जाना ही यद् बतला रहा है कि शिक्षित आदुमियें का समुदाय उन 
की जरुरत समभता है। इससे यही सूचित दाता है कि इस तरद की 
पर शिक्षा-पद्धंत इस समय के विद्वानें के पसन्द दै । अतपय, यदि 
र कोई सबूत न हा, ते भी, सिफ़े इस इतने ही सबूत से, यद्द वात सावित 
ई कि आज़ कट छेग शिक्षा-पद्धति के बहुत अधिक कठेर करने की तरफ 
झेके हुए हैं। 
११--बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से बचपन में भी 
हानि होती है और जवानी में भी । 
.. इव छोटी उम्र में पढ़ने लिखने में शक्ति के वाहर मेहनत करने से बच्चों 
डी जो हानि पहुँचने का डर रहता है उसे ता सब ले अच्छी तरह जानते 
दे पज्तु इस बात का विचार करके आदचय्य द्वेता है कि बड़े दाने पर, 
३ हैं, बहुत अधिक मेहनत करने से लड़ेकों के। जा द्वानियां हेतती हैं 
"का सब ठोग बहुत ही कम ज़्याल करते हैं | धाड़ी उम्र में लड़के के 
॥॥ 


बै४६ शिक्षा । 


शरीर की अप्राप्तकालिक पू्णता से जो अनथी दाते है उसका थाड़ा बहुत शान 
बहुत आदमियें के देता है। हर समाज्ञ में--हर जाति में--दृम देखते हैं 
कि जे। छाग अपने छोटे छोटे बच्चों की मानसिक दाक्तियें के अकाल ही में 
उत्तेजित करते हैँ उनकी सत्र कहां निनदा दे।ती है । बचपन की इस तरह फी 
उत्तेजना से द्वेनेयाले परिणामों का जितना ही अधिक ज्ञान छेगें का होता 
है उतना ही अधिक थे उससे डरते भी हैं। प्राणिधमम-शास््र सिखलानेवाले 
पक बहुत प्रसिद्ध अध्यापक की बात खुनिए। उसने हमसे कहा कि ग्ाठ 
घप का द्वोने तक बद अपने लड़के के कुछ भी पढ़ाने छिखाने का नहीं | 
इससे आप इस बात का अन्दाज़ कर सकते हैं कि अकाल ही में बच्चों से 
मानसिक भ्रम करने के विपय में उसकी क्या राय होग़ी। सब छेग इस 
बात के अच्छी तरद जानते हैं कि बुद्धि के बढ़ानेधाली शिक्षा बचपन मे 
जबरदस्ती देने से या ता बच्चों का शरीर अशक्त द्वा जाता है, या अन्त में 
उनकी बुद्धि मन्द हे। जाती है. या अकाल ही में वे काल का प्रास दी जाते 
हैं। परन्तु, मालूम द्वेता है, उनकी समभ में यह वात नद्दीं आती कि बुद्धि 
के बढ़ाने में ज़बरदृस्ती करने से जवानी में भी यही नतीजे देते हैं। चादे 
उनकी समभ में आये चाहे न आवे, पर ये नतीजे होते ज़रूर दें । इसमें कई 
सन्देह नहीं । जितनी मानसिक शक्तियाँ हैं सबका क्रम भी नियत है प्रौर 
परिमाण भी नियत है। उसी क्रम भर उसी परिमाण के अलुसार वे परिः 
पक्षता के पहुँचती हैं । यदि उसी क्रम पैर उसी परिमाण को ध्यान में रख 
कर शिक्षा दी गई ते उत्तम | यदि न दी गई ते द्वानि ज़रूर देती दै। क्योंकिः 
यदि छोटी उम्र में ऐसे पेचीदु। ग्रेर कठिन विपय सिखलाये गये, जे सदर 
ही में लड़कों की समभ में नहों आ सकते, ते ऊँचे दरजे की मानसिक 
शक्तियां पर ज़रूर खिंचाव पड़ता हैं। भथवा यदि थोड़ी ही उम्र में बहुत 
अधिक विधाभ्यास कराया गया ते उस सम्रय स्वाभाविक तार पर बुद्धि 
का जितना घिकसित भार उन्नत द्वाना चादिप उससे घद्द अधिक विकसित 
प्रेर उन्नत दवा उठती दै। इस अकाछिक खिँचाब मर ग्रस्थाभाविक बुद्धि 
विकास से जे। विशेष छाम दाता दै उसके बदले उतनी ही, या उससे भी 
अधिक, द्वानि हुए त्रिना नहों रदती । 





५६--शक्ति के खर्च का हिसाव रखने में प्रकृति बड़ी 
प्रवीण है | एक काम में अधिक शाक्ति खचे करने 
से दूसरे काम में खर्च हेनिवाली शाक्ति को वह 
जरूर उतनी घटा देती है । 


इसका कारण यह है कि संसार में सब्र काम दिसाव से होते हें । काई 
हाव ऐसो मद्दों जिसका हिसाब न रदता दे | जिस मद में जितना साय दाने 
क्रैहै उसमें से यदि उससे अधिक तुम के छेगे ने झिसो दूसरी मद से 
इतना ही निफाल कर जमाफय वराघर करना पढ़ेगा। इसमें कभी चूठ न 
ऐग। फ्येंकि द्िखाव रखने में प्रकृति, पर्थात्‌ .छुदरत, घड़ी प्रवोछ दे । 
शररीर पार मन की उन्नति के लिए जिस उम्र में जे चीज़ें जितनी दरकार 
हैं दे यदि ठोक ठीक उतनी पहुँचाई जाये प्रार प्रदति का घपत दी सस्ते 
पर चटने दिया ज्ञाय ते सब काम यथेष्ट द्वागा। इस भवसा में ह्दत 
की ददात मजुष्य के सब झजूें की बाढ़ बहुत करके बराबर देशी । परन्तु 
ऐड तुम एस बात का ग्माप्रद करेगे कि दरार के झिसो भाग ही पद 
प्रद्माठ ही में दे जाय, मथया जितनी द्वोनो चाहिए उससे फप्रधिद दा जाय 
ता घह घाड़ों बहुत अप्रसप्तता प्रकट करझे-- झुछ न कुछ पतराज़ कर$-० 
गुम्दारो बात का मान जरूर लेगी: परन्तु बीच हो में प्रधिक दाम शरन से 
डेगे रहने के फारण कई ने केाई पाए जरूरी काम उसे देशिय हा 
छडगा पड़ेगा । इस बात के कभी ने थूछना चारदिप ि जीउन्‍च्यादार 
घटाने के लिप, मनुष्य के दारीर में, दर पड़ी, जो शकच्यि विपरागन रहती ्द्ृ 
रह नियमित दाता है। उसके नियमित होने छू कारय यह घात दिल फुदक 
ऐे घ्समभप है कि जितना काम--जितना जीवन््गरासर--उेखसे दाग 
चर उससे ग्रंपिक छिया जा सझे। घर्धात्‌ जितनी दृष्न दग्र 
है छात्र भो दागे। शक नियमित होते से जीदन स्गइर 
ऐने शाहए। छड़झूपन पार यानी में ज्ीसन-्यापाए घठ़ानेइ्टा 
शूद दया बहुत पिन एस दाता है; पाए पम्टो दरार से नई, 
शेड से हाता है। उैसा कि पहले. ऋूदों एर. पतछाया जा चुशा दें, 





विद्ित 
सी इस 
पर्दे 





बिन 


छह करने के काएण शरीर का कुछ भेश दर राज़ कौ हे। जाता है। उस 
शीपता फे--उस फर्मी को-पूरा करना पड़ठा है। विद्याम्यास्त करने 
हुए शेत् शो मानसह धम पहुता है उससे दिव्यय येयड़ा बहुत ज़रूर कम 
शोर है। जाता है। उस फमजोरी छा टूर इस्च पड़ता हैं। इसके सिवा 
शरीर दाए दिमाए छा दादा हद इर ये बढ़ता भी पड़ता है। इस बाढ़ 
से धिए थी स्पनपो परुंडजे परे ६४ इस वरद घनेक प्रकार से शर्यर 
छाए दिदस शोय एच ब्न्क ई पर झोज्वा की पूर्ति के लिप बहुत सा 
४ एब्न अुरने के लिए मी चहुत सो शकि 
ऊँ के छिउो एक काम में कुछ अधिऋ 
इसके: रह बच हे उाप्यें पे: यक्‍्टेएं शाकि किलो पार काम ने हम 


_. 5 - >> लोन आता फिएग्य अदा सिसी तरफ़ आवक हे। जाता हैं 


॥ 


के की न (पा पल कल 52, 
किच कर बहुत अभ्रधिक से दो ज्ञातो हैं। इस कारण उनहा दारीर प्रार 
मन यहाँ तक अवसन्न दवा जाता है कि उठने के जी नहीं खाहता। यही 
श्वा होती है कि पड़ेहो रहें ! इस बात के भी सब ज्ञानते है। भाजन 
इसे के घाद यदि बहुत अधिक शारीरिक धम करना पड़ताड़ें ते प्रन्न 
दज़म नहीं दाता पार लड़के के यदि बहुत छोटी उम्र म प्रधिक मेहनत है 
ढाम् करने पड़ते दं ता थे ठिंगने रद जाते हं। इन उदादग्गों से भी यह 
छिद् दवता है कि शक्ति का प्रतिकूल व्यवद्वार करने से जरूर हानि दोनी 
है। भर्धाव्‌ पक काम में शक्ति का प्रधिक सचे है। जाने से उसरे फाम्त के 
लिए पद ज़रूर कम दो जाती है । इस प्रारृतिक नियम का प्रसार सब बड़ो 
ढ़ बातों में इतनी स्पष्टता से देय पड़ता है तय छादो छोटी बात में वो 
बढ़ा बहुत ज़रूर देख पड़ना चादिप । प्रधात्‌ ध्राहति झ नियम प्रधगइनोय 
है। इनका झस्तर पड़े विना नहीं रहता। द्यारोरिश इससे हो पयुवित 
रच घाहे धार बार घाड़ा थाड़ा दवा, चाहे पकद्दी बार यहुतसा दा, दान 
अर द्वाती है। हानि से बचाव नहों हे। सकता | गक्‍्रतयर, छड़ 
ध्वाभाषिक तार पर जितना मानासक धम छड़द कर सइते द उससे 
इपिझ यांद उनसे लिया जाय ता दूसरे कामी क लिए जो दात्य दरार 
ईदी ह्‌ पह जरूर कैम हो जायगी। ऐसा हाने से झिसो न झिसा तरद हो 
पद भागनोंदों पड़ेगी--झाई न काई दानियां उदानोो पड़े से। पाप, 
'ज भापदाणों का- इन दानियां का-थाड़े में विचार झरें । 





* ०--रिमागी मेहनत कुछ ही अधिक होने के नतीजे 


जा 


। 


जोन टो/जप कि दिमाग से जितना काम देना चादर इससे योडाएो 
पक डिया गया । इस याड़ी सो रधिझ दिमारी मेइनत से सर्द इयर 
एप दाग ६ गाए की बाढ़ में कछ कन्ये रावादसय । ८ पांव शरगेर छा 
६ डिलनो दवानो चाद्ए दो उससे रएछ हम रद उाइण, दा शाम 
बसे कुछ कम छा जायगी, दा घर झई पई देसे ्च्छे ब हाये उस रद 
हे इव दिझाट़ी मेहनत करने से होते हैं । इनमे से दश्य ८ा ६च से परपढ, 
४६ न ३४६, दात उरूर हाम्ये ! इन द्वाहिया में से इ:६ मे इःई दए' 
४२ हे होगनो पड़ेग्ये । दिम्परी सेदनत अऋएते सम| दिलाया के ऋापूड 


३५० शिक्षा । 


रक्त पहुँचाना पड़ता है। इसके सिधा, इस तरद् फी मेहनत से दिमाग़ का 
जे अंश क्षीय दे। जाता है उसे पूरा करने के लिप, दिमाग मेद्दनत है। घुकने 
के बाद भी. अधिक रक्त दुरकार द्वाता है। इस प्रकार जो रक्त अधिक सर्च 
दे जाता है घद दिमाग़ के लिए न था। यद वद रक्त था जिसे शरीर के 
प्रौर सौर भागे में अभिसरण करना था। परन्तु उसके दिमाग़ में ख़्चे दो 
जाने से, शरीर की जिस क्षीणता फे। पूरा करने या जिस बाढ़ के काम 
आने के लिए उसे साम्रग्रो पहुँचानो थी. उसे पहुंचाने से वद असमर्थ दा 
गया । अतपच यद्द क्षीणता वेसोही रद गई प्रेरर चद बाढ़ भी न देने पाई। 
इस तरद शारीरिक शक्ति के दुसुपये।ग से जे। द्वानि होती दे उसमें कोई 
सन्देद नहीं । बह ज़रूरही छाती दे । ते। अब विचार इस बात का फरना है 
कि अस्थाभाविक रीति से दिमाग छड़ा कर जो अधिक शिक्षा प्राप्त की 
जाती है बद उस द्वानि के बराबर है या नहीं ? अर्थात्‌ इस तरद जे शान 
की अधिक प्राप्ति द्वाती है चद् शरीर के ठि गने रह जाने---वी चढो में बाढ़. के 
बन्द दे जाने प्रेर शरीर फी बनावट के पूर्णता को न पहुंचने,--से देतने- 
वाली द्वानि का काफ़ो बदछा हे या नहों। यहाँ पर यद्द बात याद रखनी 
चाहिए कि आदमी के पूरे ऊँचे दोने मोर बदन की बनावट में किसी तरद 
की कमी न आने हों से शरीर में शक्ति भर सदिष्णुता आती है । 


५ ८---अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, और, 
विकास और बाढ़ का पारस्परिक विरोध । 


यदि मानसिक श्रम बहुत किया जाता है--यदि दिमाग़ से बहुत ज़िया- 
द॒द मेदनत छी जाती है--ते प्रेर भी अधिक भयकुर परिणाम देते ह। 
उससे शरीर ही की पूर्णता और बाढ़ नद्दों मारी जाती, किन्त .ख़ुद दिमाग 
की भी पूर्णता मर बाढ़ के द्वानि पहुँचती है। प्राणिधरम्मशास के सिद्धान्त 
के अज्ुसार बाढ़ और विकास में परस्पर विरोध है । विकास से यहाँ पर 
मतछब दारीर के उपचय से--उसकी परिपक्यता से है। अर्थात्‌ शरीर की 
चाढ़ गैर परिपफ्चता पक साथ नहीं दोतों। बढ़ने की स्िति में शरीर के 
फेोई अवयच परिपक्च नहीं देते ग्रैर परिपक्ध हो जाने पर फिर बढ़ते 
नहीं । फ़ांस के विद्वान पम० इसिडेरर सेंट हिलेर ते इस सिद्धान्त का पहले 


अनुष्य नामक जब देख लिखा तब उन्हान उसम इस सतद्धान्त का दध/७छा। 
दिया। इस सम्बस्ध में 'बाढ़! द्वाब्द का अथे आकार की अधिकता गरर 
"विकास का अथे बनावट की अधिकता! सममना चाहिए। "विकास! 
(70 0. (७४९) कया अधे भ्च्छी तरह ध्यान में आने के छिए यदि उसकी जगह 
पर 'परिपक्चता' या 'उपचय' शब्द फा प्रयाग किया जाय ते भी अजुचित 
नहीं। घब, नियम यद्द दे कि इन देना ख्ितियों में से किसी एक स्थिति की 
प्रधिकता दाने से दूसरी स्थिति में कमी ज़रूर आ जाती है। विकास 
ग्रधिक द्वाने से बाढ़ बन्द है। जाती हैं प्रेर बाढ़ अधिक द्वाने से विकास के। 
द्वानि पहुँचती है। रेशम के फीड़े में इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण 
मिलता है । घह अपनी पहली, अर्थात्‌ कैटरपिकूर नामक, स्िति में बहुत 
बढ़ता है । उसके ग्राकार की बेहद बाढ़ देती है। परन्तु उसके विकास या 
उपचय में कोई विशेष अन्तर नहोँ देख पड़ता | जैसा वह बाढ़ पूरी दोने 
के पदछे रहता है भायः बैसादी वाढ़ पूरी हो जाने पर भी मात्यम होता दें 
अब यद कीड़ा घंडे से निकटता दै तब इसकी लंवाई केई पाव इंच होतो 
है। पर थोड़े दी दिनें में बढ़ कर घद् तीन ईंच छम्बा दो जाता है। जब 
उसकी बादू पूरी हो ज्ञातो है तब थद अपने मुँद से रेशम के धागे 
निकाछ निकाल कर अपने ऊपर छपेटता है प्रैर उस रेशम फा केया घना 
कर उप्के भीतर बन्द द्वो जाता है। इस खिति के प्राप्त होने पर उसकी 
धाढ़ बन्द दो जातो है; यही नही, किन्तु, उसका बज़न भी घट जाता है। 
पएचु उसके विकास में--उसके डील डौल फी बनावट में--भनेक प्रकार की 
विभिष्नताये देख पड़ती हेँ। उसमें पक के बाद दूसरी विशेषता भट मट पैदा 
होती जाती है। यद विरोधी भाव रेशम के कीड़े की तरद्द के छोदे छोटे 
हमि-कीटको में 'जतनो स्पएत! से देख पड़ता है उतन्ते स्पष्टता से बड़े बड़े 
जवधारियों में नहों देख पड़ता. क्योकि विकास मर बाढ़, ये देने धाते , 
इनमें पक ही साथ हुआ करती हैं। परन्तु ख्ियां घार पुरुषों की इन खितिये! 
का परस्पर मुकाबछा करने से हमे यद्द पारस्परिक विशेध अच्छी तरदद देख 

पहुता है। लड़कियां के शरीर पै।र मन जब्द विकसित दवा उठते हैं । इसी 

' लड़का की अपेक्षा उनके इरर की बाढ़ जल्द बन्द हे जाती दे । परन्तु 

टड़कां के शरीर भार मन के चिकश्ित होने में कुछ देर छगती है । उनका 
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रक्त पहुँचाना पड़ता है। इसके सिवा, इस तरह की मेहनत से दिमाग़ क 
जो अंश क्षोण दे। जाता है उसे पूरा करने के लिप, दिमाग्री मेहनत दे। घुकन 
के बाद भी, अधिक रक्त दरकार हे।ता है। इस प्रकार जो रक्त अधिक सर्द 
हैे। जाता है वह दिमाग़ के छिए न था | यह वह रक्त था जिसे शरीर फे 
ग्रेर भौर भागे। में अभिसरण करना था | परन्‍्ठु उसके दिमाग़ में ख़्चे दे 
जाने से, शरीर की जिस क्षीणता के पूरा करने या जिस बाढ़ के काम 
आने के लिए उसे सामग्रो पहुँचानो थी, उसे पहुँचाने से वह असम है। 
गया | अतयच वह क्षीणता चैसीही रह गई ग्े।र चद बाढ़ भी न देने पाई। 
इस तरद शारीरिक शक्ति के दुरुपयेम से जे। द्वानि दोतो है उसमें कोई 
सन्देद्द नद्दों | चह ज़रूरही दवाती है । ते अब चिंचार इस बात का करना है 
कि अस्वाभाविक रीति से दिमाग़ लड़ा कर जो अधिक शिक्षा प्राप्त की 
जाती है वह उस द्वानि के वरावर है या नहीं ? अर्थात्‌ इस तरह जो शान 
की अधिक प्राप्ति द्वाती है घद शरीर के ठि गने रह जाने---वीचढटी में बाढ़ के 
बन्द हे। जाने प्रार शरीर की बनावट के पूर्णता को न पहुँचने,--से दे।ने- 
बाली हानि का काफ़ो बदला है या नहों। यहाँ पर यद्द बात याद रखनी 
चाहिए कि आदमी के पूरे ऊँचे होने ग्रेर बदन की बनावट में किसी तरह 
फी कमी न आने दो से शरीर में शक्ति ग्रैर सहिष्णुता आती है । 


५८--अधिक दिमागी मेहनत से अधिक हानि, और, ' 
विकास और बाढ़ का पारस्परिक विरोध | 


ना 

यदि मानसिक श्रम बहुत किया जाता है--यदि दिमाग़ से बहुत ज़िया- 
दुद् मेदनत छी ज्ञाती दै--ते प्रैर भो अधिक भयज्ुुर परियाम देति द। 
उससे शरीर ही की पूर्णता भर बाढ़ नहों मारी जाती, किन्तु ,ुद दिमाग 
की भी पूर्णता भोर बाढ़ के हानि पहुँचती है। प्राशिधर्म्मशास्त्र के सिद्धान्तो 
के अलुसार बाढ़ भौर थिकास में परस्पर विरोध है। विकास से यहाँ पर 
मतलब शरीर के उपचय से--उसकी परिपक्वता से है | अर्थात्‌ शरीर फी 
बाढ़ पर परिपक्यता एक साथ नहीं द्वोतों | बढ़ने की स्िति में शरीर के 
काई अधयच परिपक्व नहों दोते प्रेर परिपक्व दो जाने पर फिर बढ़ते 
नुद्दों । फ़ांस के घिद्धान्‌ पम० इसिडेरर सेंट हिलेर ने इस सिद्धान्त के पहले 
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पहल दूं ढ़ निकाह । इसके बाद लुइस साहब ने “ खर्वाडू प्रौर दीर्घाडू 
मतुष्प” नामक जब लेख लिखा तत् उन्होंने उसमें इस सिद्धान्त का हवाला 
दिया। इस सम्परस्थ में बाद शब्द का अथे आकार की अधिकता प्रोर 
विड्त्त फा अधे बनाथट की अधिकता! समझना चाहिए। विकास! 
(0७००) का अधैचअच्छी तरह ध्यान में आने के लिए यदि उसकी जगह 
पर 'परिपक्यता' या 'उपचय शब्द का प्रयाग किया जाय ते भी अनुचित 
“ही। प्व, नियम यद्द दै कि इन दाने सितियें में से किसी एक स्थिति की 
परधिकता देने से दूसरी स्थिति में कमी ज़रूर आ जाती है। विकास 
प्रधिक दवने से बाढ़ बन्द दे जाती है धार बाढ़ अधिक द्वाने से विकास के 
हानि पहुंचता है। रेशम के फीड़े में इस बात का उत्हा्ठ उदाहरण 
मिलता है । धह अपनी पहली, अर्थात्‌ केंटरपिछर नामक, स्थिति में बहुत 
पढ़ता हैं। उसके आकार की बेहद बाद हेती है। परन्तु उसके विकास या 
उपचय में कोई विशेष अन्तर नहीं देख पढ़ता | जैसा वह वाढ़' पूरी द्ोने 
$ पहले रहता है भायः बैसादी बाढ़ पूरी दो जाने पर भी मात्युम दोता हैं । 
जे यद कीड़ा अंडे से निकलता है तब इसकी लंबाई कोई पाव ईंच दोती 
है। पर थोड़े ही दिनें में बढ़ कर यह तीन इंच छम्प्रा दो जाता है। जब 
उसकी बाढ़ पूरी हो जाती है तत्र बद अपने मुँह से रेशम के धागे 
निकाछ निकाल कर ग्रपने ऊपर लपेटता है प्रैर उस रेशम का काया बना 
कर उसके भीतर बन्द हो जाता हैं। इस स्थिति को प्राप्त होने पर उसकी 
पढ़ बन्द दव जातो है; यदी नद्दो, किन्तु, उसका धन भी घट आता है। 
परन्तु उसके घिकास में--उसके डीछू डील फी बनावट में--मनेक प्रकार की 
पिभिन्नताये देख पड़ेती ह। उसमें पक्र के बाद दूसरी विशेषता कट भट पदा 
होती जातो है। यह घिरोधी भाव रेशम के फीड़े फी तरद के छोटे छोदे 
शमि-कीटकों मे जितनी स्पष्ठता से देख पड़ता है उतनी स्प्टता से बड़े बड़े 
आवधारियों में नहीं देख पड़ता. फ्पोकि विकास प्रार बाढ़, ये देने बाते 

उनम्र एक हो साथ हुआ करती दैं। परन्तु खियों पार पुरुषों की इन स्थितियां 
का परस्पर मुक़ाबछा करने से दर्म यद पारस्परिक विरोध ऋच्छो तरद् देख 
पड़ता है। छड़कियों के दारर घेर मन जल्द विरासत दवा उठते हें । इसो 
से लड़के की ग्रपेक्षा उनके शरीर की बाढ़ जत्द[उन्द दे। जाती ई । परन्तु 
लड़कों के द्वारीर प्रार मन के विकसित द्वोने में कुछ देर छगतो दे । उनका 
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विकास धीरे धीरे द्वाता है । अतपथ उनकी बाढ़ उतना जब्द नहीं वन्द 
हैा।ती; ग्रधिक दिनें तक वह द्वाती रहती दै। जिस उम्र में छड़की तरुण 
हेाकर शरीर की परिपूर्णता के! पहुँच जाती दे और साथ ही उसकी सारी 
मानसिक शाक्तियाँ भी परिपक्ष दवा जाती हैं उस उम्र में छड़कें की जीवनी 
शक्तियाँ, शरीर का आकार बढ़ाने में छगी रहने के कारण, उनके शारीरिक 
अचययें का पूरा पूरा चिकास नहों दवेता । यह बात लड़कों के शारीरिक 
ग्रोर मानसिक, देने प्रकार के, अल्दड़पन से प्रकट है । यद्द नियम जुदा 
जुदा शरीर के हुए एक अवयच ग्रोर इन्द्रिय के विपय में भी चरितार्थ है। 
प्रोर सारे दारीर के विषय में भो! अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर मे जिस तरह इस 
विपय के ग्रजुसार सत्र बातें दवाती हैं उसी तरह' दर पक अ्रवयव में भी दावी 
हैँ । सबके लिए एकही नियम है। यदि केई गचयच बहुत जरूद परिपक्रता 
के पहुँच जाता है ते अकाल ही में उसफी बाढ़ ज़रूर बन्द दा जाती है। 
यद्द बात जैसे ग्रार सब अवययों के विपय में घटित हावी दै वैसे ही मान* 
सिक दाक्तियां के घिपय में भी घटित होती है। ऊूड़कपन में दिमाग़ का 
आकार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हता है; परन्तु चद अपरिपक दशा में रहता 
है । यदि उससे अस्थाभाविक रीति से बहुत अधिक काम लिया जायगा ते 
उस उम्र में उसे जितना परिपक्र दाना चाहिप उससे अधिक परिपक्क हा 
जायगा | अर्थात्‌ अकाल ही मे घद विशेष परिपक्कता को पहुँच ज्ञायगा 
इसका फल यह होगा कि उसका आकार छोटा रह ज्ञायगा ग्रार उसमें 
जितनी शाक्ति आनी चादिए उतनी न झावेगी | अकाछ ही में परिपक अवल्ा 
के पहुँचे हुए जे लड़के मार नव-युवक पहले इतने तेज़ द्वेते हैं कि किसी 
बात के कुछ सममभते ही नहों, कुछ दिनें के बाद उनकी तीघता के वहीं 
रद जाने भार माँ बाप की बड़ी बड़ी आशाओं के धूल में मिल जाने का 
पक कारण--अथवा ये कहिए कि सबसे बड़ा कारण--यही है । 


५६---दिमाग से अधिक काम लेने से शरीर पर होने 
वाले भयद्भर पारिणाम | 


शक्ति से बाहर शिक्षा देने के जिन परिणामा का दमने ऊपर ज़िक 
किया ये सचम॒च ही बड़े भयदभुर हैं । परन्तु इस तरद की शिक्षा से शरीर 
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शा जे नाश द्वाता है--स्वास्थ्य के जे द्वानि पहुँचती है--उसके खयाल 
में रह भयडु रता कुछ भी नहीं है। इससे शरीर पर जे परिणाम देते ई 
वे आए धर्णन किये गये परिणामों की अपेक्षा बहुत हो भयद्भुर हैं । इससे 
शर्सरिह्र स्थास्थ्य विजुकुल दी जिगड़ जाता है, शक्ति बेहद स्वीग देश जाती 
है धार पक पशार को डदासोनता छाई रहने से विदार-शाकि भी मद पड़ 
जाती हूँ। प्राणि-धम्सेशास्र से सस्वन्ध रखनेयादी दाल को एक जचिसे 
एह मादूम हुआ दे कि शारीरिक व्यापारें। पर दिमाग का बहुत घधिक 
सर पड़ता है। इन्द्रियजन्य व्यापारों का दिमाग से बहुत धनिप्न सम्सन्‍्ध 
है। दिमाग़ पर बहुत अधिक दुवाव पड़ने से--मनसे बहुत अधिक कीम 
से-प्रप्न पाचन-शक्ति घेर रधिराभिसरण के धका पहुंचता दे । इस 
से शरीर के सारे इच्दिय-व्यापार वेतरह शिथिल् दे जाते हैं । शरीर में खेगल 
नाम दा एक शान-तन्तु है। उसका पक्र छार विमाग से लगा दुआ हें, दूसरा 
धमाशय से । एसे छेड़ने--इसे प्रास देने--स्े क्या द्वाता दे इस बांत के 
रे का प्रयोग पहले पदल येबर नाम के एक विद्वान ने किया था। जिस 
/ एमारी तरद, वेबर की धतलाई हुई रीति से इस शान-तन्तु के छेड़त का 
पयाग दृपा है--प्रथात्‌ जिसने यद देखा दे कि इसे प्रास देने से रक्ताशप 
एप ध्यपार किस तरह बन्द दा जाता है; प्रास बन्द दाने पर फिए शिसे 
वह पह थोरे धीरे शुरू दाता है; पार फिए उसे छेड़ने से किस तरद 
हकाए ही बह फिर बन्द है। ज्ञाता हैँ--घद इस बएत के पच्छों तरद समन 
39 दि दिमाग से बहुत अधिक काम छेने सें दरीर पर शोपित्य उत्पन्न 
रएेदरारा झितना झसर पड़ता दे । इस तरद विन परियारा कर दाना 
डानिइ प्रदोगे। & दारा सिद्ध किया गया हैं उन प्रस्यक्ष प्रमाण 
एन घ्सने अति दिन $ तजात्वि में मिछता है! विशान दिन आते की 
पा देना है पहो दाने तगरिये से दम धत्यक्ष देख पड़ती है। ऐसा पद 
न घादनो न मिदेगा जिसझा कछेजा--पघाशा, डर. कोध पार घानस्द एर्े 
पे बचत $ उत्पन्न हाने पर--न धरडुझा दे। । छाई छादकी देसा व दास्प 
डिसे पह बजरिदा न हुप्मा दा कि इन मनेापिझारों दे बहुत प्रव॒द्ध देने धर 
हाइप द च्यापार में कितनी बाधा शाती है। मनेदिशरों & ४:ठशड 
प्पकद होने से रकाशय का ब्यापार बन्द हाइर सूफी पाने गा त्रिगा 
पर बहुत अम अादुर्भिदें। छा हाता हैं तथापि इस दात छः हर फाइल 
बज 
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जानता दे कि मनेविकारों के प्राबत्य औ्रैर मूर्छा में परस्पर कार्थ-कारय। 
भाव ज़रूर है। अर्थात्‌ मनेधिकारों के अतिदाय प्रबछ देने ही से आदूर्म 
मूर्छित दे जाता है, इसे सब ले।ग ज़रूर जानते हैं । इस बात के भी प्राय 
सब छेाग जानते हैं कि मेदे में ज्ञा ख़राबियां पैदा दे जाती हैं. उनका कारण 
मानसिक विकारों की प्रबछता का एक निश्चित हद से आमे बढ़' जानांही 
है । यह पक बहुत ही साधारण सी बात है कि अत्यन्त आनन्द अथवा 
अत्यन्त दुःख पहुँचने से भूख मारी जाती है। ग्रार आनब्दित द्वोना या दुःख 
पाना मन का व्यापार है। यदि भेजन करने के थोड़ी ही देर बाद केई 
'अहुत ही आनव्वृदायक या डुःखजनक बात द्वोती है ते। खाया हुआ अन्त 
बहुधा पेट में नहों ठद्वरता ग्रोर यदि ठदरता भी है ते बहुत मुद्दिकल से 
हज़म दाता है। दर आदमी, जो अपने दिमाग़ से बहुत अधिक कांम्र छेता 
है, इस बात की सचाई के अपने तज़रिवे से साबित कर सकता है, कि 
किसी विपय में बुद्धि के अतिशय लगाने से भी ऐेले दी परियाम्र देते हैं । 
अतपव दिमाग़ गौर शरीर में परस्पर जे! सम्वन्ध है बद जैसे इन बड़ी बड़ी 
बातों में साफ़ साफ़ देख पड़ता है बैसे हो छोटी छोठी बातें में भी देख 
पड़ता दै। दिमाग़ के आल्पकालिक, परन्तु प्रचछ, उत्तेजना पहुंचने से मेवे 
में जैसे आल्पकालिक, परन्तु प्रबक, विकार पैदा है। जाते हैं, वैसे ही उसे 
थाड़ा, परन्तु देर तक, धक्का पहुँचने से मेदे में थे।ड़ा, परन्तु बहुत देर तक, 
घिकार बना रहता है । इसे आप निरा ग्रशुमान या तर्क न समक्रिप । यह 
बांत सर्वधा सच है। इसकी सचाई का प्रमाण हर एक वैद्य या डाकूर दे 
सकता है। दर्मे खुद इस बात का तजरिया है, जिले याद करके हमें बहुत 
रंज द्ोता है । हमने खुद इस व्यथा को बहुत दिनों तक भोगा है। अतपव 
हम ख़ुद भी इस बात के खच होने के प्रमाण हैं । वहुत दिनें तक शक्ति से 
अधिक मानसिक भ्रम करने से अनेक प्रकार के न्यूनाधिक डुःखदायी रोग 
भोगने पड़ते हैं ग्रेर उनसे थाड़ा वहुत बचने के लिए काम काज छोड़ फर 
घरसें बेकार बैठना पड़ता है। बहुत करके रक्ताशय ही गधिक्र विंगड़ता 
दै-छाती धड़का करती है भार नाड़ी की चाल यद्दाँ तक मन्द दो जाती है 
कि पुक मिनिट में ७२ द्‌.फे की जगद उसकी चाल ६० तक मिर जातीं है 
पार कभी कभी इससे भी कम दो जाती है। कभी कभी मेंदा विगड़ जाता 
» दै। इससे अजीर्ण पैदा दो जाता है ग्रेर संसार में जीना बे।क मातम दोने 
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रगता है। कोई दबा कारगर नदों दोती । इस लिए अपने भाग्य पर भरोसा 
करके चुपचाप वेठना पड़ता है। बहुत आदुमियां का तो मेदा भी सराब 
जाता है धार रक्ताशइय भी । उन बेचारो को दोनें व्यथाये' साथही भुगतनो 
पढ़ती हैं। बहुधा नोंद भच्छो वरद नहा आती ग्रार आती भी है सो कच्ी 
नींद में ग्राँख़ खुछ जाती हैं। मन का घाड़ा बहुत उदास रहना तो पक 
मामूली बात है। हे 


६ ०--बहुत अधिक मानसिक परिश्रम से होनेबाले 
शारीरिक विकार | 


अच्छा वो अब इस बात का विचार कीजिए कि बहुत अधिक मानसिक 
परिथ्रम से दिमाग को उत्तेज्ञित करने--डसे सन्‍्ताप पहुं चाने--से छड़कों प्रार 
गैवयुवर्कों को कितनी सद़त तकलीक़ उठानो पड़ती है। जितना काम 
दिमाग से छेगा चाहिप उससे ग्रधिक लेने खे स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत 
दि पहुंचे बिना नदों रद सऊता। यदि उससे इतना भ्रधिक काम न छिया 
गया --योदे उसे इतना परिश्रम न करना पड़ा--कि बहुत ज़ियादद दान 
कि कर केई दोमारी पैदा दो जाय तो इतना तो ज़रूर दो होगा कि धीरे 
रे वेब्रीथत बिगड़ती जायगी। इस तरद के भ्रम से जा ख़राबियाँ पैदा 
देगी दे बढ़ते बढ़ते शरीर को ग्रेड़ा बहुत घिकृत ज़रूर कर देँगी। भूख 
ड्री--सो भी देर में छगने, अन्त अच्छी तरद हजम न होने. रक्त का प्रभि- 
प मन्द दो ज्ञाने से लड़कों का व्धमान शरीर किस तरह पनप सकता 
ईै--किस तरद बह अच्छी तरद बढ़ सकता है ? जीवन-सम्बन्धी जितने-व्यापार 
है थै, शरीर में शुद्ध रक्त की यथेष्ट मात्रा होने दी से, अच्छी तरद चल 
सकते हैं। शुद्ध रक्त की मात्रा शरीर में यथेष्ट न होने से मांस भन्थियाँ 
अच्छी तरद नहों बनतों + अवयव अपना अपना काम भ्रच्छो तरह नद्दों कर 
सकते; श्ञानसतन्तु, स्राथु, पड़े, मिलियाँ भार शर्ेर के अन्यान्य भागों की 
कि अच्छा तरह पूरी नहों हो सकती । जिस समय शोर की बाद दो रही 
है पस समय मेदा कमज़ोर हो जाने से यदि यथेष्ट रक्त न पैदा दुआ पैर 
वी पढ़ा भी हुच्ा बद अश्ुद्ध, भार रक्ताशय के कमज़ोर हो जाने से इस 
आड़े और अशुद्ध रक्त का अभिसरय चहुत ही धीरे धीरे दोने छूगा, ते इस 
पाते का आयही विचार कर छीजिए कि परिणाम कितना भयऊूर द्वागां 


२१५ शिक्षा | 


६१--लड़कों से बहुत सी बातें मार-कूट कर याद कराने 
से वे जल्द भूल जाती हैं | यही नहीं, इस तरह की 
शिक्षा से और भी अनेक हानियाँ होती हैं। 


विद्यान्यास में बहुत अधिक मेहनत करने से यारोग्य का घक्का ज़रूर पहुँ- 
चता है--स्वास्थ्य ज़रूर बिगड़ जाता है। इस घिपय में ज्ञिन लोगों ने 
जाँच की है ये इस बात को क़बूल करते हैं। अतपव यदि ऐसे लेग 
इस प्रकार के परिश्रम को द्वानिकारी समझते हैं ता छड़कों के दिप्राग में 
बहुत सं शिक्षा ज़बरद॒स्‍्ती भर देने की जो पद्धति आज कल जारी है उसे 
जितना ही दोष दिया जञाय थोड़ा दै। चाहे जिस तरद इसका विचार किया 
जाय, पैसी पद्धति को जारी रखना बड़ी ही भयडुर भूल है ( सिर्फ़ छवान- 
धराप्ति से ज्दाँ तक सम्बन्ध है, इस मूल के होने में कोई सन्देद नहीं । क्योंकि 
शरीर की तरह मन भी किसी चीज़ को एक नियमित अन्दाज़ से अधिक 
नहों भ्रहण कर सकता | अतपव जितनी देर में मन सिखलाई हुई बातों को 
अच्छी तरद्द ग्रहण कर सकता है उससे अधिक जल्द जस्द यदि उसमें 
शिक्षणीय बातें हँसी जाये तो बच उन्हें याद नहीं रख सकता। थोड़े दी 
समय मे वे भूल जाती हैं । चुद्धि-रूपी पटल पर हमेशा के लिए अक्ित दो 
जाने के बदुछे, जिख परीक्षा के पास करने के छिप ये याद कराई गई 
थी उसे पास कर लेते के थाड़े दी दिन बाद, ये ध्यान से उतर जाती 
है । इस तरह बहुत सो बातें जबरदस्ती याद कराने से लड़के फा जी पढ़ने 
में नहीं ऊगता। इस कारणा से भी यद शिक्षा-पद्धति सदोप है। बरावए 
छग[वार मनासक श्रम्म करने से होनेवाली अतेक प्रकार फी पीड़ाग्ों की 
बदौलत, या बहुत अधिक श्रम करने से दिमाग के बिगड़ जाने के फारण, 
कितायें से घृणा हो जाती हैं । शिक्षा-पद्धति अच्छी होने से मद्रसा छोड़ने 
पर अपना खुघार आपदी आप होना चाहिए । परन्तु धचलित शिक्षा-पद्धति 
पैसों धुरी है कि उसके कारण स्वयमेव सुधार द्वोने के बदुके बात बिल- 
फुल ही उछदी दोती है । बतेमान शिक्षा-पद्धति इस छिप भी दोप देने लायक 
है कि इसके कारण सब छोमों की समम यद्‌ दो जाती दे कि विधा पढ़ छेना 
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हो सब कुछ है--शातेपाजन हो से सब काम दो जाता है । थे इस बात 
हो भूछ जाते हैं क्रि छान उपाजन करके सबसे ज़रूरी बात उस छान को 
अपने में छीन कर लेना है, जो बहुत काल तक मनन के बिना नहीं दे। 
सकृता। साधारण तौर पर सब्र छोगों की बुद्धि की बाद कै बिपय में जमेनो 
का हम्पोल्ट नामक विद्वान कद्दता दै कि “जब किसी विषय की बहुत सो 
इातें एक साथ दिमाग में भर दी जाती हैं तव उध्त विपय के वर्यन का पसर 
फेम दो जाता है। अतपद स्टए-सान्द्यय का शान अच्छी तरद नदों दता- 
प्राहतिक पदार्थो' का मतलूच ठीक ठीक सममक में नदों गाता” । यदी बात 
प्ढग अछग हर ग्द्मी की बुद्धि की बाढ़ के घिपय में सो की जा सझवा 
हैं। धुत सो बातों का शुप्क छान प्राप्त करने की कोशिश से सत्र बातें 

नहीं रहनों । थाड़े दी दिनें में ये मूल जाती दें! उनके वाफ से दिमाग 
३ थे तइटीफ़ उठानी पड़ती दै पैर धोरे धीरे बुद्धि मद दो जाती दे । 
शगर में घर बढ़नेवाली चर्ब्री की जैसे कोई फ़ोमत नं, बसे दी जो ग्रान 
कुद् की चर्बी बन कर रहता है उसकी भो कोई क्ामत नदों । जा धान यु 
पा शरीर का ख्रायु बन कर रदता है उसी को फ़ोमती समकना चादिय। 
पनतु, एस्त पिपय में छोय जे। भूल इरनते दे घद पार नी झधिछ गरताए ६० 
पह पार भो अधिक सख्त है। बहुत सी बातों को तोते की तरद रडाते से 
पुद्धि का बिलकुल दो विकास नहीं होता -चुद्धि की वि सुख दी हुगद नहा 
दातोी । परन्दु, यदि, एस तरद्द की शिक्षा से पुद्धि शी दृद्धि दाता वा ता ना 
इम उसे युधी दो कहने । फ्योकि, जैसा हम ऋद युदे दें, इत री € पतु- 
सार दिक्षा देने से शरीर की शाछि का नाश हो जाता है । छापव मदरत 
में एतते परिध्रम से प्राप्त झिये गये प्लान से मनुष्प लो छागे सा सारे ६ कर न- 
काज में कोई छाथ नहों होता । सासारिझ कमरों में शिस राव शो इदवी 
हरूएत रहदतों है उसका यांद फोई उपयेग दो न हुए तो इस& धन्रद॥ 
से क्या छान? शरीर हो पशक, प्रतएव पेहा न, हो जाता है । झब हा इस 7 
डॉ प्रत्यप सिफ़ पिधार्थिया मन को सुशि सत झरने 3 हु अब झप्प 
इुरा+-समे उत्सुछत दिखाते हैं, उन ८ दायर को स्पस्टय दा धम्पस्टरा 
शो परदा नहों करने, उन्हों दद बात याइ नहीं ्ि यगेर सब इस 
सार के सब छाम झाज दे सझते हैं । सास बरतने 5 झपम रुप हज: 
शिवा इशरो रिख शाझि एर छूपटम्दित दे डसा बहु सथाठाः७ दिसिज्ड 
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भर लेने पर अधलम्बित नहीं। जो पद्धति दिमाग में जबरदस्ती शान को 
हुँख कर शारीरिक बल का विनाश करती है धद आपदी अपनो माकामयावी 
. की कारण है| बद माने अपने हो हाथ से अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मारती 
है। शरीर में यथेष्ठ चछ होने ही से हढ़ निइचय प्रार वेथके छुप लगातार 
उद्योग करने की शक्ति पैदा हे।ती है। प्रेर लिस आदमी में हृढ' निरचय है, 
प्रेर जे बराबर परिश्रम: पूवक काम्र-काज़ कर सकता है, उसे शान की कमी 
ताहश द्वानि नद्दों पहुँचा सकती। पेसे आदमी की शिक्षा चाहे जितनी दोप- 
पूर्ण क्यों न्‌ दो, तथापि उसे अपने उद्योग-धन्प्रे में कामयावी हुए बिना नहों 
रदती | यदि शरीर की शक्ति क्षीण हुए बिना मतलब भर के लिप शिक्षा 
मिल गई, प्रेर हृढ़ निश्चय तथा सतत उद्योग, इन दोनों बातों की मदद 
पहुँच गई, तो दिन रात सिर-खपी करके प्राप्त की गई शिक्षा के बदौलत 
मद्दा अ्रशक्त विद्वानों के साथ चढ़ा ऊपरी करने में जीत हुए बिना नहीं रद्द 
सकती । जा छेग अपनी शरीर-सम्पदा को क्षीण न करके फाफ़ी शिक्षा प्राप्त 
कर छेते हैँ वे यदि हृढ़ निश्चयवान्‌ भर उद्योगों हैं तो बड़े बड़े विद्वान भी, 
अदक्त होने के कारण काम-काज़ में उनसे पार नहों पा सकते । ओ यंजिन 
छाटा दै प्रैर बनाया भी अच्छो तरद्द नहीं गया उससे यदि ,खूब जोर से 
काम लिया जाय तो धद्द उस योजन से अधिक काम देगा जो बड़ा भी है 
प्रोर प्रच्छो तरद बनाया भी गया है, पर जो धीरे घीरे चलाया जाता दै। 
यंजिन खूब अच्छा बनाने फी कोशिश करने में उसके घाइलर (भभके या घंत) 
को ऐसा घिभाड़ देना कि उउके भीतर भाफ़ द्वी न बन सके, कितनी मूखता 
का फाम दै | आपडी कहिप, है या नद्ों ? यदि बिना माफ के यंजिन चलदी 
न सक्रेगा तो उसकी ,सूब-सूरती को छेकर फ़्या चाटना है! शिक्षा का 
चर्वमान तरीका पुफ ब्रार कारण से भी सदोष दै। यद यद्द दै कि जो लोग 
इस तरीके से शिक्षा पाते हैँ उनको यदी नहीं सम पड़ता कि उनका महुछ 
किस बात में हैं--उनफी वेहतरी क्रिस तरद्द दो सकती है । ये इस बात के 
जानने में असमय हो जाते हैं कि उनका सच्या सुस्त या सथ्या दित किसमें 
है। ज़रा देर फे लिप मान ली:जए कि इस तरीके से सांसारिक काम-काज 
में दानि फे बदके दमेशा छाम ही छाम होता जायगा--नाकामयादी की जग 
हमेशा कामयायी ही द्वोती रदेगोा--तो भी इसकी घराछझत जन्म मर के छिप 
शेर का मिद्ठी दो जाना क्या पक बहुत बड़ी दानि नदों दे? उस शमः 
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भागे की गुछ्ता की भपेक्षा इस मद्दाह्यानि की गुरुता क्या अधिक नहों दै ! 
यदि आदमी दप्रेशा वीमार हो बना रहा तो सम्पत्ति किस फाम की ? समत्ति 
के साथ साथ दोमारो बनी रदने से सम्पत्ति का उपयोग ही नहों दो सकता । 
उस नामबरी की क्ोमत ही कितनी जिसके कारण आदमी विश्षिप्त हो जाय 
था जन्म भर उदास प्र प्रियमाण दुश्य में भपने दिन काटे ? अच्छो तरद 
प्न दज़मत होना. नाड़ी का खूब धड़ाके से चलना. चित्त-चृत्ति का हमेशा 
उद्सित रहना, सचमुच ही सच्चे सुख के कारण है । इनके मुक़ाबले में 
बाहरी सुख या छाभ कोई चीज़ नहों । यदि ये नहों, ते। करोड़ों की सम्पत्ति 
पर दिगन्तन्यापी नाम घथे हैं। ये ऐेसो बाते हैं कि इनके मौरव करे 
सम्रन्ध में किसो के सबक देते बैठने की ज़रूरत नहीं। किसी रोग से 
पोड्व रहने से बड़ी से बड़ी ग्राशाओं पर पानो पड़ जाता है-य्े 
शाके अन्धकार में छाप द्वा ज्ञाती हैं। परन्तु शरीर नीरोग प्रोर 
पेशक होने से मन में एक प्रकार को जा श्रफुछतता रहती है उसके कारण 
शादमो बड़े बड़े अरिष्टों की भो परवा नहों करता । ते। हम इस बात 
पर जोर देकर कहते दें कि यह भतिशिक्षण की रीति दर तरह से 
(१) यदद इस लिए दूषित है कि इसके याग से प्राप्त किया गया प्रान 
बहुत जल्द भूछ जाता है । 
५ (२) यह इस लिप दूषित दै कि इसझे कारण झादमी प्वान-सम्यादन 
- भें वृणा करने लगता है । 
(३) यह इस लिप दूपित है कि इससे ऊपरदी ऊपर का ध्ानसम्यादन 
देता है। पर सापादित शान का अपने में लीन करने की तरफ, जो सधिक 
महत्व का काम है, ग्रादमी का ध्यान ही नहों ज्ञाता । 
हे (४) यद इस लिए दूषित हैं क्रि इसके कारण बह दारोरिक शकि, 
जिसके बिना आप्त की हुई शिक्षा का कोई उपयेग दी नदों दे सकता, कम 
किया विल॒कुल ही नप्ट दे जाती है। 
है (५) यह इस लिप दुषित हैं कि इससे स्वास्थ्य यर्दां तक विगड़ जाता 
है कि यदि सांसारिक उद्योग-धन्धे में कामयादी भी हुई, तो थी, घादमा 
छुस्े नहीं होता, भौर यदि नाकामयादी हुई तो दुग्प दूना दो वाता है। 


बेदएे शिक्षा | 


६ २--बतमान शिक्षा-पद्धति से ल्लियों को जो हानि 
पहुँचती है बह और भी भयड्ुर है। 


दिमाग में इस तरद्द जबरदस्ती बहुत सी शिक्षा ढँसने का नतीजा 
मलुष्यों की अपेक्षा ्लियों के लिए सम्भवतः ओर भी ग्धिक हानिकारी है। 
बहुत अधिक विद्याभ्यास से देनेवाली हानियें के लड़के आदन्ददायक और 
शक्तियधेक खेल-कूद से कम कर देते हं। परन्तु लड़कियां के लिप इस 
तरह के खेल कूद की मनाई है। वे दौड़ धूप के खेल नहों खेलने पातों। 
इस कारण लड़कियां को इस शिक्षा-पद्धति की हानियाँ पूरे तार पर भे।गनी 
पड़ती हैँ । इसोसे पढ़ी लिखी स्क्रियां में नोरोग प्रेर पूर्ण बाढ़ पाई हुई मजबूत 
दिरयाँ बहुत ही कमर देख पड़ती हैं। लंदन में अमीर आदमियें की बैठओं में 
अनेक पाण्डुचणे, कूबड़ निकली हुई, कुरूप ओर भपरिस्फुट अवयव वाली 
तरुय ल्ियाँ देख पड़ती हैं । यह खेलने कूदने की मनाई करके, निर्देयता से 
दिन रात दिमाग में शिक्षा के ज़बरदस्ती भरने का नतीजा है। यदि उन्हें 
खेलने कूदने दिया जाता और उनक्रे दिमाग़ पर शिक्षा का इतना बेम न 
डाला जाता ता उनकी कभी इतनी बुरी दशा न होती। उनकी चिद्वत्ता, 
कुशलता ग्रोर व्यवहार-चातुय्य का सांसारिक कामों में जितना उपयोग 
दाता है, शरीर के रोगी हे। जाने से उसकी अपेक्षा कहीं अधिक उनका, 
संसार-खुख मिट्टी में मठ जाता है। माताओं की यह इच्छा रहतो है 
कि उनकी बेटियाँ देखी प्रवीण है। जाये कि छेग उन्हें देखतेदी छड्वूं दे ' 
जायँ। इसी लिए बे उनके स्वास्थ्य की कुछ भी परवा न करके उन्हें खूब 
शिक्षित बनाती हें । परन्तु यद्द उनकी भारी भूल है । शरीर के आरोग्य का 
नाश करके मन को शिक्षित बनाने के इस तरीक़े से बढ़कर द्वानिकारी 
तरीक़ा शायदद्दी ग्रौर केई दवा । वे या ते इस बात के ज्ञानने की परया 
नदों करतों कि पुरुषों की रुचि फैसी है--उनकी पसन्द किस तरह की दै- 
या इस विषय में उनका निदचयद्ी ठीक नददों है। स्रियां की विद्वता की बहुत 
ही कम परवा पुरुष करते हैं। उनकी सुधरता, उन झे सुस्वभाव मैर उनकी 
सद्सद्वियार-शक्ति ही की वे ज़ियादृह परवा करते है । वतलछाइप ता सही, 
पुक पढ़ी छिसी भछे घर की अविवादित तरुणी अपने भग्रतिम इतिदास- 
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डान को बदौलत फितने पुरुषों के मे।द्धित कर सकती दै ? इटली की भाषा 
में पारदृर्शिता थ्राप्त करने दीं के कारण क्या किसी ख्री के प्रेम में कभी 
कोई पुरुष पागल हु है ? क्या ऐसा भी कोई प्रेमी देखा गया है जो अपनो 
परयसी के ज्मेन-भाषा के पाण्डित्य के देख फर ही उसका दास दे। गया हो १ 
# पिस्पोड्ी चासनेता गजपनिगमना दी्वकेशी सुमध्या ” 

कीमिनियों के देस कर पुरुष उन पर आसक्त होते हैं । खुधर प्रार सुन्दर 
श्यर पर ही माहित होने से पुरुषों की दृष्टि कमनोय कामिनियें की तरफ़ 
सिंचती है । शरीर नीरेग होने से ख्ियें का चित्त हमेशा! प्रसन्न रहता है; 
उनकी चित्त-इृत्ति हमेशा उल्लखित रहती है; उनकी बात चींत में एक प्रकार 
की विशेष मेहकता ग्रा जाती दै। इन्दीं स॒ुणें के कारण पुरुष ज्यों से 
प्रेम करने हैं। प्रेम-सम्यादन में यददी गुण सद्दायता देते हैं । प्रार किसी गुण 
की परवा न करके, सिर्फ़ उनके सुन्दर ग्रार सुघर रूप पर मेद्ित दे कर 
क्ियों के प्रेमपाश में फंसनेपाले पुरुषो के उदादरण, कैम ऐसा है जिसने 
नहीँ देखे ? पस्तु स्लियें| के सुस्वभाव और सुन्दर रूप को तुच्छ समक कर 
सिर्फ़ उनकी विद्वता पर मुग्ध दोकर उनके प्रेम के मिखारी बननेवाक्ले पक 
भी पुरप का उदाहरण शायद फेई न दे सके | संच ता यह दे कि न्यूना- 
बिक भाव में बहुत से मनेयधिकारों के मेल से पुरुप के हृदय में प्रेम-नामक 
वो प्रिधित घिकार पैदा द्वाता है, उसमें शरीर-सैन्दस्य के दर्शन से पैदा 
हुए मनाभायही विश्ञेप प्रवछ्ध दते हैं । उनसे कम प्रवक वे मनेभाव देते दे 
जे सदाचरण-सम्बन्धी सदृव्यवद्वारो के देख कर पैदा द्वाते देँ। पार, सबसे 
रैम प्रवल वे मनाभाव द्वोते दें जे विद्वता इत्यादि वुद्धि-विषयक बाते के 
देख कर पैदा होते दें । ये पिछले मनाभाव खियें के विद्धत्व पार शान पर 


हैं: ८७३ २ 25६ % 2०३६३४+६२ हैं: 8 हे 
यदि कोई महाशाय इमारे इस कथन के अपमानजनक ख़याछ करें पार यद 
कहें के स्ियों की पेखो पेसो लुच्छ बातों पर भूछ कर पुरुषों का उन पर 
पासक्त होना बतछाना उनकी निन्दा करना है, तो हम उनके यह कद फर 
इच्र देंगे कि ई।वरीय नियम में इस तरद देपेक्लाचना करना मारते ऋपने 
पह्मान का अद्र्शन करना है। जे छेय इस तरद के घयाल स्पते ईँ ये यही 
नेहों ज्ञानते कि थे कद क्या रहे हँ--थे झपतो बातें का मतछूबदी घच्छों 
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तरह नहा समझे | जितनी ईश्वरीय याजनायें ई--जितने ईश्वरीय नियर्म 
ईँ--इनका अभिप्राय यदि ठीक ठीक समम में न भी आवे तो भी निःशड़ 
होफए एप इस घात के। फह सकते दे फि उनका फोई न कोई बहुत ही अच्छा 
उपयोग ज़रुर छोता दोगा | स्लियां फी सुस्थरूपता ग्रादि कै बिपय में जो लोग 
अच्छी तरद विचार फरेगे उनकी सम्रफ में तत्सम्बन्धी ईप्यरीय येजनाप्रों 
का मतलब भी ज़रूर आ जायगा। प्रकृति का पुक उद्देश--अथवा। यद्द किए 
कि सबसे प्रधान दद्देशा--भाी सन्‍्तति के फल्याण की सामग्रो प्रस्तुत कर 
देना है। परन्तु बहुत सी शिक्षा भाप्त करने से चुद्धि यदि संस्कृत या प्रगव्म 
भी हो गई ता सी, शरर रोगी रहने के कारण उस चुद्धि का बहुत ही कम 
उपयेग दो सकता है । इस तरद फी बुद्धि का प्रभाव दे! दी पक पोढ़ों में 
नए दो जाता दे, फ्योंकि रागी आदमियां की सन्‍्तति इसके आगे नहीं जीती 
रह सकतो। विपरीत इसके, शरीर यदि सुदृढ़ प्रेः रोगरद्वित है तो, 
मानसिक शिक्षा चादे जितनो थोड़ी दो-विद्या की प्राप्ति चाहे जितनी कम 
की गई हो--सन्ततति फी उत्पात तो बराबर होती रहती दे। भतपुव शरिए 
के नोरोग बनाये रखने की चड़ो ज़रूरत है। क्योंकि, उसकी बदौछत भावी 
वीढ़ियां में विचा की अनन्त वृद्धि की जा सकती है. । इन बाते का विचार 
फरने से जिन ईश्वशिय येज्ञनाओं का हमने ऊपर उछ्लेल्य किया उनेका 
मदर्व अच्छी तरद ध्यान में आ जाता है। पूर्वोक्त ईश्वरीय येजजनाओं के 
अनुसरण से जो लाम होता है उसे यदि दम दिखाय में न भी लें, ते। भी, 
जो मवेश्नत्तियाँ आज तक पक सी चली आतो हैँ उनकी अवद्वेलना करके 
ऊड़कियें की स्मरण-एक्ति पर बेदद बेक लादू कर उनके शरीर का सत्य 
नाश करना ज़रूर पागलपन है। आप जितनी ऊँची शिक्षा चाहिप दीजिप। 
जितनीददी अधिक आप शिक्षा देंगे उतनादं अच्छा दोगा। परन्तु शिक्षा 
से शरराशोग्य का नाश करना उचित नहीं । यहाँ पर, छग दाथ, दम यद भी 
कद देना चांहते हैं कि यदि तेते के तरदद रटाने की तरफ़ कम, पर सदृव 
दोकर बुद्धि के! सुशिक्षित करने की तरफ़ अधिक, भ्यान [दया जाय। पैर 
सदरखा छोड़ने और वियाद होने के वौच का समय जो चर्थे आर द्द्‌ 
उसमें शिक्षा का क्रम जारी स्कखा आय, ता छड़कियाँ काफ़ी तैए पर जँवे 
द्रजे की शिक्षा प्राप्त कर सकतो हैं । परन्तु इस तरीडे से दिक्षा देना, या 
इतनी भधिक दिक्षा देना, कि शरीर किसो काम ही का न रदे भाते मिस 


५ चाँधा प्रकरण । ३६३ 


विम्नत एव मेदनत, इतना चू्े पैर इतनी फ़िर उठानी पड़ती दे उस 
निर्मित ही के--उस देतु ही के--जड़ से उखाड़ फेंकना है। लड़कियों से 
इव अधिक दवियाभ्यास करा कर माँ-बाप उनके सारे सांसारिक सुपें पार 
सारी ग्राशाओं पर भकसर पानो डाल देते हैं। अधिक विदास्यात्त से ये 
ब$ शर्त र को छ्वीण फरके उसझे साथ हो थे उद्दें अनेक प्रकार के ऊ श, 
प्रशकृता घोर उदासोनता ही के दुःस भेग करने का वियश नद्ों करते 
छिलु बहुधा उनके नैदेग्प के यहाँ तक बरबाद कर डालते हे कि उन बेचा- 
एये को जन्म मर अधिवादित रहना पड़ता हैं । 


रु 


६३---वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के चार दोष ग्रीर 
जीवनी शक्ति के खर्च का हिसाव । 


है पहँ तक के विदेचन से यद थात सिद्ध है कि यो की शारीरिक 
शिश्ापदति में पनेक दाप हैं पार बढ़े बढ़े दे।प दें । पदला दाप ते। दद 4 
६ ६र्शा का पेट भर थाने के नहों दिया जाता। दूसरा दोप पद दे 
इत घच्छो तरह कपड़ा पदनने के नहीं मिडवा । तोखरा दे यश द ६6 
उनसे ( कम से कमर छड़कियां से ) फाफी तार पर ब्ययान नदों झगपा 
जता। बाधा दाप यहृद्द कि उनसे बदुत अधिक मान सब धम द्र्या 
शा हू। एस शिक्षा-पदत्ति की सब बातें का घिचार करते पर पद झूदताः 
पृठा हैक यह बहुत सट्त हैं। इसझे कारण बद्दो दा इरगय ले पढर 
दिरान्पास ऋरना पड़ता है। यद् पद्धति माँगतों बहुत है, पर देसों बहुत 
'ड्ट हैं। प्रधोत्‌ परेधम बदुत करना पहुंता है, पर खान झअुमस दाठा ६ 
फिश्े दरौाजत बच्चों की जीयनो दि की इतनी ररोय खाँय होवों ६78 
एव छट्ठी उम्र में हों उन्हें वयस घादनिों से भो ज़ियरइ शाव भरधा 





जग है। गर्म बालरइ को सारो जोपनो धर उसरी बाड़ में एवे हो? 
।ऊरे छोटे बच्चों की भो वोएनी दाकि उनझी दाह रो हे गिएर मय 
बयब 


ऐड ई--बह यहाँ तझ म्रधिक एये होतो दे ह स्पमिएम राए 
“भबद् सटप् में एसचे होने झ छिए बहुठ पड़ी सह डा ६। इग्ण 
डाइ उड्झुपन घेर जपानो में नो बाद ही ४ी हरि उसस्र रत ६ः 


३६४ शिक्षा । 


ग्रेर सब ज़रुरतों का महत्य उसकी अपेक्षा बहुत फम होता है। अतपव लड़क- 
पन औ्रार जबानो में भी देना बहुत चाहिप, छेना कम | इससे यह सिद्ध है 
कि बाढ़ का परिमाण जितना कम या अधिक होता है, शारीरिक प्रेरर माव- 
स्िक भ्रम भी छड़के उतनाहों कम या अधिक कर सकते हैं। अर्थात्‌ जब 
बाढ़ का परिमाण घट जाता है तभी उनकी जीवनी शक्ति उन्हें अधिक 
शारीरिक और मानसिक काम करने की अनुमति दे सकती है। 


६ ४--शारीरक शिक्षा को तुच्छ समझने और मान- 
सिक शिक्षा को इतना महत्त्व देने का कारण. « 
हमारी वर्तमान सामाजिक उन्नति है। 


* दमारे समाज की उन्नत प्रोर खुधरी हुईं स्थिति हो इस अति-शिक्षय की 
पक मात्र कारण है। बहुत पुराने ज़माने में जब दूसरों पर आक्रमण करना 
गैर ऐसे आक्रमणां से अपना बचाव करना, यही दे। बाते, सामाजिक 
व्यवसायें में मुल्य थों, तब शारीरिक शक्ति भ्ोर सादस द्वी की सबसे 
अधिक ज़रूरत थी। उस समय शरीर के मज़बूत बनानादों प्रायः सबसे 
बड़ी विद्या समझी जाती थी | मानसिक शिक्षा की छे।ग बहुत कम परया 
फरते थे। जिस समय देश में चारों तरफ दुंगे-फ़्साद होते ही रदृते थे उध 
समय मानसिक शिक्षा को छेग सचमुच ही तुच्छ हृष्टि से देखते थे | परन्तु 
अब बह समय नहों है। ग्रत्र देश में सब कहां ग्रपेक्षाकत शान्ति का साम्राज्य 
है । भब तो शारीरिक शक्ति की ज़रूरत सिर्फ़ उन्हों कामे। में दुरकार दोती 
है जिन्दों छागों को दाथ से करना पड़ता है। हाथ-पाँच की मेहनत के सिया 
प्रोर किसी काम में अब दारोरिक बछ की ज़रूरत नदों | इस समय जितने 
सामाजिक काम हैं प्रायः सबकी कामयावी मनुष्यों के बुद्धि-बल ही पर बहुत 
फुछ अवरूम्बित है । इसा से दमारी शिक्षा इस समय प्रायः बिलकुछ ही 
मानसिक दो गई है। प्रोर होनो दी चाहिए | समय ही पेसा लगा देँ। 
चाहिप था कि हम शरीर को सत्र कुछ समभते ग्रेर मन को फुछ न सम- 
भते । पर मन की तो दम बहुत अधिक परवा करते दँ ग्रेर शरीर की कुछ 
भी नददों | ये दोनों बातें भूछ से भरी हुई हैं । दोनों ठोक नहाँ | यद्द बात 
प्रथ तक हमारे ध्यान में नदों आई कि हमारे जीवन में मन का अत्तित्व 


